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भूमिका । 


धार्मिक उन्नतिको छोडकर ओर अनेक प्रकारकी उन्नति संसार इस समय 
अपने अपने दंगसे कररदा टै । इस उन्नतिमे आयुर्वेदिक उन्नतिवारोने भी 
अगि पाव बढाया | जिससे कुछ आयुवैदिक हिन्दी उदके पत्र आयर्वदिक 
न्थ तथा उनकी जेसी तैसी भाषा भी आगे आने र्गी । 
इस समय सव वेच ऋषिरयो़ी जज्ञानुसार शाखको विधिवत्‌ गुरुभसि पडकर 
स॒व विधि व्यवस्था अपने पूज्य गुरुभसि सीखकर ओर अनुभव प्राप्त करनेके 
अनन्तर संसारके हितम धम्मीनुसार अपना भी दितसाधन कूर उभयलोक्र 
करल्याणकारी मार्मका जवलम्बन करनेवारे मि सके यह बात तो टै दी नदी, 
किन्तु वे गुरुके वैय स्वयं गीता पडे हए इस समय शाखन्न ओ बहुत मिल 
सकते टै । जो व्याख्यान ओर रेखौमें एवं पस्ताव विज्ञानम कहीं न करीं प्रति- 
वभे अपना पाण्डित्य प्रकाशित कर डारते हैँ । एेसी अवस्थामें विना गुरुभकं 
सेवा ओरे विना ही मय्याद्‌के सवो आयुर्वेद-शिरोमणि चननेका अभ्यास 
ब्रडे वेगसे बढता जाता है | 
मैने द पन्द्रह वधैमे अपने पूज्य पिताजीके पास स्वयं सवेसिद्धान्ती बन 
नेवारे बहुतसे रोगी आति देखे हैँ । एसे सवैतन्त्रस्वतन्त्रीको देख कभी २ सृश्न 
दास्य ओर कभी २ वैयराज बननेकीं रुचि हो आती थी, परन्तु पूज्य पितार्जा 
आयुवैदिक अन्धको कभी दाथ भी लगने नही देते थे । हम दोनों माइयेकि 
ग्यमें व्याकरण) न्याय जर्‌ काव्यप्रकाश दी रहता था} दमफो छ; महीने 
पठक्‌र घ्र भाग जानेवाङे वैयरार्जोपर बडी दर्णा रहती थी । 
हमने यह कष्ट शशासी' के काडिन अन्धौ ओर बी° ए० कै र्टीवसन 
अददि तक भोगा 1 फिर हमको आययुरवैदकी प्रथम श्रणीका विदाथ बनाया 
गया । जौर अन्मे साथ साथ पारेके संस्कार तथा सकरी ओषधार्योमं 
उपवैयोसे आरम्भ कर कभी कभी वैयके स्थान पर काम करनेको मी र्गाया 
गया ¡ अव पंद्रह वधैके बाद चरक संहिताकरे पडते समय हम समक्न कि उस 


८८) समसे । 


समय पिताजी हमको क्यौ भुर्वदका चाम तक नदीं छेः वे थ { जपुवृद् 
शाके ज्ञानक स्थि जितने शाख्रोकां पण्डित प्रथम दी हो जाना चायः 
असी हम वह योग्यता नही जयी भ | 

तो शी पठते २ सश्चतसहिता ओर चरकसंहिता पर अथ्रजी टोका करनेकरं 
धुन सवार हुई } हसने अपना भाव पूज्य पिताजीसे प्रगट किया ! पिता- 
जीते मज्ञादी असी जंद्दी सत्त करो । पदठे छोटे अथोपए्र सापानुवाद्‌ करा 
फिर संश्छत अभजी टिपखण्ि करो ¦ सब उपकरण एकत्रित कर्‌ चरकका 

ग्रजी टाका क्रमा | । 

जो अथ माषानवादके स्यि म्चे दिये गये उनम यह्‌ “दरीतक्यानिवण्टुः" 
शी है | मेने धरथम इसीको छेकर इसका भाषानवाद किया ! इसमे क्‌ 
अंग्रेजी सौर कास्पीके शब्द भो साथ दे दिये गये ह | 
` सवेज्ञ सवोधार्‌ अन्तयोमीकी पूजके ल्यि यह्‌ अनुवाद मेरा प्रथम यु 
वँद्विक पुष्य है ! इसक्नो भगवानकी भटके स्यि अनमिन्नावस्थामे रया ह, 
मगवान्‌ सुज्ञ परछ्पा कर रिभ ओर पुष्प जानकार पुजारीके समान 
मगवानकी भेट कर सदं । जिससे भ आयु्द द्वारा सत्वा पुजारी कृटरनेका 
अधिकारा यन्‌ जाज) 

जिन पूज्य पिताजी द्वार इस आयुयैदसमुद्रका दशन हजा है+उनकी आज्ञा 
ससार यह निघण्डु श्रीवेकरेश्वरः स्टीम्‌ प्रेस छपनेको सज दूसरे फूख्की 
खोज समृता ह 1 ध 

भगवान्‌ अपने भक्तोको जनभिक्ञताके दोषोपर सदा क्षमा करते अये द । 
चिराद्‌ भगवान्‌ इस फूलके चटनेकी जनभिल्ञता पर्‌ सी अवदय क्षमा कर 
विज्ञ बननेका आदीवोद पदान्‌ करगे ! 
_ यदि मानुषीं बुद्धके कारण या छपेखनिकी पासे कों भरष्टतानारक़ 


लर नाये तो बुद्धिमान्‌ जन क्षमाकर सूचित करनेकी छपा करेगे, निरे 
दूसरा वार्‌ छपनेमं सुधार दिया जवि । 


-शिवश्चर्म, 
पष्टखाला । , 


क * € “^ न 
उअभ्ययथयना) 
न: 
` ` सवै शक्तिवारे मरभू; हे जगके कतीर 
अपने आयुव॑दकी, अव तो सुनो पुकार ॥ 
अपनी स्का हित कर जो आयुर्वेद बनाया हे । 
सखृष्टीकीं रचनासे पेद जो ठुमको भाथा ॥ 
जिसमं सव सष्टीका हितकर सव विधि मागं बताया हे । 
जिसको कह उपवेद विधातनि प्रचार कराया ३ ॥ 
इसी आपके वेदपर, अव संकट रहा छाय । 
हे शसके प्यार मरभू, खीजे इसे वचाय ॥ 
प्रथम तो इसके ही पूजक अव नाना कष्ट उठातते है । 
तिसपर भी नैतिक वल्से कोई इरे डराने अति है ॥ 
कटीं वृथा कोड एक्ट बनाकर्‌ इसे दाने आता है । 
कोई ्ूे विज्ञापन दे इसको वद्नाम करादा है ॥ 
दाद्मण्डटी इस तरह) करे नित्य बदनाम । 
पर यह सघको दे रहा; पिर भी पूरण काम ॥ 
फिर भी पूरण काम सभीका सव विध यहं हितकारी है । 
धर्म्म, अथे अरु काम मोक्षतकका भी यदी प्रचरी है ॥ 
दस्मे ही सब स्वास्थ्यवृत्त ओर धम्म कम॑ बताया रै । 
सिरत सब उभयलोक सुख जिसे हृदय यह भाया है ॥ 
अग अंगे है भरा, निःस्वारथ उपकार । 
छिपी नदं इसकी दशा, क्या २ कहू पुकार ॥ 
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प्रस्तावना । 


भन) कि कक 


अथर्मवेदम देव ग्रहादिपूजन, प्रायधित्त उपवाप्त आदिक अनन्तर देहको 
आरोग्य रखनेके सख्यि चिकित्सका उपदेश्च किया है | द्रव्य, गुण; कर्मके 
विचार करनेसे आरोग्य रम होता है ! किंस द्न्यमे क्या गुण ह उसक्री इतिः 
कतेव्यता किंस प्रकारसे है इतना जान केना सभीको आवदयक है। वात) पित्त 
कफ अथवा इनके सेयोगसे इहं प्रकृति्योके अनुकूर पदार्थोकि सेवन करनेसे 
देदम रोग नदीं ह सकते। कदाचित्‌ विरुद्ध पदार्थोके सेवनसे वातादि दोषेमे 
वैषम्य हो जानेके कारण रोग हो भी जें तो उनके कर्षण वृहणाःःक ८ दोषोके 
घराने बढाने रूप) सुचिकित्पासे शीघ्र नष्ट हो सकते रै ¦ यदी सव विचार 
करफे आयुरवैदतत्त्वज्ञ भावमिश्रने अपने निर्मित भावप्रकाशमे नाना प्रकारके 
अन्न, शाक, फल, मूर, जक, दही, दूध, शकरा आदि नित्यके उपथोभी प्रायः 
सभी पदार्थोके गुण अवगुण कदे दँ । उसी भावप्रकाशे सैग्रद॒ कर यद 
भावभप्रकाद्रानिधण्डु बनाया गया दै । इसीका दूसारा नाम ह्रीतकया- 
दिनिघण्टु हे । इसमें अन्थकार ८ भावमिश्र ) ने दवैपान्तर वचा ( चोव- 
नीनी ) आदि वर्षमान समयमे प्रचसित कतिपय नवीन द्रव्योके नाम गुण 
ङिखकर अपने पूर्थैवतीं निषण्टुकारोसे विशेषता दिखाते हए इसकी उपादेयता- 
को ओर भी बढा दिया है। यद एेसा उत्तम निवण्ड बना है कि वैव तथा अन्य 
आयुरवदमी मनुष्योने इसको अव्यन्त आद्रसे पठन पाठन अदि कायेमे ग्रहण 
करिया है । इसके द्वारा देशवासि्योका जो उपकार हआ है इसके स्यि उक्त 
अथकारके, साग अव्यन्त उपकृत ओर चछणी हैँ । से परमोपयोगी-सवेप्रिय- 
सर्वमान्य निधण्टुका यथार्थं माषानुवाद न होनेके कारण संस्छृतानभिनज्ञ जनसा- 
धारण इसे अनुपम कासे वच्नित थे । ययपि हमरे यहकि छपे हुए सविस्तृत 
सरल भाषरकासहित भावभ्रकार्ामें इस निषण्डुका भी सुविस्तृत सररुमाषा- 


( १९२) भस्दावनाः । 


युवाद्‌ याका है तथापि समग्र भरंथकरा मूल्य अभिक दनक कारण वट्‌ या 
सवं साधारणका युकम न था; अतः यह्‌ सवकं टय युम हा ईप इच्छस 
हमरे यहां तृतीयादृत्ति-प्रकाशेत मूर पुस्तकका पियाला राजवेय॒वैचरन्न 
प० शामपभरसादास्मन विचारुट्कार शिवराम वैयशखि द्वारा सपधोके अग्नी 
नमसित चिवप्रकाशिका नासक सरक हिन्दी मपदाक्रा बनवाक्र प्रकाशित 
किया है । उक्त पुरक्म सद्वर्मं जैरं छदां न होने कारण 
हमारे यहां प्रकारित स्व०लराशार्य्राम वैश्यकरत भपानृवादसहित सावप्रका- 
रसे उद्रतकर उक्त दोनों वर्गोको भी दसम जोड दिया दै 1 ओर वतमान 
काटमसं पारसी नासौसे व्यवह होनेवारी अनेक जपधौके संसछरत नाम तथा 
अनेक अप्रसिद्ध संरछृतनामवाढी जपधेके प्रचडित भापानाम प्रद्रित कर- 
नेवाला परिशिष्ट भः जोड दिया हेदससे इसकी उपयोगिता अय्यधिक बढ गयी 
दे। इस प्रकारका यह संस्करण ययपि यथासंभव सुविधायुक्त ओर 

भटी माति परिशोधित करके दी -छापा गया है तथापि प्रथम्‌ प्रयत्न सौर मनु- 
प्यस्वभावके कारण यदि को जरि प्रीत हो तो उसे सहृदय महोदय सदय 

हदय होकर अवद्यं क्षमा कर्‌ । एसी विसीत प्राथना करते इए शा करते दँ 

फ आरोग्यको सवसे जधिक कास समज्ननेवारे ैतिन्न पुरुष तथा जायुरवैद्‌ विचा 


ममा इसका संमरह्‌ केर टमारे परमको सफर करते हए इससे काय 
उठटावंरे | 


खेमराज श्रीकृष्णदाक्‌, 
व्यक्ष-श्रीवेङ्टे-र्‌ः स्टीम-परेस, 


चम्बद्क- 


शरै 


श्रीः | 
अथ भावप्रकाश ( हरीतक्यादि ) निचण्टुस््‌ 
वगोकी सूची । 
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१६ चित्रकः। 
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१८ अजसीदा ! 
१९ पारसीकयवानीं । 
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१३४ हिंगुपत्र 

१२८ वपत्र । 

१३८ मल्स्याक्षा । 

१३८ सपाक्षा | 

१२८ दाखपुष्पा | 

१३९ अक॑पुष्पी । 

१३९ सज्जः । ~~" 
१३९ तङ्खदः अरुम्बुर्षा | 
९४० दुग्धिका 

१४० भूम्यामा । ` 
१४० ब्रह्मा | `. 

१४९१ द्रीणपृष्पा । ~~. 
१४१ सुवचा । 

१४२ चन्ध्याककरकी । 
१४३ मार्कडिका । ठ 
१४३ देवदाडी । 

१४४ जरूपिप्पढी ॥ ` 
१४३ गोजिह्‌। । | 
१४० नागदन्ती । ` “` 
१४५ वेर्कतरी । , 
१७६ चिकनी । ~~“ 
१४६ वर्षी । 

४४६ कृक्रुन्दर्‌. ! 


[4० 


८३० ) योौवघ्रकष्छ ( हशतस्फाि ) निचण्टुकी सूची । 
षठ विषय | 


पृष्ट विधय 


















| कर्णिकारः ! 
१५७ अशोकः । 
१५५७ वाणपुप्पः | 
१५८ सैरेयः 
१९५९८ कन्दम्‌ । 
९५८ मुचुकुन्दः । 
१५५९ तिलकः । 


१४७ सुदशना । 
१४७ आयुपर्णी ¦ 
१४७ मयूररिखा । 
पुप्पबगेः । 
१४८ कमलस्य नासति गुणाश्च | 
१४९ पद्चिनी | 


१४९ नवपत्रादि । १५९ वन्धुक । 
१५० स्थलकमलिनी । १८५९ ओदपष्पम्‌ | 
१५० छुमुदम्‌ । ह 


१६० सिन्दूर । 

१६० अगस्त्यः | 

{६० तुलसीं सुक्टा कृष्णा च | 
१६१ मरुवकः 

९१६१ दमनकः | 

१६२ वैरी | 


१८५० दुमुदिनी । 
१८५१ जलकुम्भी-सेवालम्‌ । 

१५१ शतपत्री | < 

१५२ वाप्नन्तीं | 

१८२ वार्षिकीं | 

१५२ स्वणंजातिका | 

१५३ यूथिका | 

१५२ चपियः ! 

१५९४ वतुरुः । 

९१८५४ बकः | 

११५४ कदवः । 

१५५ कुठजकः । ८ 

१५५ मटिछ्का ! 9 

। १५६ माधवी 1 ˆ“ 1 
१५६ केतकी, स्वणकतदटी | 

१८५६ किरातः ~ 


फलबभः । 
१६३ आग्रस्य नामगणाः | 
१६५ आम्रावरत्तस्य रक्षणे गुणाश्च ॥ 
१६६ आस्नव्रीजम्‌ | 
९१६६ नवपर्लवम्‌ | 
९६६ आघ्रातम्‌ | 
९६५७ राजाग्रम्‌ | 
१६७ कोशोभ्रम्‌ । 
१६७ पनतः | 
१६८ खकुचम्‌ } . ˆ` 


भावप्रकाश ( दसीतक्यादि ) निघण्टुका सूची । 





पठ विषय 


१६९ मोचाफम्‌ । 

१६९ चि्भटम्‌ ।.-.- 

१७० नारििटम्‌ । -- 

१५७१ कान्दम्‌ । -.-- 

१७१ दर्चागुखम। 

१७२ त्रुपम्‌ । 

१७२ क्रमुकरम्‌ । ~" ` 

१७३ तालम्‌ 1 

१७३ तादी । 

१७४ श्ञाटफलम्‌ । 

१७४ विल्वः } -~ 

१७५ कपित्थम्‌ | 

१७५ नारंगस्‌ । 

१७५ तिन्दुकम्‌ । 

१७६ कपीटुः । 

१७६ पफखन्द्रः । 

१७७ वदरम्‌ । ~~ 

१८७ वद्रविशेषाणां रक्षणगुणाश्च । 
१७८ प्राचीनामल्कम्‌ । ~~~. 
९७८ छवी । 

` ` १७८ करमर्द करमदिका 1-- 
१७९ प्रियाखम्‌ {---““ 
१८० राजादनम्‌ | 
१८० विकंकतम्‌ । 
१८० पद्यवीजम्‌ । 


भ 


। पष्ठ 


(२१) 


विषय 


1 


१८१ मखाणम्‌ । 
१८१ शृङ्गारकम्‌ । 
१८१ ठुशदवीनम्‌ । - 


-१८ १ मनूक्र, जर्मधूक्रम्‌ । 


१८२ पारेवतम्‌ | 
९८२ पर्पकम्‌ | 
१८३ तृतम्‌ 1. 
१८३ दाडिमम्‌ । 
१८४ बहुवारः । ` 
१८४ कतकम्‌ । 
६८५ द्राक्षा । 


“१८६ द्रखजूर, पिण्डखजूरं च । 
4१८७ पिण्डखजूरमेवः-युखेमानी । 


१८७ वाताद्‌ । - 
१८८ सेवम्‌ । ` ` 
१८८ अभृतफरम्‌ | , 
१८८ पीडः। ॥ 
१८९ अक्षरः 

१८९ बीजपूरम्‌ । 
९१८९ वीजपूरमेदः । 
१९० जम्बीरद्वयम्‌ । ` 
१९० निनूकम्‌ । 

१९० मिष्टनिम्बूकम्‌ । 
१९१ करमर॑गम्‌ । 
१९१ अग्लिकरा | 


न) 


(२२ ) भाव्काश्च ( हरितक्फादे ) निघण्डु स्वी । 


पष्ठ विषय 


१९९ अम््वेतसम्‌ । 
१९२ ब्रक्षाम्डस्‌ | 
१९३ चपुरम्ठं पचाम्डम्‌ | 
९.२ परसिभाषा | 
कटष्दिवर्ः | 

१९४ वटस्य नामानि गुणाश्च | 
१९४ अश्वत्थ 
१९५ पिप्परसेदः ! 
१९५ अश्व्थसेद्‌ः ! 
१९५ उदुम्बरः! 
१९६ मरय । 
१९६ पक्षः । 
१९६ शिरीषः 
१९७ क्षीरिवृक्षाः पंचवल्कल; | 
९९८ गाङ! । 

१९८ सारमेद्‌ः । 

१९८ रारख्की । 

१९९ रिदिपा । 
{९९ दुभ । 

०० असनः [ 

२०० खदिरः | 

२०१ इवेनखंदिरः । 
९०१ इरिमेदः | 

२०१ रोहितक; ! 

५०२. किकिरातः } 





| पष्ठ विषय 


५ 


। २०२ अरिष्टफः । 
| २०२ पुत्रजीवः । 
। २०२ ईगुदः। 

| २०३ जिंगिनी | 
। २०३ तमार 

। २०३ तुणी। 

। २०४ भूजेपत्रः | 
| २०४ पलाक्ञः । 
। २०५ ्ञास्मली । 
। २०५ मोचरसः | 
२०५५ कूटरास्महिः |` 
२०६ धवः | 
२०६ धन्वेगः | 

। २०६ करीर । 

। २०७ शाखोट; | 


। २०७ वरणः | 

| २०७ कटमी | 

| २०८ गोरीढः । 

। २०८ अंबुदिरीषिका | 
| २०९ समी । 


। २०९ सप्तपर्णः । - 
२०९ तिनिसः । 
२०९ मूमिसह्‌ः | 
धातवः [ 
९१० धातूनां लक्षणानि गुणाश्च 


क 


भावभरकाङ्च ( दरीतक्यादि > निघणग्टुकी सूची । (८२३) 


पृष्ट विषय 


२१० सुव्ोत्तिनामशुक्षणगुणाः । | २२५ मनःशिसा । 


२१२ रजतम्‌ । 
२१४ तान्न्‌ | 
२१५ वंगम्‌ । 
२१६ यस्दम्‌ | 
२१७ क्रीसकम्‌ । 
२१८ लोहम्‌ । 
२१९ रोहसारम्‌ । 
२१९ कांतखोहम्‌ । 
२२० मंडरम्‌। 
२० सप्तोपधातवः । 
२२१ स्वर्णमाक्षकद्‌ । 
२२२ तारमाक्षिकम्‌ ¦ 
२२९२९ ठुत्थम्‌ । 
२२३ कांस्यम्‌ । 
२२३ पित्तलम्‌ । 
२२४ सिदूरम्‌ । 
२२४ शिलाजतु । 
९२६ रसः| 
२२६ पारदः। 
२२९ उपरसाः। 
२२९ गेधकम्‌ | 
२२३० हिगुखम्‌ । 
२२१ अभरकम्‌ । 
२३४ हरितारम्‌ । 


प्रष्ठ विषय 


२३५ अंजन सौवीरम्‌ । 
२२३६ टकणम्‌ । 
२३७ स्फटिका । 
२३७ राजावक्तः । 
२३७ चुबकः | 

२३२७ गैरिकम्‌ । 

२३८ खटी, गौरखदी ! 
२३८ वाट्का | 

२३८ खरम्‌ । 

२३९ कारसौसिम्‌ ¦ 
२३९ सोराष्री । 

२३९ कृष्णमृत्तिका । 
२९० कपर्दकम्‌ | 

२४० रेखः । 

२४० बोङम्‌ । 

२४० कंकुष्ठम्‌। 

२४१ रलनिरुक्तिः। 


~” [२४१ रत्न नम) 


२४२ विश्णुधरमोत्तर्‌ऽपि। 
२४२ हीरकम्‌ । 
२४७४ हरिन्मणिः (पन्ना ) ` 


२४४ माणिक्यम्‌ । 
| २४४ पुष्परागः } 


२४९५ इन्द्रनीकं, गामेदः । 


3 


( २९ ) य्टधवरछ ( इसीतकयाहि ) दि क्ण्टुकी सवी । 


एष्ट विषयं 
२४५ वैदूयैम्‌ । 

२४५ मौक्तिकम्‌ । 

२४५; प्रवारः | 

२४५ अथ रत्नानां गुणाः । 


२४६ कि रत्नं कस्य यदस्य प्रीतिकरम्‌, 


५७६ उपरत्नानि ¦ 

२४६ कपदेश्चंसौ । 

२४७ विदन्‌ | 

२५७ वत्सनाभः | 

२४७ प्रदीप । 

२४८ दूगिकः । 

५८ कालबृटः; | 

०८ हालखाहरः ! 

२४९. ब्रह्पुत्रः । 

` >२५० उपविषाणि । 
धाल्यवभेः | 

२५५१ शारिः । 

२५१ शाङिधान्यगुणाः | 

२५५३ रक्तशाछिः ¦ 

२५५६३ अहिधान्यम्‌ 

२८५४ षष्टिकम्‌ ६ 

+ यच्‌; } 

२.५६ गोधूमः । 

२५७ दिवीगुणाः | 

८.७ सुद्धम्‌ ! 


| प्रष्ठ वपय 
मापः | 
२५८ राजसापः | 
२५९ निष्पावः | 
५५९, मङुष्टम्‌ | ` 
२५९ मसृर्‌ः | 
२६० चणकः | 
२६९ कयः | 
२६९ त्रिपुरः | 
२६१९ कुर्स्थः | 
२६२ तिटः। 
२६२ अतसी 1 
२६३ तुवरी । 
२६२ गोरसषेपः। 
२६४ राजिका) 
२६४ क्षुद्रधान्यम्‌ । 
२६५ कंगुः। 
२६५ चीनकः । 
२६५ कोद्रवः । 
२६६ दारवीजस्‌ । 
२६६ वंसबीनम्‌ । 
२६६ कुरयुभवीजस्‌ । 
२६६ गवेधुः । 
२६७ नीवारः । 


1२६७ यवनाः | ॥ 


[ 


पृष्ठ विषय 





0 


२६५७ रणः } 

२६७ नवधान्यादिः | 
श्ाकवगेः । 

"२६९ पत्रकं वास्तुकद्वयम्‌ । 

७० पोतकी | 

२७० उवेतरक्तमारिषः । 

२७० तीयः | 

२७१ पाल्क्य | 

२७१ काठशाकम्‌। 

२७२ पटुशाकः | 

२७२ कृठंबी । 

२७२ रोती बृहन च । 

२७२ चांगेरी । 

२९७३ चुक्रा। 

२२७३. चिनु; ¦ 

२७४ दिरमोचका । 

२.७४ रितिवारः । 

७४ मूलकम्‌ । 

२.७५ द्रोणपुष्पी । 

२५७५५ यवानी । 

२७५ दद्ु्नम्‌ । 

२.७५ सेहुण्डम्‌ । 

२७६ पर्ैटम्‌ । 

२७६ गोजिहा । 

२७६ पटोखम्‌ । 

२७६ गुड्ची । 


भावभ्रकाद्चा ( दरीतक्यादि ) निघण्ट्की सूची । ( २५ ) 


| पष्ठ विषय 


२.७७ कासमदम्‌ 
२.७७ चणकृम्‌ । 
२७७ कलायः । 
२७७ सषिपम्‌ । 
२७८ पुष्पश्चाक-अगस्तिकम्‌ । 
२७८ कदरी । 

२७८ सिप्र । 

२७८ शास्मङी । 
२७९ फरश्चाकं-कूष्माण्डम्‌ । 
२७९ कृूष्माण्डी । 
२८० मिष्टतुम्बी । 
२८० कटुुबी । 
२८० ककंटी । 

२८१ चिचिडा । 
२८१ कारवेहठम्‌ । , 
२८१ महाकोश्चातकी । 
२८२ राजकोशातकीं । 
२८२ पटोरः । 

२८३ विवी 

२८३ शिवीद्रयम्‌ । 
२८४ शओोभांजनम्‌ । 
२८० वृताकृम्‌ । 
२८५ तिडिखः। 

२८५ पिडारम्‌ | 


- २८५ कर्कोटकी । 
१ २८६ डोडिक्रा ] 


(५ 6, क 


(२६) सायमक्छाश् ( इरीतक्यादि ) निघण्ट्की सची । 





[1 


प्रष्ठ विषय | पृष्ट विषय 





२८६. कँट्कारी | “| २९६ तौषारम्‌ । 

२८६ नालशाकर्‌ | ˆ| २९६ हैमजलम्‌ । 

२८६ भूख्कम्‌ । - | २९७ भौमम्‌ 

२८७ कंदश्चाकृ-तुर्‌णम्‌ 1 २९७ भोमनादेयम्‌ ! 

२८७ आदुक्‌ ! - | २९९ ओद्धिदम्‌ । 

२८८ रक्ताटमेदः ! २९९ तैञचरम्‌ । 

९८८ मूलकम्‌ ६ २०० सारसम्‌ । 6 
२८८ याजरम्‌ | \ | ३०० ताडागम्‌ ¦ 

२८९ कदलीं | ' [३०० वाधीं| 

२८९ मानक; । ३०१ कोपम्‌ | 


“| ३०१ चव्यम्‌ | 
३०२ पास्वरम्‌ | 
३०२ विकरम्‌ । 

३०२ केदारम्‌ । 

२०३ बृष्टिजिकम्‌ | 

, ३०३ विहितजरम्‌ । 
२०४ सुश्च॒तः । 

२०४ जखग्रहणकारः । 
२०५ जलपानम्‌ । 


२८९ वाराही \ 

२९० हस्तिकर्णी ; 

२९० केम्बुकम्‌ । 

२९० कसेरखम्‌ | 

२९१ शाट्कम्‌। 

२९१ वलनीयम्‌ | 

२९२ संस्वेदजम्‌ ! 

बारिवगैः ! 

२९३ वारिनामानि गुणाश्च | 






(9 { २०५ शीतल्जलम्‌ | 
५ तद 1 ` | २०८५ तन्निषेधः | 

° धाराजलम्‌ | २०६ 
२९९ तद्धरौ । अस्पजम्‌ | 


९५ गाम सामुद्र वातं घाराजल्स्य ३ ध ध ४ | 
क परोक्षा २०६ प्रशस्तजरम्‌ | 
२९५ अनात्तवम्‌ | ३०७ निन्दितम्‌ । 

ˆ २९६ करकाजलम्‌ | ३०७ शोधनम्‌ | 


भावभ्रकाश्च ( दरातस््यादे ) निघण्टक 


ध्रष्ठ विषयं 


॥ (२७) 


प्रष्ठ पिएय 





दग्धवभः। 
२०९ दुग्धम्‌ । 
२१० गेदुग्धम्‌। 
३१० देशविरोषेण श्रयम्‌ । 
२११ आहारविरोषम्‌ ! ` 
३११ महिषम्‌ | - 
२११ शयद्कै। 
२१२ मरगीटुःधम्‌ । * “ 
२१२ मेषीणाम्‌ । ` 
३१२ अद्वीदुगधम्‌ ।, ` 
२१२ उद्टम्‌ । ,-" 
३१३ हस्तिनीदुग्धम्‌ | 
३१२ नरदग्धम्‌ | 
रे१३ धारोष्णम्‌ । 
` २१४० पीयुष-किरट-क्षीरशाक- 
तक्रापिंड-मोरटाः ! 
३१५ सन्तानिका गुणाः । 
३१७ निन्दितम्‌ 
, दधिवगेः। 
३१८ दधि | 
२१८ तदधेदा गुणाश्च । 
३१९ गन्यदाधेगुणाः | 
३१९ महिषदधिगुणाः । 
३१९ अजादधिगुणाः । 
२१९ असारकदधिगुणाः } 
३२० गाकितदधिगुणाः । 


३२० सद्करदधिगुणाः | 
३२० सगुडदधिगुणाः। 
२२० नक्तं दधिनिषधः } 
३२० सरः ( मलाई ) । 
२२२ सरस्य युणाः 
२२२ मस्तुगुणाः। 
त्वभेः । 


३२३ तक्रस्य पच मेदाः | 


३२३ तेषां प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुणः 

३२४ तक्रसवनगुणाः 
२४ उद्रस्ताकाद्रूतघृतानुद्रूत- 
घृततक्रगुणाः । 

३२५९ द्रध्यान्तरस्य संयोगात्‌ विषिष- 

रोगापहारकलम्‌ । 
नवनीतवगेः। 

३२७ नवसीतनामानि । 
गव्यनवनीतम्‌ । 
माहिषनवमीतम्‌ । 
दुग्धोखनवनीतम्‌ । 
सद्यस्कनवमीतगुणाः । 
चिरतननवनीतगुणाः । 

घृ तव्ेः । 

२२८ घृतनामानिं । 

२२८ धृतगुणाः 

२२८ गव्यघरतगुणाः 

२२९ माहिषघृतगुणाः ! 

२२९ अजाघृतगुणाः } 


( 





पष्ठ (चषर्य 





३२९ उश्राघृतगणः | 

२३२९ मेषुतरुण 

२२९. खाधृतगुणाः 

२२९ वेडवाघरतगुणाः 

३२० दुग्योद्धतघृतगुणा 

२२० दस्तनद्ग्धादथघृतगुणाः 

( स्क दिनके बास दृधमसे 
निका हए शतके गुण ) 

पूराणघतयुणाः 

रागावदोष घृतयुण(: । 
स्दू्दमगः 

२ रोमूल्नयुणाः 

द मनुच्यमून्नसुण 


२ 
४ 


4 
२१ 


९४ ,९५ 


ललूवुर्ः 
५2४ तछस्वरू्प्म्‌ । 
२३० तिरुतकगुणाः 
"= सपपतंखगुणाः 


२२६ अतसीतंट्गुणाः । 
३३६ ऊुखुम्भतेरख्गुणाः 
२३७ खस ( पास्तदाना ) तेख्गुणाः। 
२३७ एरण्डतेटगुणाः 
२२८ रारुतख्गुणाः | 
२६८ अवशिषतट्युणाः | 
मश्ुवमेः 
२८ मधृर्पा्तिः | 


२८ ) श्फवभक्छष्छ ( इरीतस्याहि ) चि 


| 


२४१ छात्रमध्रृष्षणगणाः { 
२०१ आध्यमधुलक्षणगणाः । 
३४२ आहदाक्कमध्ुखक्षणयुणाः । 


र दए 
ट 
ज । 


स्वी । 


ष्ठ 


२३८ सधुनामगुए्ध । 
३३९ मधुमद्‌: | 

२२३९ माक्षिकरक्षणगुणाः । ` 
२०० जामरमधघुखक्षणयु° । 
३४० कषौद्रमधुखक्षणयुणाश्च । 
२४० पौत्तिकमधुरक्षणगुणाः ! 


विषय 


३२४२ दालमधुलक्षणगुणाः | 
२४२९ नेवपुराणमधुगुणाः 1 
२४३ शातर्मधु गुणवत्तरम्‌ । 
३४३ मनृष्णमुष्णेरप्णास्याष्णकाछे 
च [वेषसमस्‌ | 

२४२ मपृच्छिष्टगुणाः | 
दक्ुवभः । 

३२४४ ई्षुनामगुणाः । 

३४४ इक्षुमदा गुणाश्च । 
३४५ काष्ठक्षुः | 

२४५ वाक्तरणबृद्क्षगुणाः | 
२४६ मढमव्याग्रमदनक्षुगुणा, 
३४६ चृषितक्षुगुणाः 

२४६ यातरिरकक्षुरस्गुणाः 

२४६ पयुपितेक्षरसगुणाः । 
२४६. पववक्षुरसगृणाः 

२४५७ इ्षुजनितद्रन्यगुणाः | 
३४७ फाणितम्‌ । 


(क) 
ह । 


भावभरकाश ( दसीतक्यादि >) निघण्डुकी सूची (२९) 





पष्ठ विषय 
२०७ मस्स्येदीरक्षणयुणाः । 
गुडम्‌ । 
पुराणगुडम्‌ । 
संयोगविरेपेणं गुडस्य गुणाः | 
, खण्डम्‌ | 
सिता | 
पुष्पसिता । 
सितोपला । 
मधुजा सकरा | 
परिमापा | 

सन्धानवगंः । 
कोंजिकलक्षणं गुणाश्च | 
कांजिकसयतेषु रागेषु निषेध । 
तुषोदकस्य र्षणं गुणाश्च 
सौवीरस्य रक्षणं गुणश्च | 
५२ आरनाखम्‌। 

२ धान्याम्टम्‌ । 
दरोडकीगुणाः। 
शुक्तटक्षणगुणाः । 
आघुतम्‌ | 
मयनिरक्तिः। 
मयनामानि । 
मद्गुणाः | 
अरिष्टम्‌ । 
अरिषटगुणाः । 
सुराया लक्षण गुण्य | 
३५४ वारणीगुणाः | 
२५५ जमसीधुः | 


ह ^८४ „८५ ^९४ ६४ १५ „१४१ „१५ „१५५ 
[ अर 
~ ~ 
० ५ 01 ५९। 


“ 
1 
( 


| पष्ठ 


विषय 
३५५५ पकसीधुः । 
२५८ आसवः । 
६५५ नवमददापाः | 
२५५ पुराणमद्यगुणाः | 
३५५६ साचिक्रादिनराणां जतिऽपि 
मदे स्वादयो भावाः | 
२५५६ मद्यपानविधिः । 
२५६ गेधनाश्ः | 1 
द्रर्पपरीक्षा 
३५७ पथ्यादीनां परीक्षा । 
२५८ स्वभावतो हितानि । 
३५९ स्वभावाददहितानि । 
३६० संयोगविशुद्रानि । 
२६० भेषजसंकेतः । 
२६१ प्रतिनिधिः। 
मांसवगः। 
२६६ मांसस्य नामानि । 
२६६ मांसमेदः । 
२६६ जांगटमांसस्य रक्षण गुणाश्च । 
३६७ आनृपमांसस्य रक्षणं गुणाश्च । 
२६७ जवारुगणनािशेष्टयुणाः । 
३६८ बिलेशयानां गणना गुणश्च 
२६८ गहाश्यानां गणना गुणाश्च । 
२६९ पणमृगाणां गणना गुणाश्च । 
२७० विष्किराणां गणना गुणन । 
३७० प्रतुदानां गणना गुणश्च | 
२७१ प्रसहानां गणना गुणाश्च | 
३७२ आम्याणां गणना गुणाश्च । 


( ३० ) यावदा ( इशतस्याहि ) िच््टटुकतै शूची । 








ष विपय | पष्ठ विषय 
अशादूषाः | ३८१ पक्ष्यण्डस्व गुणाः | 


२७२ कृूेचराणां गणना गुणाश्च | 
३७२ शवानां गणना गुणाश्च | 
२७३ कोशस्थानां गणना गुणाश्च | 
२७४ पादिनां गणना गुणाश्च | 
३७० मस्स्यानां गणना गुणश्च | 
३७५ जंघारदीनां नमानि गुणाश्च। 
२७५ एणहरिणः ( काढा हिरण ) 
२७५ कुरंगः । 
२७५५ रोन्नः | 
२७६ परषतः ( चित्ताखसग ) 
२७६ न्युः ( वारहसिंगा ) 
२७६ साघरम्‌ । 
२७६ मुण्डी \ 

अथ बिलेशयाः । 
२७७ सेधा ( साही ) 
२३७७ पक्षिणां नामानि गुणाश्च | 
३७७ वतेकः ( बेर) 
३७८ खावः < ख्वा ) 
२७९ वार्तीकः | 
३७९ छृष्णतित्तिरिगौरतित्तिरी । 
२७९. चट ( गोवेरैया चिदा > 
२७९ कुक्कुटः वनङ्धवकुरश्य | 

अथ प्रत॒दाः। 

२८० द्वारीतः । ( हर्यिल ) 
२८० पाण्डुबवल्पाण्डू 1 
२८१ मयूरः । 
२८१ पाराचत्तः | 


३८२ भ्राम्यच्छागः ! 
२८३ मेषः ( मेद! ) 
२८३ एडकः ( दुम्बा ) 
२८३ षमः ८ वैर ) 
३८४ अश्वः ( घोड़ा ) 
अथ दूलेचराः । 
२८४ मदिषः ( भसा ) 
२८५ मण्डूकः ( मेडक ) 
अथ वादिनः 
२८५ कच्छपः ( कृडुमा ) 
२८५ सचयोहतस्य मांसस्य गणाः | 
२८६ स्व्यश्रतस्य मांसम्‌ ! 
२८६ वृद्धबारंसस्‌ । 
२८६ विषादिशृतस्य मांसम्‌ | 
९८७ जात्यादिपरपवेन गुणाः | 
अथ मत्स्याः 
३८८ रोहितः ( रोह ) 
२३८८ शिरीन्धः ( सिरुध ) 
२८९. मकुरः ८ माकर )} 
२८९ मोचिका ( मोई ) 
२८९. पाठीनः ( बुजा ) 
३८९ शगी ( सीमा ) 
२९० इष्टीसः ८ इल्सा )} 
२९० रष्छुरी (सौरी ) 
२९० गगेरः ८ गर्गरा ) 
२९० काथिकः ( कव ) 
२९० वर्भिमत्स्यः ( वर्मी ) 


११ +क॥*॥ + ६९।दक ब्‌ ज 1 दुक, <. ५ 





ष्ठ विषय 

३९० दण्डमत्स्यः ( दण्डारी ) 
३९१ एरन्नी ( अरंमी ) 
३९१ महाशषफरी ( पपता ) 
३९१ गरघ्री ( गरह ) 

२९१ मद्रः ( मगुरी ) 
३९१ सपादमस्स्यः ( रंगा ) 
२९२ प्रोष्ठी शफरी (पडी ) 
२९२ श्षुदरमसस्यः । 

३९३ अति्ुद्रमस्स्यः | 

२९३ मत्स्याण्डः 

२९३ उष्कमस्स्याः। 

२९२ दग्धमस्स्याः। 

२९३ कूपजातिमस्स्यगुणाः। 
२९३ ऋतुविरेषे म्स्यविशेषाः । 
कूतान्नवभेः । 

३९४ अन्नानां साधनपभरकाराःसिद्धानां 
गुणाश्च । 

` ` ३९४ परिभाषा । 

२९५ भक्तस्य नामानि साधनं गुणाश्च 

२९५ दी ( दाङ ) 

२९६ कृशरा ( खिचरी ) 

२९६ तापहारी ८ ताहरी ) 

२९७ परमान्नं ( खर ) 

३९७ नारिकेटक्षीरी | 

२९८ सेविका ८ समह } 

३९८ मेडकः ( मंडा ) 

२९५८ छोष्त्री ८ रोई ) 

३९९ पूरी । 


| शष्ठ 


विषय 
२९९ रप्सिका ( ल्प्य ) 
४०० रोरिका ( रोरी) 
४०० अयारककटी ( वारी >) 
४०१ यवरोटिका | 

४०१ माषरोरिका। 

४०१ चणक्रोटिका । 
४०१ पिष्टिका! 

४०२ वेढभिका ( वेदई ) 
४०२ पर्पराः ( पापड ) 
४०३ पूरिका (कचरी ) 


७०३ वटकाः (वरा) 


०४ काञ्चिकवटकः । 
०५ अम्लिकावटकः | 
००५५ मुद्वटकाः । 
०६ माषवटिकाः । 
४०६ कूष्म्राण्डकृवरी । 
०६ स्वी । . 
४०६ अर्छीकमस्स्यः । 
४०७ कथिका ( कटी ) 
४०८ सुद्धाद्रेकवटकराः ! 
४०८ पकौरी ( कुलो ) 
मांसस्य प्रकाशः । 
¢ ०९. शुद्धमांसम्‌ ! 
१० सहद्रकम्‌ । 
१० तक्रमांसम्‌ । 
४११ दरीसा ( आस ) 
११ तलितमांसस्‌ । 
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( ३२ ) भावधक््द्(द्यीतस््याट 





प्रष्ठ विषय 


[ छ ` छिन 





४१२ शूल्यपलम्‌ । 
१२ मांसश्गारकस्‌ । 
१२ मासिरतः | 
सणकपाक्दि्धेः। 
९ १९ मख्कम्‌ ( म्री ) 
४१४ संयावः ({ गुजिया ) | 
४१५ कपूरनहिका । 
४१५ फोनिका ( फेनी ) 
४१६ शण्कुटी ( खस्तापूरी ) ] 
४१७ सेविकामोदकः | 
५१७ युक्तामोदकाः (दीक ड्ड्‌ ) 
2 १७ वेसनमोदकाः ८ मोतीचृरके 
रुड्ट्‌ ) 
१८ टुःधकरूपिक। ) 
४१८ कुण्डलिनीं ( ज्वी ) 
पश्चात्‌ परिवेष्राणि । 
४१९ रसारा ८ सिखरन ) 
भपानक्ःनि । 
४२१ स्करोदकम्‌ ( सरवत्त > 
8१ अश्चफरुप्रपानकम्‌ | | 
४२२ अम्लिकाफरुप्रपानकस्‌ -\ 
४२२ निभ्बुकरफरप्रपानकम्‌ । 
४२२ धान्याकपानकम्‌ ! 
४२३ काञ्ची | 


1 क 


दत 


1 ४२३ जिः! 


२४ तक्रम्‌ | 

४२४ दुग्धम्‌ । 

२४ सक्तयः। 

४२.८५ यवसुक्तवः । 

२५ चणक्रयवसक्तवः । 

४२५ शाङिसक्तवः। 

४२६ सामान्यपस्मिपा । 

४२६ धानाः ( बहरी ) 

२६ लाजा ( खी ) 

४२७ चिपिटाः ( चिट्डा) 

२९७ होला ] 

२९७ ऊची ( ऊवी >) 

४२८ बुल्मापः । ( घुधुरी ) 

४२८ तिरकुटटम्‌ ८ तिर्कुट ) 

४२८ तिरुखटिः ८ खट, पीरा ) 

२९ तन्दुरुः ( चावरू ) 
अनेकाथवगेः ! 

४२९ द्रुयथंराब्दाः ! 

९३९ व्यथ॑कयर्मः } 

०३८ अनेकार्थन्नव्डाः | 

९४० परिशिष्टनामानिं | 

४४४ परिनिष्टमाषानामानि। 


विषयादचुक्रमणिका समाप्ता । 


श्रीगणेशाय नमः| 


भावप्रकाञ्चावण्टु | 
अथात्‌ 
ठरीतक्यादिनिषण्टुः 


स 
शिवप्रकाशिकारीकोपेतः । 
~~~ (रर 
गुरवे नमः 1 
टीकाकारकृतं मगल्म्‌ । 
बद्यन््ादीश्च वे देवान्‌ भरद्वाजादिष्छात्रषीन्‌ । 
सिद्धाचाय्यंस्तथान्यांश्च द्यायुरबेदभरचारकान्‌ ॥ १ ॥ 
मणम्य श्रीगुखन्यत्तया पूल्यान्‌ पिव पद्ाल्जक्छान्‌ । 
हरीतक्यादिकोद्स्य भाषा द्िवभकाश्चिष्ा। 
स्वेलोकरिताथाय यते शिवशम्मेणा ॥ २॥ 
ब्रह्मादिक देवतां, मरद्वाजादि ऋष्यो, सिद्धाचार्यो जर जन्य आयु- 
वेदप्रचारर्का, गुरू्जा तथा पएज्य पिवरृचरणकमलमं सक्तिसहित प्रणाम करके 
४। शिवराम्मां सव खगाकं हतक !ख्यं हरातक्या!द्‌ रनघण्टपर ददरवप्रकशिका 
नामका भाषारीकाको करता हं ॥ १॥ २॥ 


यतो द्रव्यगुणज्ञान प्रधानं हि चिकित्सिते 
हरितकीं पुरस्छृत्य ' निषण्टल्िख्यते मया ॥ 

| दोहा । । - 
आयुर्वेदिक शाश्च ई, ओषध ज्ञान प्रधान । 
यासे पथ्यादिक लिख्य, उचित उष्य गरुण ज्ञास 


३) धाबनमस्राङनिषण्टुः शा. द. । 
अथ पथमं हसीदष्णा उत्पत्तिनोम छक्चणं उणाङ्च । 


दक्षं प्रजापतिं स्वस्थणश्विनौ कार्यस्तु 
छदौ ष्यीवष्ी जता वस्यास्तु कति जावयः ॥१। 
रसाः कति शगाख्णादाः कति सोप्रसाः स्मत्‌! 
कावानि कति चोल्ानि क्वा तास च खक्षणस्‌ 
के ख वणी शुकाः के च का च दु प्रयुज्यते । 
छन्‌ व्येण सुगु क येगन्व्यपोहति 
गश्चयेत यथा पुष यगवन्दक्लुयहस्‌ 
अभिनोकैषन शुस्वा दक्षो कचनर्भनेवीत्‌ ॥ ४ । 


~ (० 


स्धैथा सखपूधक वेढे हए दक्ष प्रनापतिजीसे अधि नीकुमार पूछने रगे किं 
हे भगवन्‌ ! दरीतकी ( दरड ) कदां से उत्पन्न हद हे ओर इसकी कितनी 
जातये है £ इसमे कितने रस ओर उपरस है ए इसके कितने नाम है ओर 
उनके क्या रक्षण है ? इसके वणं जौर्‌ गुण क्या क्या ह १ किस प्रकारकी हयी- 
तकीका किस स्थानम प्रयोग करना चाहिये ? हरीतकी किन २ द्रव्योके संयो- 
गसि किन २ रोगोको दूर्‌ करती है दन प्रदनोका कमपूर्वक उत्तर देनेवी 
छपा कीज्वि ! इस प्रकार अधिनीकुमारौके वचनोको सुनकर दश्च प्रजापति 


कहन रमे ॥ १-४ ॥ 


५ ~ 


ईरात्क्या उट्पान्तः । 


दपात्‌ विदुभदिन्यां श्छस्य पिबतोऽमृतम्‌ । 
ततो दिव्या सशतपत्रा सष्जातिहेरीतकी ॥ ५ ॥ 


आद्टक्रख्म जव इन्द्र अमत पानं खग तो पोते समय जमतकीं षक्र चद्‌ 


शथवापर्‌ (र्‌ पडा उसस प्रात जातिकां दिव्य शक्तेयोवाडी ह्रातका 
उव्यन्न हृद्‌ 11 


ट्रीतक््यादिनिषण्टुः भा. टी. । (३) 


हरीतकीनामामि । 


ह्रीतक्यमया पथ्या कायस्था पतन्त 
हेमवत्यव्यथा चापि चेतकी अरयसी शि ॥ 
वयस्था विजया चापि जीवन्ती रोहिगीति २।॥६॥ 


ह्रातक, अभया, पश्या, काव्या) पूतनः) अम्रुत, हमवत, अव्यथा) 
चतक]; श्रयसाः, सवा, वयस्था) विजया, जअवव॒त्ता अर्‌ रहिणीं यह्‌ हरा- 
तक्छीके सस्त नाम दै | 
इसे हिन्दी मापामें हरड, इर, हरतिकी, यूनायीमे दरेखनदं मौर अमरे 
जीं 21912241295 वृते हँ | ६ ॥ 
हरीतकीजातयः । - ` 
विजया रोहिणी चेवं पवना चा्तासय | 
जीवन्ती चेतकी चति पथ्यायाः सप्र जाद्‌ ७ ॥ 
वजया, राणा, पृतना, अग्रता, अमय, जीवन्तीं अर्‌ तका यह्‌ 
ह खतकाका सात जातय ह ॥ ७ ॥ 
| दरीतकालक्षणम्‌ । ˆ व 
अलबुवृत्ता विजया वत्ता सा रोहिणी स्पृता । 
पूतनास्थिमती पक्ष्मा कथिता मांसलामता 
पचरेखाभया प्रोक्ता जीवन्ती स्वणवर्णिनी 
भिर्खा चेतकी ज्ञेया सप्ानामियमाकृति 


तू्चीके आकारकी गोर हरडको विजया कहते है । साधारण गो 
दरड रोहिणी कही नाती ह । . जिस ह्रड़म गुटी वडा आर्‌ चछिख्का 
पता हो उसको पूतना कहते है । मोटे गुदे वाढी हरडं अमृता कदी 
जाता हं । पच्च रेखाआवाला हरडको अभया कृटत ह । स्वणक्‌ समान 
बणैवाढी जीवन्ती कही जती है! ओर तीन रेखावारी हर्डको चेतकी 
कट्त द । दस प्रकार सत नातिका द्रडाकं ' यह्‌ साद स्वरूपसं सक्षम 


(४८) आावप्रसादनिचण्डुः सा. ६. । ` 
के है ! विजया हर्‌ड प्रायः विन्ध्याचर पर्ेतपर उच्च होती ई । चेतकी 
दिमाचरपर, पूतना सिन्धु नदीके किनारे पर, रोदिणी परायः सव स्थानोम, 
अमृता जर जभया चम्वेके पहाङडंपर ओर जीवन्ती सीरष्टर ठेशमं 
उत्प होती है ८} ९ ॥ 
इ्रीतक्छीप्रयीमः, ˆ 


व्जिथा सवरोभेषु रोहिणी एणरोपनी 
म्रलेये एवा योज्या शोधवारथसवा डित ॥ १ 
श्रोगेऽयया शस्ता जीवन्ती सवेशेगृहद्‌ । 
चणय चेतकी शस्ता यथायुक्तं भ्रयोनयेत्‌ ॥ १३४ 
चतक्भे द्विविधा शरोल्ल वेदा कृष्णा च वणतः \ 
यटंगुखायता श्वेता कृष्णा दवेकांशुला स्मृता ॥१२ 
क{िद्‌स्वादमघ्रिणं काचिद्‌ गन्धेन मेदथत्‌ । 
काचित्स्यशनं श््यान्या चतुधा सेदयेच्छिवा। १३६ 
चेटकंणद्पव्छायाष्पस्प्यति ये चय 
गदति ततक्षणहदिव पएञुफक्षगादयः ॥ १४ ॥ 
चटकं तु धृता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः । 
तुदद्‌ भिदेव वेगेस्तु प्रयावाल्ाभ संशयः ।॥ १५ ॥ 
नपदिुकुसाराणं छशानाम्मेषजदिवाम्‌ । 
यदक्मै परमा शस्ता हिता उखविरेचनी ।॥ १६ 
दःनामपि जातीनां प्रथा विजया स्या 
यखश्रयाण सुखमा सवरोगेषु शस्यते ॥ ९७॥ 


लप ५ 9 = ॐ ह च = £^ 


व रोभाम रुक्त की जातीं है. गदिणी व्र्ोके भरने हितकारी 


( ८ : 


| 


द्शतक्यादिनिघण्डुः भा. टी. । (९). 
2, पूतना छप करमेके स्थि उत्तम है, अश्रता ह्रड शोधन (रेचन कार्य) म 
हितकारी दै, असया नेत्रविकारोके सिये शरेष्ठ है, जीवन्ती सव रोमक हरमे- 
वाटी है सीर चणम चेतकीका प्रयोग करना चादिये ॥ चेतकी वर्णते दो 
मकारकी है-सफेढ ओर कारी ! सफेद प्रायः छ अगुरु लम्बी हेती है सौर 
काटी एक अंगु ठम्बी होती है ॥ 
कोर हरड स्वादमात्रसे, कों गन्ध छेनेसे, कोई सद्यं मात्रसे सौर कोई 
दृिमात्रसे दी दस्त छने छ्गती है । इनमे चेतकी हरडके वृ्षके नीचेको जो 
मनुष्य या पु पक्षि सृग जारि ख्ख जाते दै उनको तस्षण दस्त होने खरप 
द} उत्तम चेतकी हरड जवतक मन्व हाथमे धारण करता दै तवत उस~ 
को इ हरङ्करे प्रभावसे वरावर विरेचन होता रहता दै । राजा यादि शक्- 
मार पुरस््योको, चरस पुरुको तथा सौपध पीनेसे देष रखनेवारेको चेतकी 


^, न 


ह्रड परम दितकार्‌ आर्‌ सुखपूवकर विरेचन करनवाख ह ॥ 


इन सातां ही जात्तिकी हरडम विजया हरड प्रधान ह सव स्थानें मिक 
सकती हे, सव रोगोमे हितकारी है ओर इसका सुखपू्ैक प्रयोग किया जां 
सकता & ॥' १०--१७ ॥ 


ह्रीतकीशुणाः | 


हरीतकी पञचरसाऽख्दणा तुवस परम्‌ । 
रक्षोष्णा दीपनी मेष्या स्वादुपाका रसथनी॥१८ 
चक्ुष्या छषुरुष्या वृहणी चादुखोधनीं 
` शवासकाक्प्रमेदाशंषुषशोयोद्रकिमीद्‌ 
 वेसप्येग्रहणीरोगिषन्यविषमनज्वराद्‌ । 
गुल्माध्ामणच्छरदिहिष्धाकंडशद्यमयात्‌ ॥ २० 


(६) २्‌ावभ्दाशनशण्टः स्ट. छ. । 


सालं ञ्ुरशानाई प्लीहानं च यकद्ध्‌ 
अश्वरीं युक्च च सूजादात्‌ च माशथत्‌ 
हरीतकी खवणके अतिरिक्त पाचों रसोवाी है, विदेषतः कषाय रसवाली 
तथा र्द्धी, गरम, दीपन करनेवारी, बुद्धिको बढसेवारी, स्वादु पाक 
वाढी, यायुको वहानेवाी, जांखोंको हितकारी, दख्की, युवक, शरीरको 
गष करनेवाटी यर वायुको शांत करनेवाडी दै ॥ हरड-शवास, खांसी, प्रमेह, 
ववासीर्‌, कोट, सूजन, उदर, कृमिरोग, विसपेरोग, ( पाठान्तर वैस्वयस्वरभङ्ग 
राय › ग्रहणी, विचन्ध; ए्विषमल्व्र, गुरम, आान्मान, व्रण ( घाव ), वसन, 
हिचकी; कण्ठ सौर हृदयके रोग, कामरा, शूल, आनाह, प्टीहा ओर यछ्- 
तके रोग, पथरी, मूत्रकृच्छ्र ओर मूत्राघात इन स्वको नष्ट करती 
दे |. १८-२१ ॥ 
त्यादतिक्तकवायत्वात्‌ पित्तहत्कफस्त॒ सा । 
फुषटतिदकयायत्वादुम्छत्वद्रातहच्छिवा ॥ २२ ॥ 
रि्तव्छटफस्छः वि क द त्स म श 
पत्कत्कटुकास्टत्वाद्रातकल्र कुथ शिका । 
मभकाद्दहृतृत्वं सिदध यत्तस््रकाश्य्ते ॥ २३ ५ 
ददम: शिष्यंलैपायं पूरव तु छियतेऽधुका 
तदन्यत्‌ द्णः समस्य ईष्साश्रयभेद्त 
यतस्ततो नेति चित्य धा्ीरङ्कवयोर्यथ 
प्थ्छाया मन्‌ि स्वाद्‌ श्वायादस्लो व्यव्स्थितः२ 
वृट िक्धस्तख्ि कृटुरस्थिस्थस्तुवरो रसः । 


सदा । सम्या चना वृत्ता शवीक्िप्ता च याँभकिर& 
(नदरत्स सुपरशस्ता कथितातिशणपदा 
नत्‌([ददयुणुक्तस्वं दथवा दिकष्ता 

(टक्फाः एले यच द्य तच्छष्बुच्यते ! २७ ॥ 


£“ 1 
५ 


^ 


द्रीतक्यादिनिचण्डुः भा.टी.! , (७) 


हरीतकी मधुर, तिक्त मर केटी दोनेपे पित्तको, कटु तिक्त ओर कसेलीं 
होनेसे कृफकफो मौर अम्ट होनेसे वातको दरनेवाखी रै ! यदि णसा कटो 
कि कटु आर अगर टोनेसे पित्तको वयो नही बढाती £ कंड्वी ओर कपैरी 
टोनेसे वायुको क्यौ नही बढाती ? क्योकि प्रसावसे ही इसका दोष हरनेवारा 
स्वमाव है इसश्ि यहे दोपोका प्रकोप नही करती । पहठे जो हमने रसोके 
गुणसे दोषोक्ा प्रलमनकम वतलाया है वह्‌ शिष्योके वोधे च्म है 1 वहुतसे 
द्रन्यरस गुणोमे साम्यावस्था रखते हृए भी आश्य भेदसे भि भिच् कमोकोा 
करते है । जैसे जामे जरे वडदरफे ए रसम समान दनियर मी भिन्न भित 
गुणोको करते है | 

ह्रडकी मज्ना स्वादु दै, इसकी नाडि्ोमें खद्धापन रै, बृरन्तमे तिक्त रस 
दे, तचामं कटुपन टै ओर गुख्टीमे करेखा रस दै । 

ह्रड नई चिकनी, घन, पुष्ट, गोकु भर भारी छेनी चादिये । नौ 
गुणौवारीं हरड जरम गिराने इब जाय वह्‌ हरंड अत्यन्त श्रेष्ठ ओर गुणक 
कर्नेवाटी होती है ! नो हरड नवीन मदि गुणेके होते हए भी दो तोखा 
की तोलमे हो वह हरड शरेष्ठ कदी है ॥ २२-२७॥ 

[+ + यत्य £ 
चर्विता वद्धयत्यथि पेपिता मर्शोधनी । 
स्विन्ना संग्राहिणी पथ्या भेष्ठ प्रोक्ता बिदोषलत्‌२८ 
[४२ ५ स्ियाणां $ 

उन्मीरिनी बुद्धिबरेटि 

मिर्भू (७ छिनी 

निभूलिनी पित्तकफानिखानाम्‌। 

विससिनी मू्रशकृन्मलानां 

हरीतकीं स्यात्सह भोजनेन ॥ २९ ॥ 

अ्नपानकृतान्दौषान्वातपित्तकफोद्वान्‌ । 

थुक्त { जिता 
हरीतकी दर्त्याह्ु भुक्तस्योपरि योजिता ॥ ३० ॥ 


हरीतकी चर्थण करनेसे अथिको बढाती दहै, । पीसकर खनेसे मटको खभ 


(८ ) ग्एएवप्च्छश(नयण्टुः सा. ६६ । 


भ 


~ £ क 9 = ¢ र्द ड. 4 यः 
कृरती है, पुटपाक की हृदं सको वांधतीं ट्‌) मृनकर खाद्‌ हृदे वदपर 
नाश्च करती दै । 
य॒दि हरीतकी भोजनके साथ खद जवे तो बुद्धि, वट ओर्‌ इन्दविः 
विकसित करती है; वात, पित्त कके विकारोको निमूट करती हः; मत्र वि 
ओर मरको साफ़ करके निकार देती दे । यदि द्रडको भोजनके अन्तमं 
सेवनं किया जाय तो अन्न पानके मिथ्या उपयोग करनेसे उतपन्न हए बतत 
-पित्त कफके सव विकारौको दूर करती दै ॥ २८-३० ॥ 
हक्षणेलं र न इरि य श्‌ € श 
त क्षं इति पितं इति सशय । 
> धतव म्रोगाः = ) 
घटेन वातजागोगान्छवेसोगान्धुडाल्पिता ॥ ३१ ॥ 
९ थ्‌ € २ # दीनाम्‌ ङः 
सधूत्यशदरष्ुट(कमाषष्शडः ऊसात्‌ 
५ ह ह णेपि ड 
ददिष्वयया प्राश्या रसायन्छुणेपिणा \॥ ३२ ॥ 
हरड रुवणके साथ कफको, मिश्रीके साथ पित्तको, धृतक साथ वातवि- 
कारोको जर्‌ गुडके साथ सव रोगको दूर्‌ करती है । हरड-संधा नमक, 
शकरा, सोठ, पीपन्, शहद जीर गुखके साथ क्रमपूर्कर वपी, शरद, हेमन्त, 


नर्‌, वसन्त मीर म्राप्म्‌ ऋतुमं खानसे रसायनक्रे गुणाकर करत हे अधात्‌ 
बुदा जर्‌ वामाराक्रो दृरकरकफ उमरको वटात। ह ॥ ३१ ॥ ३२ | 


द्रड खवनके अयोग्य भाणी । --^ 
अध्वातिखि्न बलवजितशच्‌ रूक्षः छो कंवनकर्ित्‌ 
पित्तधिको ग्थवतीचनारी विषुक्तसस्त्वमयांनखादेत्‌ 


जो मनुष्य मागे चर्कर्‌ थक्‌ गया हो, बलरहित हो, रुक्ष हो, छदा हा, 
जा ख्षन करनसे छर दोगया हो, जिसके चरीरमे पित्त मधिकं 


द, जस रक्तं ।नकरुवाया गया हा जीर गभवत। सखी इनको हरडका 
स्वन नहीं केरना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


` ह्रीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.!\ ((९) 
विभीतकः । | 
पिभीतकश्िलिद्धः स्यादक्षः कषफटस्वथा 
कृटिद्रुमो भूतवासस्तथा कलिगाख्यः \॥ ३४ 
विभीतकं स्वादुपाकं कषायं कृफपित्तरुत्‌ । 
उष्णवीय दिमस्पशं भेदनं कारनाशनय्‌ ॥ ३५ 
क्षं नेहितं केश्यं गिवेस्दय्यनाशनम्‌ 
विभीतमना त्ट्‌छर्दिकफवातहरी लुः ॥ ३६॥ 
कृपाया मदकृलाथ घा्रीमलापि तद्युणा 
बहेढा, विभीतकः विभीतकी, अक्ष, कपंफक, करिद्िम, मूतवास्‌, काथ्यु- 
गृटय, सम्वत, सम्वत्तक, कारकं आर्‌ कासश्‌ यह्‌ वह्‌डकं नाम्‌ ह | [हद्‌ 
मे वहेडा, फारसीमे बेरे यर अंग्रेजीमं 5616० करप कृते 
है ! वटेडा मधुरपाक्री, कसे, कए जर ॒पित्तको नष्ट करनेवाला, उण्णवीर्य, 


स्परमीमे रण्डा, दस्तावर यर खांसीको नट करनेवाखा है, रश्च टै, नेत्रो 
क हितकारी है, केलोको बढाता है, कृमि ओर स्वरभङ्गको दर करता है 


वहेडकी मज्ा-प्यास, छर्दि, कफ जर वायुको हरनेवारी है । हत्वी 


न (^ भ 


ट्‌) कृरसलछा ह अर मदक करनवाख ह अआममख्का मजाक भा त्राय 
यही रुण हे | ३४-३६ ॥ 
| आमलकी । 


 कयस्यामलकी ष्ृष्या जातीफएटरसं शिवम्‌ ॥ ३ 
धाथीफ़रं श्रीफल च तथाधरतफलं स्मरतम्‌ । 

` भिष्वामलकृमाख्यातं वाथ तिष्यफटसता ॥३८॥ 
द्रीतकीसमं षायी एं किन्तु विशेषतः । 
रक्तपित्तपरमेहष्न परं वृष्य रसायनम्‌ ॥ 


चन्न व जनि (1 श ए 
(१०) तरादप्रद्ाद्हयेघण्डुः स्य. ©. ४ 


॥ केक 

दि वातं तद्ष्ल्त्वातिय्तं माशु्थीत्यतः । 

कृं हक्षकवायत्दात्फरं वाल्याद्धिदोबजित्‌ ॥४० ॥ 

ववस्या, मामकी, दृष्या, जातीफर्रसा, शिवधाधिफर; श्रीफल, अमूत” 
फ़ल, धात्री, तिष्यफल ओर अग्रता यह आमङेकं नाम हं ! इसको दिन्दीमें 
समख, फारयीसे आमर्ज, अत्रेजीमें 11110 14120218 कृहते है | 
सामख्क शब्द बीन लिङ्गम होता दै! समख हरीतकीके समान गु्णो- 
वाला ह किन्तु इतनी दसं विरेषता दै कि रक्तपित्त तथा प्रमेहको दूर्‌ 
क्रमे, वीयं पट जर रसायन कर्मे यह्‌ विदेषरूपसे गुण करता दैः 
सला अन्छ रसंसे वायुकरो, सघुर रससे ओर चीततासे पित्तकोः दृक्ष 
ओग कपाव दानमे कफको जीतता है ! इस स्यि धात्रीफर त्रिदोषनास्क्‌ 
दै ॥ ३२७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


यस्ययस्य फरस्येह्‌ वीर्यं सवति याहशम्‌ 
तस्यतस्यद्‌ वीर्येण सनावायपि निदिशेह्‌ ॥ १ ॥ 
जिन्न २ फलका जिस २ प्रकारका वीये होता है उस २ फठ्की 
मन्नाम शां उसी प्रक्ररक वायवा जानना चाहिये 1} १1 
~ विफला । 

पथ्या विसीववाद्रीणां फलः स्या्धिफल समेः । 

पर्कं च अफला सा वश्च च प्रीतितां ॥ ४२) 
धफल सफपित्तष्नी येहदुषह्य सय । 

शच्या दीनी शच्या विपणल्वरनाशिनी ॥ ४३ 

ू वः ३, बअहडा तश्रा सासलख इय तानां गरुटखरह्त चङ सम सार 
यन रकल चह जातां } फल्त्रत्रक्‌, फफ अगर वरा यह्‌ निप्र 


न > विफल कफापिततनाजक, प्रमेह जर ठुष्ठको दरनेवाख, ठस्तावर, 
भय व" रुव्र्‌क्‌ जर्‌ विषमच्वनक्रो दूर्‌ करनेवालदे॥ ४२ }॥ ४३। 


1) 


2 # 


ध ॥ 


दरीतक्यदिनिचण्टुः भा.टी.। (११) 
शली 1, 
रोटी विश्वा च विश्वं च नागरं दिश्वभेषञप्‌ 
खपणं कटम्‌ चं नुगवेरं महौपधय्‌ ॥ ५९ ॥ 
शुठी स्च्यामगृतध्नीं पाचनी कटका लघुः । 
सिग्धोष्णा सश्च पाकक्फवातविषंषवुत्‌ | 
वृष्या स्वय्या वरिश्वासकुरुकासहदासयाव्‌ । 
ट्‌ति श्ीपदशोफाशभानाहोद्रयाश्तास्‌ ॥ ४६ ¦ 
आग्नेययुणभूयिष्ट॒तोथांशं पाशोक्येद्‌ । 
संगृह्णाति मरं तच्च आहि रव्वादयो यथा ॥ ४७ ॥ 
विबंधमेदनी था तु सा कथं हिणी सवेत | 
शक्तिर्विवधमेदेऽस्यां यतो म मरूषृातने ॥ 
यण्ठी, विश्वा, विद्व, नागर, विदवभेषज, उषण, कद्ुमद्र, श्रद्गयेर सर्‌ 
महौपध यह्‌ सोँस्के नाम है । छण्ठीको हिन्दी सं, फारसीमे जंजवीर, 
अगमेनीमं ¬1#६161"0०६ कृहते हे । 
सोट-रचिकारकः समवातको नष्ट करनेवाङी, पाचन करनेवाठी, कटु, 
हरुकी, चिकनी, गरम, पाकम मधुर, कृफ वात तथा मख्के यन्धको नष 
करनेवाी, वीग्रवर्धक, स्वरको वटनिवाज, तथा वमन, शास्त, शू, 
खांसी, डदयके रोग, छीपद, सूजन, ववासीर, आनाह सौर वयुके विकारो 
को नष्ट करती है} जो द्रव्य अधिके गुणकी सधिकतासे जरके 
सशको शोषण करनेवाला हो यरं मचख्के वाँधनेवाखा हो उसको 
आही कहते दै । जसे सोर, यदि इसमें यह संका की जाय कि जव सोढ मल्क 


भ. 


चन्धको मदन करनेवाठी है फिर यह गरादी कैसे दो सकती है 2 दसकं उत्तरम 
कहते है फ सोटकी शक्ति मेदन करनेमे है परन्तु मरको पातन करना 
इसका धम्मं नदी हे | ४४-४८ ॥ 


< १२) स्ावमकाशनिषण्डुः स. ढी" । 


उमाद्रसस्‌ । 
आक शुगर स्यात्कटुयद वथाष्ठिका 
आविक्ना थेदवी गुवीं रीक्ष्मेष्णा दीपनी पता ९ 
कृट्सफा पुश एके इक्षा वातकफापहा । 
ये गुण कथिताः शव्या तेऽपि संत्या्केऽखिखाः ५० 
सोलन खदा पथ्य्‌ छवणा्रकमक्षणम्‌ । 
अण्ति्दीपवं श्च्य्‌ जिहकण्ठकिशोषनम्‌ न्‌ ॥ 


आद्रैक श्रुगवेरक्टुभद्र ओर आर्दिका यह्‌ अदरकके नाम है । इसे हिन्दी- 
मं अदरक, फारसीमे जिनिविखरतवा यर अभ्रेजीमें 11116 41070218 
कहते है । आद्धिका भेदन करनेवाी, भारौ, वीक्षण, उष्ण ओर दीपन 
करती है । आरद्विक पाकम मधुर, रूखा जर वात तथा कफको नट करने- 
चास है! जो गुण सर्म है वह सम्पू जदरकमे भी है । भोजनसे प्रथम 
रवण सर्‌ आप्रैक खाना सर्वदा हितकारी, अधिको दीपन करनेवाखा, सेचक 
जर्‌ जीभ तथा कण्ठको शुद्ध करता है ॥ ४९-५१ ॥ 


कुष्ट पडवायय्‌ इच्छे रक्तपित्ते अणे ज्वरे । 
दाहे निदादशर्दोर्नैव पूनितमाद्रैकम्‌ ॥ 


ङुढ पाण्डुरा, कच्छ, रक्तपित्त, रण ( घाव ), ज्वर, दाह इनमे तथा 
ष्म जर्‌ शरद्‌ ऋलठुम अदरकका सवन नहो करना चाहिये ॥ ८५२ ॥ 


एष्या । 
पप्पी मागधीं कृष्णावेदेरी चपला कणा । 
यपकुरथोपणाशींडी कोलस्याचीक्ष्णतडखा ॥५५३ 
पिप्पली दीपवी षृष्या स्वादुपाका रसायनी 
उप्णाक्टुका द्विग्या बात^लेष्यदरी छु! ९९ ॥ 


ट्सीतक्षयादिनिषण्डुः भा. दी. । ( १६) 


पिप्पली रेचनी ईति श्ासकासीदश्ञ्क्यय्‌ 
कुषटपमेहणुत्मार्थन्टीहशलममाशवांद्‌ ॥ ५९. ॥ 
आग्रा कफयदा स्वि्धा शीतल यद्रा शुः । 
पित्तप्रशमनी सा त॒ शुष्का पित्तपरकोपनी ॥ ५६ ॥ 
पिप्पलीं सधुसयुक्ता मेद्ःकफविनाशिनी । 
श्रासकासल्वरहरी प्रृष्या येष्याभििवद्ध॑नी ॥ ५७ ॥ 
जीर्णन्वरेऽग्निमायि च शस्यते शडपिष्पर 
कासाजीणीरुचिन्ासहत्पाडकृमिरोगदत्‌ ॥ ५८ । 
द्वियणः पिप्पलीचणाद्रडोऽ भिषजां सतः ॥ 


पिप्पढी, मागधी, कृष्णा, वैदेदी, चपला, कणा, उपकुद्या, उषणा, शौडी; 
कोरा वीक्ष्मतण्डुख यह्‌ पिप्परीके नाम दै । इसको हिन्दीमे मच्च 
फारसीमं पिषिलादराज । 

पिप्पी-दीपन करनवारी, वीर्यवधक; पाक्रमें मधुर, आयुके वटानै- 
व्राटी, ऊप्ण नही, कटु, चिकनी, वात ओर कफ को दरनेवारी, दस्की ओर्‌ 
रेचक दै । पिप्पली -द्वास, खौँसी, उदर, ज्वर) कोढ, प्रमेह, गुल्म, अर्च, 
प्लीहा ( तिषी ›, श्रू तथा मामको नष्ट करती दै । पिप्पली यदि गीरी 
हो तो कफको वढनेवारी, चिकनी, सीतर, मधुर, भारी ओर पित्तको 
शामन करनेवाली द, यदि सूखी हो तो पित्तको प्रकोप करती दै । मधुके 
साथ खाई हई पिप्परी मेद तथा कफको नष्ट करनेवाठी, दवास). कास 
सौर ज्वरको ` रेवारी, वीयेवर्थक) वुद्धिवर्थक तथा जञ्चिको बदानेवाली दै |, 
जीं ज्रम जरे अधिके मन्द हौ जानेपर गुडके सथ पिपी खाने 
योग्य है । गृडके साथ पीपर खानेसे कास, जीणे, अरुचि, सवास तथा 
हदय) पाण्डु ओर्‌ कृमि रोमोको नष्ट करती है ! श्रेष्ठ वैचोके मतम पिपरी- 
तणस वगुण गुड उारुनी याभ्य हं ॥ ५ ३-+<८ ॥ 


( १४) गाक््कानिचण्डुः सा- ६. । 
„~ मिच्‌ । स 
परिव वेष्टजं कष्णेसूषणं पप्तन्‌ | 
स्वि कटुकं तीक्ष्णं दीपनं कफवातजित्‌ ॥ ५९ 
उष्णं पित्तकरं दक्षं -शासदुख्कृयीर्‌ इत्‌ । 
[1 ई [थुव्णं 4 9 
तदै सुर्‌ पाके काल्ुष्णं कटुकं शु ॥ &° ॥ 
चिती क्णरुणं क परस [> ४) पेत्तृल 
। ड्यरसेकि स्यादपित्तलम्‌ । 
¢ € हभ [२ 
मार्च्‌, वेष्टज, इष्ण, उपरण, धभैपत्तन यह काटी भिरचके नाम टै । इस- 
चे हिन्दीमं कारी मिर्च तथा गोरु मिर्च; फारसीमे पिकपरले स्वत्‌, 
अर्‌ अंभेजोस 51401 ?€€ कहते है । काठ मिरच-कटु, वीण 
दीपक, कफ जर्‌ वातकेो जीतनेवाटी, उष्ण, पित्तकारक, खूखी तथा 
रवारः शू ओर कृमियोको चष्ट करती दै । गरी कारी भिरच पाके 
ग्वादु, वहत उष्ण नही, कटु, मारी, कुक वीक्षण गुर्णोवाडी, कृफको 
निकारु देनेवारी ओर पित्तकारक नहीं हे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
. “निकट \ 
विशदोपहुल्यामरिचयं अिकटु र्थ्यते ॥ &१ ॥ 
कंटुधिकं त॒॒धिकटु उुष्णं व्योषुच्यते । 
उगषृणं दीपनं ईति धासकासत्वगामयान्‌ ॥ &२ ॥ 
युल्यमेहकफस्थोल्यमेदःश्चीपदपीनसान्‌ । 
सौरः पीपर ओर काटी भिरच इन सनको त्रिकटुं कहते हे ! कटुत्निक, 
तरव, चूषण जोर व्योष यह्‌ त्रिक्टुके पय्यौयवाचक शब्दै । तरिकुटा- 
सिदीपक तथा श्वासः ससी, त्वचा रोग, गुलम, मद्‌, कफ, मोटापन, 
शापदं ओर पीनस इन रोगको नष्ट करता दै ॥ ६१ ॥ ६२॥ 
पिप्यलीमूलम्‌ । 


अथिकं पिप्पलीमूलमूषणं चरकाशिरः \॥ ६३ ॥ 


हरीतक्यादिनिचण्टुः भा. दी. । ( १५ ) 

दीपनं पिप्पलीमुलं कटूष्णं पाचन रु । 

रुक्ष पित्तकरं मेदि कफवातोदरापह्‌ ॥ . &&  ॥ 

आनाहप्टीदशुर्मष्नं कमिश्वासक्षयापहम्‌ । 

मन्थि, पिप्पलीमूल, उषण ओर चटकंशिर यह ॒पिप्प्छीमूरके संस्छृत 
नाम हैँ । हिन्दीमे इसे पिप्परामूर, फारसीमें भिख्फिर्मोया ओर अथेजीमें 
5176 ००१ कृहते है । 

पिप्पखमूक-अथिदीपक, कटु, उष्ण, पाचक, हतका, रूखा, पित्तकारक 
भेदन करनेवाला तथा कफ, वात, उदर, आनाह, छीहा, गुर्म, कमिरोग, 
घास तथा क्षयकर नट करता दै ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ | 

- ~ चतुरूषणम्‌ । 


ञ्युषणं सकणामृलं कथितं चुकूषणम्‌ ॥ &५ 
व्योषस्येव गुणाः प्रोक्ता अधिकाशतुहषणे 


साठ, काली मिरच, पीपल ओर पीपरामूर इन चाराको चतुरूषण कहते 
है । चुूषणम त्यृषणवके दी जधिक्र गुण हे ॥ ६५ ॥ 
चव्यम्‌ । 


भवेचव्यन्तु चविका कथिता सा तथोषणा ॥ ६६ ॥ 
 , कणामूलगुणं चव्यं विशेषाद्रदजापहुम्‌ । , 


` चव्य, चविक; ऊषण यह ॒चव्यके संस्कत नाम दहै । हिन्दीमं इसको 
चव्य जर सत्रेनीम (००2 रथ पण 106 (04 कहते हैं 
चव्यम पीपरमू सदस दी गुण दै परन्त॒ गुदासि .उस्पत्न इए रोगेकि स्यि 
विरेषतः हितकारी दै ॥ ६६ ॥ 

गजपिप्पली । 


चविकायाः फर राज्ञः कथिता गजपिप्पली ।॥&७॥ ,. 
कपििद्धी कोटवी ्रयसी वशिरश्च सा ! 


(१६) सावपरदााशनिचण्टुः जा. ६. } 


गजकष्णा कटदीवशव्द्धदहविनी ।॥ &८ ॥ 
उष्णा विरहत्यतीसादं श्वार्कण्डासयक्मीद्‌ । 


नचविकके एलको दी विद्वान्‌ पुरूष गजपिष्पडी कते द । कपिवही, 
करव, प्रेयसी तशर विर यह॒संसछतम गजपिपयरीके प्यावाचक 
व्द्‌ है । हिन्दीमें इसको गजपीपर, अथजीमं 9०९५०8७ 01118115 
कहते दै ! गजपीपरु~कटु, वात जर कृफको ह्रनेवारी, अथिको वदाने- 
वारी, मरम तथा अतिसार, श्वास, कण्ठके रोग तथा करमियोको नष 
करती टै 1 ६७ ॥ ६८ ॥ 
चिच्छः । 


चलंकोऽवल्वाथा च काटी व्यालस्तथोषणःः ६९); 
चियकः कटुकः पाके बहिकत्पाचनो टुः । 
सूकोष्णो ग्रहणीङ्शोथाशेःकुमिकासदुत्‌ \+७° 
वातृशेष्यहरो अष्टौ वावाशःडेष्यपितिहत्‌ 


चित्रकः अनल्नामा ( अथात्‌ अथिके जितने नाम है वह॒ सव चित्रके 

) पाठा, व्याङ आर्‌ उषण यह्‌ चित्रकके नाम है । इसको हिन्दी 
ओर चित्रक, फारसीम वख वरन्दा ओर्‌ अङ्करेजीमे अौ०६€"००॥ 
कहते ह } चीता-पाकमं कटु, अधिको दीपन करनेवारा, पाचनं 
करनेवाका, सखा जर्‌ गाही दै । चित्रक-ग्रहणी, दुष, सूजन, ववासीर 
कृभिरोग ओर कासको नष्ट करनेवाखा तथा वात ओर कफको नट 


करनेवाला है | ६९ | ७० ॥ 
^ चचक्रेलस्‌ । 
पिप्पलीं पिप्पलीभूटं चव्यचित्रकनागरैः ॥ ७५ 
भिः कोलमाघ्र यस्प॑चकोरं तद्च्यते \ ` 


मी 


€ 


„ 2 = & 


=| 


द्रीतक्यादिनिघण्डुः मा. दी. | ( १७) 


< ~ स ~ 
पेचको रसे पाके कटुकं शचिष्न्भतश्‌ ॥ ७२ 
तीक्ष्णोष्णं पाचनं षटं दीं कफवातदुतं । 
गुत्म्टीरोदरानादृश्चुलष्मं पितकोपनप्‌ ॥ ७३॥ 
पीपल, पिप्पुलीमूर, चव्य, चीता जर्‌ सोंठ इन पाचका एक र कोट 
(आड २ मासे ) ठेकर्‌ एकात्रैत करे उसे पश्चकोर कते है ! पञ्चकरोट-रस 
तथा पाकम कटु, रुचिकारक; तीक्ष्ण, मरम, पाचन करनेवाछ, सथिदपिक, 
केफ़ वातकरो नष्ट करने वाटा तथा गुल्म, प्ठीहा, तिह, उदरोग, आनाह 
ओर शूको दरनेवाखा जर पित्तको प्रकुपित करनेवाखा है ।॥ ७१--७३ ॥ 


, ~षड्षणस्‌ 1 


पंचकोट समार पंड्षणधुदाहतमय्‌ .। 
पचकोटशुं तत्तु सक्षयुष्णं विषापृहस्‌ ॥ ७४ ॥ 
पञ्चकोर्मे काढी मिरच मखा देनेसे पड्षण वन जाता टै । प्चकोल- 
रूखा, गरम घौर विपोका हने वाखा है ॥ ७९ ॥ 
| यवानिका ¦ 


यवानिकोथनेधा च ब्रह्मद भानमोदिका । 

सेवो्ना दीप्यका दीप्या तथा स्यायवसाहय।\+७९। 

यवानी पाचनी रुच्या तीक्ष्णेष्णा कटा ट्षुः। 

दीपनी च तथा तिक्ता पित्तला शशशूरहद्‌ ।\७९॥ 

वातषेष्मोदरानादगल्मष्टीहफुमिप्रणुत्‌ । - 

यवानिका, उग्रगन्या, त्दभाः अजमोदा, दीप्यकः दीप्या तथावनर 
सादया ये अजयायनके सस्त नाम है इसे हिन्दीमं यजवायन, फारर्यर्मिं 
नानुका, अमेजीमे 8571005 १९९९ ऽन्व्वे कहते ह | 


अजवायन--पाचन करनेवारी, सचिकार) वीक्षण, मरम, कट, टकी 
ॐ 


८१८ ) स्वपसा चण्डुः सा. द. 1 
अथिदीपक, तिक्त, पित्तकारक, तथा वीयै, शूट, वातत, कफ, उरदसोगःमानाहः 
गुल्म, ष्ठीटा तथा कृमिको हरती दे ।॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

उअङमोद्‌ः । 

अजयो खराश्वा च शाणुरो दीप्यकस्तथा ॥\७७।॥ 
वथा वक्त शरक फरवी लेच्यस्वका । 
अलमोदा कट्स्तीक्ष्ण्‌ दीपनी कफ्वात्युत्‌ ॥७८॥ 
उष्णा विदाही चथा दृष्या कंलकरी षुः । 

च्छि शेष्ाब्वि मो च 

नेघासयकष्च्छर्दिहिष्लस्विरुजी हरेत ॥ ७९ ॥ 
अजमोदा, खररवा, मायूर, दीप्यक, ्रह्यकरुला, कारवी, खो चमस्तका यद्‌ 
अजमोदके संसत नाम है । हिन्दीमें इसे अजमोद, फाररीमे करपस ओर 
अंग्रेजीमे (नल 5९6 कृट्ते है । , 


अनजमोद-कटु वीक्षण, अथिदीपक, कफ, वातको हरनेवारी) उष्ण, 
-दाहको करनेवाली, हदयको प्रिय रुगनेवारी, यवीयैवधेक, वलकारक; हर्की 
तथा नेत्ररोग कफ, वमन; हिचकी तथा वस्ति ८ ससाना ) के रोगो 
नष्ट करती है ॥ ७७--७९ ॥| 
पारसीकयवानी 1 


फारसीकयवानी ठु यवानीसहश गुणः । 
विशेषात्पाचनी शच्या ग्राहिणी मादिनी यु₹ः॥८०॥ 


पारसंकियवानी गुणे यवानीके दी समान है किंतु यह विरेषतासे ` 


-पाचन करनेवाली, रुचिकारक, ग्राही, मदकारक ओर भारी है 1 इसे दिदीमं 
खुरासानी अजवाइन, फारसीमे तुस बने ओर सन्रेजीमे ५ पाप 2- 
"०००४०१2 कृते है । खुरासानी अजवायन अधिक खानेते धिषका 
मभाव करती है ॥ ८०॥ । 


दरीतक्यादिनिघष्टुः भा. टी.1 (१९) 


श्यु्कजीरकं दरष्णजीरकसपद्ष्वी । 


जीरको जरणोजाजी कणा स्यादीवजीरकः । 
कृष्णजीरः सुगंधिश्व तथेवोद्रारशोधनः ॥ ८१ ॥ 
काटखाजाजी तु सुषवी कालिका चोपकाटिका 
पृथ्वीका कारवीं पर्व पृथुः कृष्णोपछरुचिका ॥ ८२ 
उपद्छैची च कुची च व्ृहुज्जीरकमित्यपि | 
जीरकथितये शक्षं कटूष्णं दीपनं लघु ॥ < 

` - साहि पित्तं मेध्यं गभौशयविश्चदिङृत्‌। “ 

ज्वरघ्नं पाचनं वृष्यं वल्य रुच्यं कफापहम्‌ । ८४ ॥ 

चक्षुष्यं पवनाध्मानणुलमच्छदयतिषारहत्‌ । 


जीरक, जरण, जाजी, कणा, दी्षनीरक, ये सफेद जीरके संछरतम , 
नाम है) हिन्दीमे इसे सफेद जीरा, फारसीमे जीरा ओर अंमेजीमें 
(णाप 5९८ कहते हं | 

कृष्णजीर, युगंधि, उद्वारशोधन यह कटे जीरेके संसृत नामदे। 
दिन्दीमे इसे काला जीरा, फारषमि जीरा स्याह जर अत्रे्जीमि 8ाथ्नः । 
2792 5९6 कृहूते दँ । 


काठाजाजी) सुषवी, काशिका) उपकालिका, प्रथ्वीका, कारवी, प्रथ्वी 
पृधु, छृष्णा, उपकरान्चिका, उप्ुची, कुश्वी, तथा वृहज्जीरक यह्‌ कर(जकि 
संस्कत नाम है 1 हिन्दीभं इसे करोजी, फारसीमे स्याहदाने, `अंग्रजीमं 
57181] एढणग्रल्‌ 2109८ कहते है 1 तीनो प्रकारके जीर, र्खे, कटु; 
उष्ण, अभिदीपक, हस्वे, आदी, -पिततकारक, उुद्धितधंक, गर्माशियको शुद्ध 
 कृरनेवारे, ज्वरनाशक, पाचकः वीयेवधेक, वरुकारकः रचिकारक, केफनाराकः 
नेत्रको दितकर तथा ' चायु, आध्मानः गुल्मः वमन ओर अतिसारको "नष्ट 
करते ई ॥ ८१-८४ ॥ 


9 ("भ > + 
८२०) सादथद्यदनि ण्डुः सा- द. । 


ल्यच ! । 
५ र प्‌ {च्य चन् थाक सून न युष तथ्‌ ५ 
वायक दानक धान्यं चन्द्‌ सनयक्‌ तथा 
। = छा छ्द्यं क सु वितङ्क छ 
दुवशौ धुका छा इष्ड वितुद्चकम्‌ । 
य तं ठ लद्द सू र खघ & 
श्यकं तुवरं (ऽसबुष्यं शूट खु ॥ < ॥ 
तिक षण] ट त दी * ख ॐ 
तं कषटूष्मवीयं च दीयन्‌ पूषन्‌ स्तम्‌ । 
उव्र्नं रोचनं भाहि स्वाद कि तिदोष्डुत्‌ ८७1) 
त्ष्णादादह्वयिश्यरकाद्ामपश्डसिणत्‌ । 
अ ग ¢ स्वाह त लिपि स्‌8ि त 
:, अष्ट ठु दद्षणं स्माह विशेफतफ्तनाशि तत्‌<८ 
धान्यकः; धानक; धान्य, धाना, धानेयक, कुनटी, घनुका, छत्रा, कस्तु- 
बुर, वितुचक यह धनियेके संसत नाम दै । धनियां फारसैम तुस्मेकस- 
मील, अंगरेजीमि 0००0८ 566 कहत ह । धनिया-कसैखःचिकना,. 
दीयेना्कः मूत्रको उन्न करनेनाटा, हल्का, तिक्त, कटु; ऊष्णवीय, सिः 
यक्‌, पाचक. ज्वरनादाक, रचिकारक) व्राही; पकसं मधुर; 
तरिदौषनारक तशा प्यास) दाहः वमन, कास, आम, यदं ओर छमि्योका 
उन्दरूखन करता हे । 
गाठ षनियेके भी गुण सेके समान ही दै किन्तु वह विदेषतः मधुर भौर 
पिनाकं होता हे 1 ८५--८८ ॥ 
सतपुष्णा भिश्रेमा ! 
एवाह ~ धुरा , (0 
शतृघुव्पा शत्ाह् च्‌ मुरा कारवी धिकषिः। 
विवी द्श्म्‌ न स च्छुऽर्रि क 
जतिल्वी सिवच्छा सदटिदच्छयकापि च ॥८९॥ 
श्ना शार्कशाटीनौ चिरैया सष्ुरा मिसिः । 
शतयुष्पा दघुस्तीक्ष्ण पिच्छदीपनी कृटः॥ ९० ॥ 
ज्वंरानचिङ चकन णश्च व (क ष्षरोग्‌ हत्‌ 
यण्णा ज्वरानिरुखेष्यत्ण्ुरक्षिरोगहत्‌ । 
भिक्या तद्यणा प्रत्ता विशेषा्ोनिशचल्छुत्‌॥९१॥ 


हसेतक्यादिनिघण्डः भा. दी.।1 (२१) 


अगनर्माचहरी खया कृदविट्ङमिरकहत्‌ । 
रुक्ोष्णापाचनीकासवमिषष्मानिलान्‌ ६२त्‌॥९२॥ 
रातपुष्या, शताह्वा, मधुरा, कारी, मिसी, सतिरम्बी, सितच्छत्रा, 
सदितच्छत्रका) छत्रा) शाखेय तथा चाटीन यह सौँफके संसृत नाम 
है, दिन्दीमे इसे सौफ कहते है, फारसीमं वादयान, अर्जी 
67716 566 कहते है ¦ 
मिश्रेया, मधरा जर भिसि यद्‌ सोयके संसत नाम दै । इदो हिन्दी 
सोया फारसीमं तुस्प शूत, अंग्रेजी 1411 566 कहते है । 
सोफ-टखका, सीष्ण, पित्तवधक, अथिदीपक) कटु; गरम तथ। जः 
चायु) कफः तरण, शूल जीर नेत्ररोमोको नष्ट करती दै । सोयेके श रदे 
-गुण दै परन्तु सोया विरेपतासे योनिके शूक दरनेवाखा, अधिदीपक, इद्‌- 
यको हितकर, मको वान्धनेवाटा, कमि तथा वी्यको हरनेवाला, रूखा, गरम्‌, 
पाचक तथा कास; वमन्‌, कफ ओर वातकरो वष्ट करचेगाखा 
हे ॥ ८९--९२॥ | 
मेथिक्छा वनमेथिष्छः 
मेथनी मेथिका मेथी दीपनी बहुपतिक्ा । 
बोधनी बहुबीजा च जातीरेधफ़खा तथा ॥ ९३॥ 
व्री चन्छिका था मिश्चषुष्पा च कैरवी । 
` कुचिका बहुपर्णी च पीतबीजा सुनिच्छदा ॥ ९४ ॥ 
मेथिका वातशमनी हेष्मच्नी ज्वरनारिनी 
ततःस्वल््युणा वन्या वाजनासा क ष्जदा॥ < ॥ 


मेथिका, मेथनी, मेणी, दीपनी, चहुपत्रिका, बोधनी, वहुवीना, लाति्ध- 
फक], वह्टरी, चद्धिका, मन्था, मिश्रपुप्पा, कैरवी, कुचिका, वहृपर्णी, पीतबीजा 
तथा मुनिच्छद्‌ा यद्‌ मेर्थाके संस्कत नाम है । दिन्दम इसे मेश, फारसीमे तस्मे 
शमपात, अम्रजोमे ८671४८८० कहते ट्‌ । 


(२२) सावलच्छाह्निचण्टुः सा, टी. । 
सेथी-वातको शमन करनेवारी, कफको नए करनेवारी तथा ज्वर" 
नारक है ! बनमेथी इसकी अपेक्षा थोडी गुणोवाटी हे, यह धोडके लि 
प्रमोत्तम है ! ९२--९५ 
। चंद्र शरस्‌ ॥ 
दधिका गः (= © ° । रा वकरस 
ध्रा चं च ॒पुयेह्वकारकः । 
न॑दनी छारी यदम वासपुष्पा सुबाद्ठय ॥ ९६॥ 
चद्रदर हिति शिष्ावादशष्पातिरारेणाय्‌ । 
„ उ्रवातगदद्रेषि बलट्षुहिविवधनसप्‌ ॥ ९७ । 
न्वन्धिका, चर्महन्त्री, पञ्चमेदनकारक, नन्दमी, कारवी, भद्रा, वासपुष्पा, 
छवासस; यह्‌ चन्द्रदूरके सत नाम है. इसे हिन्दीमे दारी हालिम्‌, फारसीसे 
हारम तुख्मे तरातेजक, ओर अंभ्रजीमे 0071107 ८७5 कहते ह ] 


चन्दरूर-दिचकी, वात, कफः रुधिर तथा वातव्याधिर्योमें हितकारी दै । 
तथा चवट्कारकृ अर्‌ पुष्टे करनघाख ह्‌ ॥ ९६ ॥ ९५७ |} 


वुर्यीजम्‌ । 
पथिका चदश कलजाजी यवानिका 
` एत्तुष्टयं युक्तं चतुवीजयिति स्मत्‌ \ ९८ ॥ 
चरण भक्षित नित्यं निहति पवनासय्य्‌ 
` अनणङ्चख्साप्मानं पश्र कटिव्यथास्‌ ॥ ९९ 
य खा कालजीरा जार अजवायन्‌ इन चारोको चठुबीन८चारदाना) 
कहत ई । चदुवाजका चण निद खाया इया वायक राग, अनजाणे, शू, 
कारा, पसर का सूज आर्‌ कमरवगं वेदना इनको नष्ट करता हे ॥९८॥९९॥ 
दिश । 
सरस्वेधि जतु बाहीके रिय राण्य ¦ 


दरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (२३) 


दिगूष्णं पाचनं रुच्यं तीक्ष्णं वातबलासहत्‌॥१००॥ 
सलमल्मोदनत 4 । पििवधनम्‌ 
| ह पित्तवधनम्‌ । 
सहस्षवाषे, तुक; वाहीक, दगु, रामठ यह दीगके संसृत नाम दहै । 
दिदी्म इसे दहीग; फारसीमे दखते ओर अंगुनखांल्िसि, अंमरेजीमं 
^582006{102 कहते है । 
हौग-गरमः पाचक, रुचिकारक, तीक्ष्ण, पिततवधक तथा वात, कफ, शूल, 
गुस्म, उदररोग, आनाह ओर छृमिरोगको दूर करता दै ॥ १०० ॥ 
वचा । | 
ॐ [१ 
वचोग्रगन्धा षड्ग्रथा गोरोमी शतपविका +१०१॥ 
ुदरपतरीच मद्धल्या जरिलोग्रा च रोमशा । 
वचोग्रगधा कटका तिक्तोष्णा वतिवह्िकुत्‌॥१०२॥ 
विषेधाध्मानरुलष्नी शङ्न्भू्रविशोधनी । 
 अपस्मारकफोन्मादभूतजन्त्वनिलान्‌ दरत्‌ ॥१०३॥ 
वच, उग्रगन्धा, षड्ञन्था, गोलोमी, शतपार्थका) श्ुद्रपत्री, मांगल्य, जरिरा, 
उग्रा ओर रोमशा यह्‌ वचके संसत नाम दै । हिन्दीमे इसे वच, फारसीमं 
सोसनजदे तथा अगर+तुरकी ओर्‌ सग्रेजीमें 4५७७६ 5128 "००६ कषटते हैँ । 
वच-उग्र गन्धवारी, कटु, तिक्त, गरम, वमन ओर वषिको करनेवाीः 
मर मूत्रको शुद्ध. करनेवारी तथा मखादिके बन्ध, आध्मानः, शू, अपस्मार 
८ मृगी ), कफ, उन्माद, भूत, छृमि ओर वातका नादा करनेवाशी है।। १०१॥ 


1 १८२} १०३॥ 
पार्खाकव्या । _ 
पारसीकवचा शष्ठ परोक्ता देमवतीति सा । 
हेमवत्युदिता तद्रद्ातं हंति विशेषतः ॥ १०४ ॥ 


पारसीकवचा, शका योर हेमवती इन , तीन नामस सं्छतमं खुरासानी वचः 


(३४)  आादभक्ारलिषण्डुः मा" टी. । 

कही जादी हे । हैमवतीके गुण भी वच ही समान दै किन्तु वातकी यह 

विशेषतसे दनन करती है । दशका नाम हिन्दीमं खुरासानीं वच, फारसी 

सोसनजरद्‌ तथा यमर,तुरकी तथा संमेजीमे 5४८७४ 71841001 हे ॥१०४॥ 

महाथरी-क्न्या 1 

युगन्यब्युश्छा च विशेबास्कस्काश्डत्‌ । 
दुस्वरत्वक्री शूष्या हत्कंषछुखशोधनी ॥ ३०५ ॥ 
प्य सुया स्थृर्ययियस्यालोकं सक्र 
स्थूल्यथिः उषा स्यात्तत शैनदुणा स्ता १०६ 


युगन्धा जर उग्रगन्धा यह्‌ कुर्कीजनक्र सस्त नास दै, हिन्दीमें इसे कु- 
-किजिन, फारयीमे शिरदासा यर ध्थजीमे (९०.६ @2121821 कटेत है । 

यह्‌ विवे करके कफ भर्‌ वातकरो नष्ट करनेवारी, स्वरकारकः रुचिका- 
रक तथा हृदय,कण्ठ अर सुखको छद्र वरती है । दूसरी व्च सुगन्धा, स्थूख्यन्थि 
तथा महाम नामसे लोकम प्राद्र ट} वह वच सुगन्धयुक्त, मोटी 
गांखवाटी ओर कुख्जिनसे दीन गुणवाडी होती है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 


(क 


द वात्द्वन । 


(कतरवचा किवित्तिततेष्णा वहिदीपिकत्‌ 


याघ्मनङुलष्नी शद्न्तरू्विश्यैवनी 
वातव्याधीनपस्यारङुन्मादं वतुवेदनाय्‌ 
व्यृोहति विशेषेण पिरगादयनाशितनी । 


हःपान्तरवच हिन्दामं चोपचायो, फारसीमं खन ओर अभमेजी्मे 
11187001 कहते हे | 

चोपचाना-केगचत्‌ तिक्त कुक गरम, अथिको दीपनं करनेवाटी 
मल सूज्रको छुद्र करनवारा तथा मरु ञदिक्रा बन्ध, आध्मान, शू, 
चातव्याधे) अपस्मार ( गी ); उन्माद तथा सरौरकी धीडको जीर 
 परपषतः फिरङ्गः राग्का नष्ट करमेवासी हं॥ १०७) १०८ ॥ 


` इरीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी.1 (२५) 


हपुषा । 

तन्मध्ये प्रथमफटं मत्स्यवद्विसगंघकम्‌ । 

द्वितीयमश्वत्थफलसहशे मत्स्यगेधि च ॥ १०९॥ 

ह्युप हवुपा विसरा पराश्वत्थफखा मता । 

मत्स्यगधा प्टीदी विषघ्नी ष्वाक्षनाशिनी॥११०॥ 

हपुषा दीपनी तिक्ता सदृष्णा तुवसा गुरः । ` 

गोौमरहणीग॒ 

पित्तोद्रसमीराशेमरहणीगुट्मञ्चखटत्‌ ॥ १११ ॥ 

पराप्येतद्गुणा प्रोक्त रूपभेदौ द्वयोरपि । . 

हाञ्चेर दो पकारकादैएकतो मच्छी की तरहकी दगैन्ध्‌ युक्तः 
दूरा पीपच्के फठ्के समान जर मच्छ की गन्धवाा 1 पुषा, 
हवुपा, विसा यह प्रथम प्रकारके दाञ्वेरके नाम है सौर अदवत्यफला, 
प्ठीदटन्त्रीः विषश जोर ध्वां्षनारिनी यह दूसरे हार्येरके नाम है! इसको 
टिन्दीमं दाच्वेर्‌, तथा अमरेजीमि {716०७४८ 0211012 करते है | 

हाञ्वेर अथिको दीपन करनेवाटी, तिक्तः मृटु, उष्ण) कषे, यारी 
-तथा पित्तरोग, उदररोग; वायुके रोग, ववासीर, संमहणी, गुल्म र शूल 
दनक दरनेवाडी है । दूसरे दार्वेरमे भी यदै गुण है । रूपमाघ्रकादी 
मेद. दे ॥ १०९-१११॥ 

विडंगम्‌ । 

पुंसि कीवे विडगः स्यात्छरमिष्नो जंतनाशनः । 

तड तथा वेहटममोघा चिच्रतंडलः ॥ ११२ ॥ 

विडगं कट्‌ तीक्ष्णोष्णे हक्ष वह्निकरं लधु । 

मा षै दर निबन्धनुत्‌ ०५ 

शखाध्मानोद्रश्टेष्मकूमिवातनिबन्धयत्‌ ॥ ३३२॥ 

विग पिङ्ग सथवा नपसक दोनों लिरगोमे ' होता दे } छृमिघ्नाजन्तुना्चन, 
तण्डु 7, केष, अमोघा यर चित्रतडुर यह वायविडङ्गके नाम । हिन्दी से 


८२६) यावपक्ामिषण्डुः सा. री. । 
वायवरिटङ्ग, फार वरं, कावरी जर अमेजीमे एपणप्णण्ट कदते ट्‌ ॥ 
वायविडज्ग-कटु, सीकष्ण, उष्ण, रूक्ष, जटराभिको चैतन्य करनवास अर्‌ 
ह्खका है ! तथा शूर, आन्मान, उदररागः कफविकार ङम अर्‌ वायुकः 
वन्धको दूर्‌ करता ह । ॥ ११२ ॥ ९१३॥ 
ठंकङः । 
तुषः शषौरभः सौरो वजः सौऽयुलौऽपकः । 
तुबर कथितं विक्त कटु एषेऽपि तत्कटु ॥ ११४ ॥ 
हक्षोष्णं दीपनं वीक्षणं शव्यं ख्षुं विदाहि च 
दन्रेष्याक्षिकमोहशिरेदख्युर्दटयी ११५ 
युष्टञ्लाशचश्वास्प्टीहद्च्छणि नाशयेत्‌ । 
_ कुम्ब, सरम, सीर, वनज) सानुजः, (-सोऽणुन ) आर अन्धक चट्‌ 
नेपाठी धनियेकं नाम है । इते हिन्दीमे नेयाटी धनिया क्ते दै । 
उम्बर-तिक्त कटु, पाकम भी कटु, रुक्ष, उष्ण, अथिदीपक्‌, साचेकारक. 
इरुका, दाहको उवच करनेवाखा तथा वात) कफ, नेत्ररोग, कणरोग, सष्ठ 
रोग, रिरारोग, भारीपन, छृमि, कोट, शूर, अर्नव, इवास, छीहा तथा कृच्छ्र 
दनको चच करनेवाला दे ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 
दंश्षरोचया । 
स्था््रशरोचना वाशी ठुगाक्षीरी तना स्ुभा\॥११क्॥ 
स्वषक्ीयै वंशजा शुभ वंशष्ीरी च वैष्णवी 
वंशजा बरहमी वृष्यो इ्स्या स्कर च शीतला ११७ 
तष्णाकासन्वरश्वासक्षयापित्ताखकामलाः । 


= कपा 

रत व्रणं पाड कयायो वातक्रच्छरजित्‌ ॥११८ 
वृयार।चना, वारा तुगाक्षीरी, दुगा, छमा, लकीर, वंशजा, छा, 

वक्ष्य तथा चष्णवा यह्‌ चशरोचनके नाम है । इसे हिन्दी वंरारोचन्‌ 


ह्रीतक्यादिनिषण्टुः भा. दी. 1 (२७) . 


कारसीम बवारीर्‌ ओर अम्रेजीमं {71€ 9111८0प्ऽ (०प्लाह्ंछय 
कहत हे । | 

वंशरोचन-शरीरकी धातुजोको पुष्ट करनेवाठी, वीर्यवर्धक, बर्वर्थकः 
मधुर! शीतर तथा तृष्णा, ( प्यास) खांसी उ्वर"धास, क्षय, पित्त, रक्तविकार, 
कामस) कुष्ठ, तरण, पाण्डु रोग इन रोगोको हरनेवाटी कसेरी तथा वायु 
जोर्‌ छृच्छरको जीतनेवारी है ॥ ११६--११८ ॥ 


# समद्रफेनः। 


समुद्रफेनः फेनश्च डिडीरोल्िकफस्तथा | 
समुद्रफेनन्धक्षुष्यो ठेखनः शीतलश्च सः ॥ ११९ ॥ 
कषायो विषपित्तघ्नः कणरुसूकफहटघुः । ` 
ससुद्रफन, फन्‌, डिण्डार, अन्धिकफ यह्‌ समुद्रफनकं नमह्‌} इसका 
दिन्दीमें ससद्रक्षाग, फारसीमे कफेदरया यर अंग्रेजीमे (2161181 0011 
कट्तं ह | 

समुद्रफन्‌-नत्राक [ठय [हतकारा उस्नः दतर, कषय, वरव जर्‌ 
पित्तिको नष्ट करनवखि, कणर्‌ग अर्‌ कफकरं हरनवाख तथा 
हलकी है ॥ ११९॥ १ 


्त्कककन 


# अष्टवगंः। 


जीवकर्षभकौ मेदे काकोल्या ऋचिचिके॥१२०॥ 
 अष्वर्गोऽष्टमिषव्येः कथित्धरकादिभिः । 
अष्टवर्गो हिमः स्वादुः ब्रंदणः शुक्रो गु₹ः॥१२१॥ 
भ्रसन्धानक्रत्कामबटसबल्वद्धन 
वातपित्तासत्डदाहज्वरमेदक्षयापहः ॥ १२२ ॥ 


, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोरी, ऋद्धि ओर 
बद्ध इन आर्ढोको चरका चऋषियोने अष्टवर्गं कदा दै । 


{ 


(अ 


(२८ ) सावपच्मा्चननिषण्ड 


| 


श्् 0 1 


ॐ ॐ 


उष्व्भ-रीतल,मघुर, धाठुबोको पुष्ट ` करनेवाला, वीथेवधक, मारी, ट्टे 

हपको जोडनेवाखा, काम, कफ तथा वर्को वढासेवाला, तथा वात, पित्त रक्त- 

विकार, प्यास, दाहः ज्वरः प्रमेह तथा ्षयको नष्ट करता ह ॥१२०-१२२॥ 
उयावद्षथय(इत्तटष्चण नाम अणः । 


जीवकर्षभकौ ज्यौ हिषादिशिषटसेद्रवौ । 
रसीनकेदवत्यंदौ निस्सये सुश््यपकौ ॥ १२३ ॥ 
जीवकः कूविकाकारः षयो प्ृषन्गवत्‌ 

जीवको यश्ुरः यंगी हरस्व दूल्वशीपेकः \॥३२९। 
पथो प्रदे चीरे विषाणी दक्ष ह्यपि 
जीककषमको बल्या शीते श्ुककफमरदो ।॥१२९ ॥ 
श्रौ पित्तदादाशकाश्यवातक्षणापद 1 


जविक ओर ऋषभक यह दोनों टिमाख्यप्र उन्न होते है! रसोन (खद्खुन) 
कन्दक तर्‌ यहं दोनो कन्द सारादित जर्‌ स्म पर्तोवारे होते ह! 
जीवक कूचीके जक्रारवाखा तथा ऋषमक वेरके सीगके आकारवाला ह्येता दे! 
जिकर, मघुर्‌, श्रयः ठस्वाग, कूचशषिक्‌ यह्‌ जावकके नाम हे । चषभ, वृषभ, 
धीरः निपा राच बह्‌ चसममकके नाम दे । जीवक यर चटुषसक-वरवद्क; 
यी, वीय तथा कफको यढानेवारे, मधर्‌ तथा पित्त, दाह रुधिरविकार 
वद्य; वातत तथा क्षयकर ह्रनेवारु दहं ॥ ९२२१२५५ ]] 
मद्‌ामहामेदयोः । 
महामेदाभिषः कंदो सोरगादौ प्रजायते ॥ २२६ ॥ 
सहुयिदावनीमेदा स्यादिदं शनीश्वर 
श॒ष्कद्रकनिथः केदो रताजातः सपांड्रः ॥१२.७॥ 
महमेदाभिधो ज्ञेयो मेदालक्षणसुच्यते । 
रु्कंदौ नखच्छेयो मेदो धातुभिव स्वेत ॥१२८॥ 


दरीतक्यादिनिवण्डुः भा.टी.। (२९) 


६ मेदेति क, = कः [निन्द २ प्र ¢ अ, ॥ 
यः स॒ मेदेति विन्नियो जिज्ञासातत्परेजनेः । 
(५५ मेदोभवां षर 
स्वल्पपर्णीं मणिच्छिद्रा मेदा मेदोमवाधय ॥१२९४ 
महामेदा भ भनि दती 0१ ४ 
हामेदा व्स॒च्छ्द्रि चिदंती देवतामणिः। 
# न म न्यकफावं 
मदायुग्‌ गुरु स्वाद्‌ व्ष्यं स्तन्यकृफावहृम्‌ ॥१२०॥ 
बृदृणं शीतर पित्तरवातज्वरप्रणुत्‌ । 
महामेदा नामका कन्द मोरम आदि पहाड पर उत्पत होता दै । महामेदा 
ओर्‌ सवनिमेदा यह्‌ महामेदाके नाम युनीरवरोने कटे है । महामेदा नामका 
कन्द सूखे हए अदरकके समान देत तथा खतासे उस्त्र दता दहै । जव 
मेदाका लक्षण कहते हँ । जिस सवेत कन्दको नखसे छेदने पर मेद धातं 
के समान रस निकटे उसे जिज्ञाद मनुष्य मेदा कहते है ! स्वस्पपणी, मणि- 
च्छिद्रा, मेदा, मेदोभवा, अधरा यह्‌ मेदा फे नाम दै | महामेदा, वयुखिद्राः 
त्रिदन्ती, देवतामणि यद्‌ महामेदाके नाम दै। मेदा जर महामेदा-मारी, मधुर, 
वीर्यवर्धक, द्ध तथा कफको वटागेवारी, धावु्जोको प्र करनेषारी 
गातरु तथा पित्त,रुधिरविकार, वात्ञ्वर दनक नए कृरतां दं ॥१२६- १३० 


क्मकाल्या, | 


जायते श्षीरकाकोटी महमेदोद्वस्थले ॥ १३१ ॥ 
यत्र स्याक्षीरकाकोटी काकोटी त जायते । ` 
पीवरीसदशः कन्दक्षीरं खवति गधवान्‌ ॥ १३२ । 
सा ग्रोक्ता क्षीरकाकोटी काकोटीटिगशच्यते । 
यथा स्यातक्षीरकाकोरी काकोल्यपितथा. मवेत्‌ १३ 
एषा किंचिद्धवेत्कृष्णा भेदोऽयमुभयोरपि । 
काकोरी वायसोी च वीरा कायस्थिका तथा१३४ 


(३०) भआवभरकाद्निवण्टुः सा. दी. । 


शा श्वीरकाकतेरी वय? वृष्धिक 

स्‌ हह क्षीरकाकोरी वयःस्था क्षीखलिक । 

कीरिं # सल] दयि 1 व स ष त 

यित्‌ क्षीरिणी शारी क्षीरन्ु्ा क्थस्वियी ॥१२५) 

काकोरीधुगङं शीते इकर सुरं शुर । 

वहं वातदादाखंपित्तशोथस्वरापडष्‌ ॥ १६६ ॥ 

जहां महामेदा उतपन्न होती ह बद अथौत्‌ मोरंग पहाढमे दी क्षीरककारीं 
उतपन्न दोषी है जर जहां जहां क्चीरकाकोरी उत्व होती है वही काकोठीं 
उदन्न होती है । क्षीरकाकोटीका कन्द पीवरी असगन्धके समान होता 
ड जौर उसंमसे गन्धथुक्त दूध निक्ररुता है, य्ह ॒क्षीरकाक़टीके 
लक्षण है) काकोरखकि चिह कहते है-ककोटी भी क्षीर काक्ोरछीके 
समान दी होती हे किन्तु यह किञ्चित्‌ काटी होती है यदी इन ठोेमिं 
भेद्‌ है ! काकोरी, वायसोढी, वीरा, कायस्थिका यह काकोटीके नाम दै! 
सफेद काकोठी क्षीरकाकोली कदी जाती है । वयस्या, क्षीरिका, शीरिणी. 
धारी, क्षीरश््षा ओर पयसिनी यह क्षीरकाकोरीके नाम दै ! दोनो काकोछि- 
ये-्ञीतक, वीयेको बढनिवारी, मधुर, मारी, धावुभौको पुष्ट करने- 
वाली तथा वात, दाह, रक्तविकार, पित्त, शोथ) ज्वर, इन॒ सको जीतने 
वाठी दै ॥ १३१-१३६ \ 

ऋद्धिबद्ध्योः । 


दधिद्धिशं कंदी दवो"मवतः कोशयामले । 
शतरोमान्वितो कन्दौ खताजातौ सरभको॥१२७॥ 
तावेव इृद्िदिः् भेदभप्येतयोषैवे । 
तरूलग्रथिस॒मा उद्धिवोपावत्तेफखा च सा ॥१३८॥ 
ृष्िस्तं दक्षिणाक्तेफखा प्रोक्ता महषिमिः। 
ऋच्ियुगम सिदधिलक्म्यो बरद्धेर्याहया इये ॥१३९॥ 


 हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (३१) ` 


ऋदिवस्या भिदोषन्नी शुक्ला मधुरा गसः । 
प्राणिश्वय्थवरी मृच्छरक्तपित्तविनाशिनी ॥ १४० ॥ 
वृद्धिगम॑प्रदा शीता बहणी मधुरा स्मृता । 

वृष्या पित्तासशमनी क्षतकासक्षयापहा ॥ ३४१ ॥ 
राज्ञामप्यष्टवगेस्त॒ यतोऽयमतिडुकंभः । 
तस्मादस्य प्रतिनिधि गरह्ठीयात्तद्ूयुणं मिषर्‌ ॥१४२॥ 


. , ऋद्धि ओर वृद्धि यह दोनौ कन्द कोरायामर पवतम प्रये जति है । 
ऋद्धि व वृद्धिके कन्द रता्ओंके नीचेसे निकलर्ते है, इन कन्दो पर श्येतं 
` छछोम जर छिद्रसे होते है अव ऋद्धि जीर वृद्धिमे मेद कहते है । ऋद्धि. 
कपासकी गास्के समान होती है तथा इसका फर वां मर घूमा हा 
होता टै । वृद्धिका फ दादे ओर घूमा हमा रहता है रेषा महरषियोने कटा 
है । ऋद्धि सिद्धि तथा लक्ष्मी यह ऋद्धिफे जर ब्रद्धि शिद्धि तथा लक्ष्मी 
बह वृद्धिके नाम| -. ` ` | 

ऋद्धि वख्वधंक, त्रिदोषनाशकः, - वीयेको वडनिवाकी, मधुर, मरै, 
आयु तथा रेदवथेको वढानेवाखी तथा मूच्छ ओर रक्तपित्तका , नाश 
करनेवाटी दै । वृद्धि-गर्मके देनेवारी, शीतवीर्य, धातु पुष्टिके करने- 
वारी, मधुर, वीयेवधैक, पित्त तथा रक्तको शमन करनेवाटी तथा क्षत कास 
ओर क्षयको दूर्‌ करी है ! क्योकि -परायः यह्‌ अष्टवर्ग. रानाओके ख्यिभी 
दुष्माप्य होगया दह इसख्यि वैको इसके स्थानु पर इसके सदस गुर्णोवादे 


[> 9 


इसमे मतिनिधि द्वन्य योग करना चाहिये ।¡ १३७१४ । 
^ सुर्यसदक्षः भतिनिभिः। 
मेदाजीवककाकोटीवृदिद्धदऽपि चासति । 
वरी विदाय्थश्वगंथा वारादीक्रमास्कषपेत्‌ ॥१४२॥ 


{३२ ) मावधकादनिवण्डुः मा. दी. । 


= = ने शता मूकम्‌ 
यदापमदास्थान २।८।५९।५८ | 

7वकपथक्र ( न, शूरे चे विद्‌ £ शल्‌ # 
जीवरृपयकरः दारीभूलय्‌ ।\ ३४४ ॥ 

क्‌] कोली तरा < लीस्थ | ति अश्षगंघा शूलम्‌ ¦ ` 
ककोटीक्षीरक्कोरीई ॥ 

ष व्‌ लो शात वुर्ी हशणे घ्ठहच्यं ० ह ९ 
शद्धिषुद्धिः हीकदंधुणेस्वदुल्यं क्षियेद्‌ 5४५ 

मेदा, महामेदा, जीवक जर्‌ प्रहषभक, काकोरी, क्षीरककोटी तथा 

छट बृद्धिके अभावमे क्रमसे तावर, विदारीकन्द, सगन्ध तथा वारारी- 
कन्दका प्रयोग करे ।! अर्थात्‌ मेदा जर सदमेदाके अभावे शतावर, 
जीवक यर्‌ ऋषसक्के मभावमे विदारीकन्द, काकी यर श्षीरकाकोखीके 
अमावस जसगन्ध एवं ऋद्धि तथा पृद्धिके अधावम वाराहीकन्द उाख्ना 
नाहिये } १४३-१४५ ॥ 


यष्टीमधु \ 
यष्ठीयधु तथा यद्रीदधुकं तवक्‌ तथा । 
अन्यच्छीतनकं त्त ्क्तोयसधूटिका ॥ १४६ ॥ 
यष्टी हिमा युः स्वाद्री च्षुष्या बलवर्णङत्‌ । 
ससिग्धाञ्चुक्रला केश्या स्वय्थापितिनिरासजित्‌ ॥! 
वणशोथविष्च्छदितष्णाङ्मिक्षयापदा \ १९७ ॥ 


यरटीमघु, य्टीम्वक छ्वीतक, यह मघुयष्टिके नाम है 


। जो भु 
[9 ज + उत्यन्न भ ^ च 4 से ^~ (~ ८, = स 
या जरम्‌ उन्न होता हं उसे छ्ीतक ओर र्तनक कटते है । मध- 
यष्टि दिन्दीमे सेठी, फारसीमे वेखमेदेक्सञ् 


दक्मञ्च्‌ तथा अरथीमे असरु 
असुद्च अगरेजमि 1-व्पव्यला ०07 कृटृते है । मघुयष्ट--शीतर, मारी, 
मदुर नतनोको हितकेर;, वट तथा व्णैके ल्यि हितकारी, स्निग्ध, 
वीयिवधकः केनो ओर्‌ .स्वरको बहानेगाङी तथा पिततः चायु, व्रण, शोध, 
वपः तमन, प्यास, ग्लानी तथा क्षयवो दूर्‌ करती है | १४६. ॥ १४७ | 


ट्रीतक्षयादिनिचष्दुः भा. टी. । (३३) 
ू कांपिद्टुः । 
कापिस्यः(दधःककशनदरौरतगोरेचनोपिच ॥१४८ 
कांपिल्यः कफपित्तास्कृमिशुर्मोदसरमाय्‌ । 
दति रेची कटूष्णच्च मेहानाहविषाश्मवुत्‌ ॥१४९ ॥ 


[क उ 


कांपिच्य, कर्कशः चन्द्र रक्तांग तथा रेचन यह्‌ कमीकेके नाम है । इसको 
टिन्दीमे कमीखा, फास्सीमे कन्विराम सर्‌ अथजीमे-1र 112 1२०1९12. 
कदत दै । कमीखा रेवन करनेवाला, कटुः गरम तथा कफः; पित्त, 
रक्तविक्रार, कृमि, गुस्म; उदररोग यर व्रण इनको नष करनेवारा 
तथा प्रमेह, आनाह, विष यर्‌ पथरीको दूर॒करता है ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
आरग्वधः । 
आरम्वथो राजवृष्षः शपाकन्चतुरशुर 
आरतो व्याधिचाती कृतमालः सुवणकः॥१९.० ॥ 
कणंकारो दीघफरः स्वणागः स्वर्णभूषण | 
आरग्वधो गुः स्वादुः शीतलः खंसनो शदः १५१ 
ज्वरदटदोगपित्तास्वातोदावत्तख्छत्‌ । ` 
तत्फठं खसन श्च्यं कोष्टपित्तकफापहम्‌ ॥ १५२ ॥ 
क क [व [। 
` ज्वरे तु सततं पथ्यं कोष्ठशुद्धिकरं परम्‌ । 
आरग्वध, राजवृक्षः रोपाक, चतुरगुक, आरेवतः; व्याधिघाती, 
कृतमारु, सुवर्णक, कणैकार, दीपक, स्वणांगम तथा स्वणैमूषण यह्‌ 
अमकतासके नाम दै । हिन्दीमं यह अमकतासः फरसीमं ख्यारे 
दम्बर. ओर अंमेजीम 24178 7४९ इन . ना्मोसे पुकारा 
जाता दै । जमरतास-मारी, मधुर, शीतक, ' संसन " ( दस्तक रुगाने- 
वाला ), कोमरु तथा उव्‌, इदयके रोग, ` रक्तविकार, वात, उदावतैः 
तथा शूका नाञ्च करता है, । अमरतासकी फटी. ससन करनेवाी; 


ॐ 
४ 


दी 
= 
च 


। १५०- १५९ ॥ 


` (३९६) मष्दधवयद्रनिषण्टुः सा, ६. । 


् [+ श = न वास ८५. श, यह्‌ उवृर्‌ स 
-रुचिक्षारक तथा कोष, पित्त आर्‌ कफको नष्ट केरन॑वास हं । यह्‌ उ्वर्‌रम 


द्द सथदा पथ्य तथा कटको शद्ध करनेवाी दती 


(अ) 


कषद | 


ट्वी तु फएट्का तिला शष्णयदा कद स्य॥5५२॥ 
अशोका यत्स्यशकला च्नगी शद्ुखदनी । 
मद्स्यपित्त कडङ्हय येदिणी क्योहिणी ॥१५०॥ 
कटका कटका षके तिक्ता श्क्षा हिषा रुः । 
सदनी दीपनी इभा कफपित्तज्वरापदहय ॥ १८५५ ॥ 
गमदश्वासससाश्दददुष्टक्ृनिषणुत्‌ । 


कटुव, कटुकाः तिक्ता, कृष्णमेदा, कटैमराः अशोका, मत्स्यक, 


द्‌ 


-चक्रंगी, शुकादी, मल्स्यपित्ता काण्डरुहा) रोहिणी, कटुरोहिणी यह्‌ 
कटर्यकि नमर । इसे दिन्दीमे कट्की, ढुटकी, कटु, फारसीमे खं 
केसियाह्‌ जीर अगरेनीभे 81901 ०111276 कहते हे | 


कुरकी-पाकमं कटु, तिक्त; रूक्ष, शीतल, दक्की, मल्को भेदन 


चरनेवाटी, अश्चिदीपक; ख्दयको प्रिय तथा कफपित्तज्वर्‌, प्रमेह, 
श्वास, खासी, रक्तविकार, दाह) छठ तथा छमी इनका नाश्च करने- 


चारः 


$ हे 1 १५२३१५५ ॥ 


किरातः । ` 
किराततिक्तः कैरतो कंटुतिक्तः किरातकः ॥ १९५६॥ 
कांडतिक्तोऽनाय्यतिक्तो शूनिबो रामसेनकः । 
किरातकोऽन्योनेवारमसौऽदतित्तो ज्वरातकः ९९७ 
किरातः सारको रक्षः शीतरस्तिक्तको रषः ! 


द्रीतकयादिनिघण्डुः भाटी. (३५) 


सन्निपातज्रश्ामकफपित्तासरदादत्‌ ॥ १५८ ॥ 
कासशोधत्पाकुष्टज्वरत्रणछृमिप्रणुत्‌ । 
किराततिक्त, कैरातः कटतिक्त, करिरातकः काण्डतिक्त; यनार्यतिक्तः 
भूनिम्बः रामसेनक यद्‌ चिरायतेके नाम है} इसी प्रकारका चिरायता 
जो नेपार देश्षमं उवयन्र होता है उसको अद्धाषक्त ओर ज्वरांतक. कदते ६ '। 
इसको हिदीम चिरायताफारसीम नेरीदादा तथा अंग्रेजीमे (116४2 कहुते है 
चिरायता-दस्तावर, रक्ष) शीतर, तिक्तः दलका तथा सचिपातञ्यर; 
उवास, कफ, पित्त, रक्तविकार, दाह, खामी) शोथ, तषा कुष्ठ, ज्वर्‌, चरण 
तथा कृमि इनको नष करता टै ॥.१५६-१५८ ॥ 
इन्द्रयधम्‌ । 
उक्तं कुटजवीजं तु य्वरिद्रयवं तथा ॥ १५९ । 
कग चापि काट्मिं तथा भृदरयवं स्मृतम्‌ । 
कचिदिन्द्रस्य नामेव भषेत्तदभिधायकम्‌ ॥१ &° ॥ 
फ़टानीन्द्रयवास्तस्य तथा मद्रयवा अपि । 


करुटजर्वीज, यव, इन्द्रयव, कटिग, कािग तथा भद्रयव यदह इन्द्रजोकेः 
नाम दै! यह अमरकोशमें सखा है ] भगवान्‌ धन्वन्तरि कटते है कि 
इन्द्रके सम्पूण नाम इन्द्रनाकं पय्यायवाचक शब्द होते द । जसे राक्र) इन्द्र 
- इन्द्रयव आर भद्रयव टृस्याढ । दस हन्दाम इन्द्रा; फारसाम जवान 


कुंविस्क ओर उजं ८०5०४ कहते हे ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
इन्द्रयव भिदोपप्नं संम्ादि कृट्‌ शीतलम्‌ ॥ १६१॥ 
ज्वगतीसाररक्ताशःकृमिवीमुपड्कष्डत्‌ । 
दीपने गुदकीरास्वातासश्टेष्मरुलनित्‌ ॥१६२ ॥ 


इन्द्रजो-त्रिदोधरनाशक, माही, कटु, शीतर तथां ज्वर; अतिसार, रक्त- 
विकार, अश, कृमि, विसर्पं तथा उष्टक नष्ट करनेवाख, सभिदीपक 


, (दै) साधघ्रकादरपतिचण्टुः सा. द. 1 
जर बवासीरके भस्सौ, रुधिरविकार, वात, कफ दथा शट्को जीतने- 
वारा है ॥ १६१ ॥१६२ ॥ 
मदुलः। 
श्रद्‌ > ~, € | $ विडी ॥ ङ 9; स्व स व 9 
तश्छदनः विटीशटः विंडीतकस्तथा । 
वसुदो ससक शरयको विषयकः ॥ १६३ ॥ 
र्ये सहवकः शस्यंक विपुष्पकः ॥ १६ 
मदनो य धु वीथौष्णं ते स लघः 
दनो सशुरस्तिक्छो वीर्योष्णो खेखनो षुः । 
पतिष्टदविदधिहरः भरदिश्यायणान्तकः \ १६९ ! 
ट्क्ष छुष्टकफानहशोथदुस्यक्रणपहः । 
मदन) छदन, पिण्डीराट, पिण्डीतक, करहाट, मर्वक; सस्यकः विप 
पुष्पकं यह्‌ सदनफल्के संसृत नाम है । हिन्दीमे इसे राडा तथा मेनफल, 
संमचेजीमे एप्ञ2. उशषतला2. कृते है | मेनफर-मधुर) तिक्त, उष्णवीरय्‌- 
वाख ङेखन करनेवाखा, हर्का, वमनको करनेवाखा, विद्रधिनाज्चक, रश्च 


तथा मतिदयाय, व्रण, कोढाकफ, शोथ, जनाद्‌, (जषारा), गुस्म तथा व्रणके 
नार करनेवाखा है ॥ १६३।१६४ ॥ 


१४ 


५ 


रसा । 


राशा गुक्तरसा रस्या सुवहा रसना रसा ॥ १६ ॥ 
श्छादणीं च सुरसा सुगन्धा श्रयस्षी तथा । 
राक्षामपाचनी तित्छा युष्मा कषएवातित्‌ ॥१६९ 
शोथश्वाससषमीराक्षवातशखोद्रापएहा । 
कासञ्वरविषाशीतिवातकासयसिष्महत्‌ ॥ १६७ ॥ 


रास्ना, युक्तरसा, रस्या, सुवहा, रसना, रसा, एलापर्णी, सुरसा, सुगन्धा, 
प्र यं ट\ ५, 9 श, अ, (~, 

सी यह्‌ रस्नाकं सस्छृत नाम ह । इसे हिन्दीमे रायसन, फारसीभे रायु 
कहते हे | । 


द्रीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. । ३७ } 
रायसन-भामके पचनेवारी, तिक्त, सारी, गरम्‌, कफवातनाशक तथा 


शोथ). उवास, वातरक्त, वातशूल) उदररोग) कास, ज्वर, विप, अस्पीपकारकी 
वातव्याधियां तथा सिष्म, कोट इनको नट करती है ॥ १६५-१६७ ॥ 


नाडा । 
नाकुली सरसा नागसगन्धा गंधनाुली | 
नफुष्ठा युजंगाक्षो सपक्षा विषनाशनीं ॥ १६८ ॥ 
नाढुटी तवरा तिक्ता कृटकोष्णा विनाशयेत्‌ । 
भोगिट्तावृथिकासखुषिषन्वरछृमित्रणान्‌ ॥ १६९ ॥ 


नकुरी) सुरमा, नागघुगन्धा, रधनाकुरी) नकुटे्टा सुजंगाक्षी, सपक्ष - 
जर्‌ विषनाशिनी यह्‌ इसफे संसत नाम है । इसे हिन्दी नाई तथा नाटी- 
कन्द, फारसीमें विषमूगरी सौर अर्म 1थपपना02. 5ललायव 
कहते हैँ । 
नाङुरी--कषाय रसवारी, तिक्त कटु, उष्ण तथा सपं ता (मकडी), विच्छ 
उथा चेका विष ज्वर, छृमि तथा व्रण इनको न्ट करती दै ॥१६८।१६९॥ 
। माचिका । 
4 [ 4 (4 
माचिका प्रस्थकबिष्ठा तर्थाबांलिकषिका 

[+ ^ मू ॥ 

मसूरविदल केशी सदसा वाटभूलिका ॥ १७० + 
कृषा. ^ 
माचिकाम्छा रसे पके कषाया शतस लघुः । 
१ कृष्व | 
पक्ातीसारपित्तासकफकेड्चमयापहा ॥ १७१ ५ 
माचिका, प्रस्थका, अम्बष्ठा, जम्बा, सम्बाछिका, अग्विका, मसूरविदलः 
केशी, सहस्रा जर वालमूखिका यद्‌ माचिकाके सस्त नाम ह । इसे हिन्दीमे 
मकोह्‌, फारसीमे रोवातरैख ओर अंग्रेजीमे 5गथणपय गरा हप्णय कहते है 

मकोद-रसमे अम्र, पाकम कपाय) शीतल, दर्का सोर पकातिसार, पितत, 
रक्तविकार) कफ तथा कण्डूरोग < सजी ) दूर करता दै ॥१७०।१७१ 


८३८) भ्यवभव्धाशषनिघण्डुः खा. दै. 
तवती । 
वेजस्विनी तेजवती तजेहा तेजनी तथा 
तेलस्विवी कपक्वासकासास्याययवातहत्‌)। १७२ ॥ 
घएाख्त्थ ण कूटित २0१ न श्चि घृष्ट ॥ 
7चन्छष्णा कृटुस्त्त श्विवहिपदीदनी । 
तजखिनी, तेनवती, तेनो तेजनी यद्‌ तेजवतीके रंत नाम है । इसे 
दिन्दीमं तेजोवती ओर अंगरबीमे ००४२०१८ (18 कहते है | 
तेजस्विनी-पाचन करनेवारी, गरम, कटु, तिक्त, रुचिकर, सचिदीपकं 
तथा कक, खास, कास, सुखरोग तथा वायुको हरण करती ष ॥ १७२ ॥ 
ज्योतिष्ती 
ज्योतिष्पतीस्यात्करभीज्योतिष्काकशुनीक्तिव १७ 
वरावतपदी पण्या लता परोक्ता कदनी । 
सुरं | [क 
ज्योतिष्यती कटुस्तित्ला सर कृफुससीरनित्‌ ७१४ 
अत्थु श षण न श्ण हिुषि द षरि 
अत्युष्णा कानी तीक्ष्णा वहूबुद्धस्सतिषर्य | 
ज्योतिष्मती, कटभी, ज्योतिष्क, कंगुनी, पारावत्तपदी, पण्या, रता; 
कृटदनी यह्‌ ज्योतिप्मतीके नाम ह । हिन्द दसे माककंगनी, फारसीमे काल 
ओर जयेजीमे 5६० {166 कहते है । 
मार्कंगनी-कटु, तिक्त, दस्तावर, यात तथा कृफ़को नष्ट क्रनेवारी, 
वहतं सरम, वमनकारक, तीक्ष्ण तथा जश्च, वद्वि ओर स्प्रतिको वहाती 
हे ॥१७३॥ १७४ ] 
ङस्‌ । 
अष्ट रोगां वाप्यं परियाव्यं तथोत्पर्‌ ॥१७९ 
व्छप्ण कट स्वाह सुकरं तिक रघु । 
ईति वातासवीस्ैकासद्ष्टमरत्कफान्‌ ॥ १७६ 


उट रगाह्वयः वाप्यः परिभाव्य तथा उर यह ॒कुष्ठके संस्कृत 


हरीतक्यादिनिषण्टुः भा. री । (३९ >); 
नाम टै, हिन्दीमें इमे कूट, फारसीमे कोरत ओर अगेजीमे 2510" ००६ 

कहते टै । | 
कूठ गरम, कड, मधुर, वीयवर्कः तिक्त, दका तथा वात, रुधिरवि- 

कार्‌, विपः; कास) कुष्ठ यर्‌ कफको नष्ट करता दै ॥ १७५ ॥ १५७६ ॥ 

पुष्करम्रलम्‌ । । 
उक्तं पुष्करमूटं त॒ पौष्करं पुष्करं च तत्‌ । 
पद्मपत्रे च काश्मीरं कुष्ठमेदमिमर जगुः ॥ १७७ ॥ 
पोष्करं कटकं तिक्तयुक्तं वातकफज्वरान्‌ । 

दंतिश्वासारुचिशोथानविशेषात्पाश्वञ्चुटवत्‌ १७८ 


पुष्करमूल, पोप्कर, प्रष्कर, पदपत्र तथा कादमीर यह्‌ कुष्ठके भद पोह्‌- 


करमूखके नाम है, हिन्दाम इसे पाटकरमूरु कहत द । 
पोटकरमूरु~कट, तिक्त तथा वात यौर॒कफके ज्वर, उवास, सरुचि, ¦ 
` शोथ जौर विशेषतः पारश इनको नष्ट करनेवाख दै ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 


माद । 
पट्पर्णीं हेती देमक्षीरी हिमावती । 
हेमाहा पीतदग्या च तन्भ्रूट चोकयुच्यते\। १७९॥ 
देमाहा रेचनी तिक्ता येदन्युत्छशकारिणी । 
कृमिकंड्विषानाहकफपित्तासङ्कष्टव॒त्‌ ॥ १८० ॥. 


पटपर्णी, हैमवती, हेमक्षीरी, हिमावती, हेमाहा, पीतदुग्धा यह देमाहाके 
संस्कृत नाम है । हिन्दीमे इसे. पीठे दुधकी कटेरी तथा सत्यानारी ओर 
अं्रजीमे, 0412246 (1. 015६6 कहते ह । इसका जडकीं चाक कहते दं । 
पीडे दूधकी कटेटी-रेचन करनेवाटी, तिक्त, मरको शिधिर करनेवारी, 
जीको मचखनिवाडी तथा कृमि, खुजरी, विष, आनाह, कफ, पित्त, रक्तवि- 
(१ न (^ स © > भ 
कार ओर कोदको नष्ट करनेवाटी दै ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 


९ सप २ {~र 3, 
{ £० ) भवुमदरश्चानप्रण्टुः भा &. | 
$ _# 
म्रम्‌ | 


५ [र क 
गुशी कदु उ स्यूद्लैरदिपाका 
हिक) ऊः म्र भत्र ॐ | श र 3 सू 1 ट ५ (1 
| द ९९१ 1*^ (< | 111 
गुणी कयाय (तिद्धप्णः वु ददक्भयस्ययन्‌ | 
न+ [न गूः ५." द्‌ 

ध{सोष्वदादददकाददिददिवियीदरत्‌ ॥ ९८२ ; 

शमी, कफरशरंगी, कृञर, विषाणिका, अचश्रमी,) यल तथा कदु सट 
श्रंगीके संस्कृत नाम दै | हिन्दी इते ककडदियी कते ह । 

शवगी-कपायरसवारी, तिक्त, मरम तथ्य द्रत वान, श्लय, उद, उनम, 
उष्येवात, तप्णा, कास, हिचकी, यस्च; वगत, दनय हरन 
3) 2 
दई |} १८१ ॥ १८२ ॥ 


प्ट \ 
दू १ मोदस्य ) स्थः 1 
कुटफलः सोयवस्वन्छ्‌ कर्थः ङुभिकापि च 


शचिका खयि | 
श्रीपणक दुसुद्का यद्र ष्रदत्यदि च ॥९८२॥ 
ना = 
कृट्परुस्तुवरा दलः दष्ुवातक्एज्यन्‌ । 
येष दग 
(त वाल्ला दइङ्ङ्धसय । १८६ ! 
करफक, सोमवरकः; केरय्य, दुभ्भिक्रा, श्रीपिका, कुसुदिका, भद्रा, 
भद्रवती यह्‌ कटूफसख्के संच्छत नाम दै । हिन्दीमे इसे कायफल, फारसीमे 
उदुखवकं तथा अंग्रेजीमे 5716258002. कृते द | 


ायफरख-करसटखा, [तक््, पट तथा चत्‌, कृष, वृर्‌) सर्वास, प्रस्‌ सद, 
खाति, खुजल जर्‌ अर्च्‌ दन सवक दुर करता दे ॥ १८३ ! १८९ ॥ 


भद्ध । 
द्धौ च्युयवा पश्चा पंजी ब्राह्मणयषर्िकि 
बराटु्यगाशर्ली च ख्रशाकथ लिख 1१८८ । 


ह्रीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (४१) 


भाङ्ग हक्षा कटुस्तिक्ता सच्योष्णा पाचनी खः 
दीपनी तुवरा युर्परक्तजित्राशयेदधुषम्‌ ॥ १८६ ॥ 
शोधकासकफश्वासपीनसज्वरमास्तान्‌ । 

सा, मृगुमवा, पवा, फद्धी, ब्राह्मणयष्टिका ब्राह्मणी, अङ्गारवटी, खर- 


क ओर्‌ हल्चिका यद्‌ सार्खकि संसत नाम हे । हिन्दीमे इसे भरणी तथा 
अंग्रजीमे 1€0तदपरत्छप ऽ यलप्या कृट्ते है, भार॑गी-रुक्ष, कट्‌, तिक्त 
रुचिकारक, उष्ण, पाचक, हर्की, यधिदीपकः केटी, गुल्म ओर रक्त- 
विकारकि जीतनेवारी, सोथ, कास, कफ; इवास; पीनस) उ्वर तथा वात 
दनक दीघर दी नष्रकर देवी हे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 

अद्ममेदः । 


भ ण भटधि 
पापाणमेदकोश्म्नो गिहमिद्धि्योजनी ॥ १८७॥ 
मभेदो हिमरि सूरि घ 
अ स्तक्तः कषायो षस्तिशोधनः । 
म वि न तिगुत्मद्कच् ५ । ट ॥ 
भदन ईति दौषार्शस्यकच्छयश्मदट्रुजः ॥१८८ ॥ 
योनिरोगन्पमेदां प्टीहश्चुख्णानि च। 
पापाणमेद्‌, अदमघ्न, गिरिभित्‌ , भिच्रयोजनी, अरममेद यह्‌ पापाणभेदके 
रत नाम है । दस हिर्दीम पाखानमेद, फारसीमं गोश्ञाद तथा अंयेजीमे 
11551 कहत है । 
पापाणमेद-सीतढ, तिक्तः कपैखा, वस्ति ८ मसाना ) को छद्र॒करने- 
वाटा, मेदन करनेवाखा तथा वात, पित्त, कफ, अशे, गुल्म, छच्छ्‌ः पथरी 
डदयकरे रोग, योनिरोग, मेद, प्ठीहा, शर तथा वर्णका नारा करता 
हे ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 
धातक्ते । 


धातकी धातुपुष्पी च वहिज्वाला च सा स्मृता१<९ 


श 


(४२) सवमद्राश्निशण्टुः ए ६. 


ध्‌(तकी कटका शीता यदश्टुक्स द्रः ) 
त॒ष्णादीदारपित्ताशविष्थमिविसपाजद्‌ \ ९९० ॥ 


धातकी, धातुपुष्पी, वदहिज्यारा, यह्‌ धरातकीके संस्कत नाम द | हिन्दीमिं 
हसे धायक्ते फर यर अर्म ४४००००18 5107002 कहुते दह | 
ह (र 


धायकरे फूक-~कटु, शीत, सदकारकः कपैे. हलक तथा प्यास, सतिसार, 


८8 


प्ति, रक्ताविकार, विष, छमि सौर विसरषैको जीतनेवलि दै ॥१८९।१९०॥ 
मलिष्ठा । 
जिष्ठं विकुसा जिगी सर्पण काट्पपकः | 
यंड्कपणीं संडीसी मंडी योजनकस्स्यपि ॥ १९३ ॥ 


एसायन्यृरषा काला र्गी स्कयषिकि ! 
डीतकी च महीर यंनृषा वश्जनी ॥ १९२ ॥ 
भजिष्ठा मधुर विद्धा कषाया स्वसण्त्‌ । 
युशरुष्णा विष्चेष्यशोथयोः्यक्िफणहर्‌ ४ १९२) 
तीसारखुछश्वीश्प्रणमेहुत्‌ 
मजहर, वकसा, जङ्घा, समङ्ख।, काटमपिक्ा, सण्ड्कपणा, मण्डर, मण्ड. 
यजिनवटहा, रस्तायना, अर्णा, काठ), रक्ता, र₹कया्का+मण्डतकगण्डषदराः 


सजुघाः वख्रजन। यह्‌ माजष्टक संस्कृत नाम है । इसे हिन्दीमे मेजीठ, फारसीम्‌ 
सनास जर्‌ अंग्रजामं 084061\0०६ कहते है । 


मजाट-मधुर, तिक्त, कसेली, स्वर्‌ मौर वणक स्वि उत्तम, भारी, उष्णं 
तथा विषः लेष्म, शोथ, योनि, अक्षि तथा कानके रोग, रक्तातिसार, कोट, 
रक्तविकार, विसपं तथा चरण ओर मेहको नष्ट कारवी है ॥ १९१-१९२ ॥ 
ङरंमस्‌ 1 
त्म वहिशिखं वद्खरंजकमित्यपि ॥ १९४ 
दभ वतर छच्छरक्छपित्तकफापहम्‌ 


छृन्ुभ, वाहरिखा तथा वस्ररञ्चक्र यह्‌ ऊुदमक सस्छत नाम ह्‌ {हन्द 


 हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी.। (८३) 


मंदसे बुद्यंभा, फारसीमे गुकेमार्कर ओर अमरेजीमं 0001081 21008 
{7४5 कृहूते हैं | 
र कुसुम्भा-वातकारक तथा इच्छुः रक्त, पित्त ओर कफकरो दूर्‌ करता 
टे} १९४ ॥ 
लाक्षा) 
लाक्षा पटंकृषालक्तो यावोृक्षामयो जतु ॥ १९५॥ 
लाक्षा वण्यां हिमा व्या स्नि्धा च तुवरा खः । 
अनुष्णा कफपित्तासश्किकासञ्वरप्ण॒त्‌ ॥ १९६॥ 
बरणोरक्षतवीसपकृमिकरुष्टगदापहा । 
नेर वि द्रद्विश ५ | 
अलक्तको गुणेस्तद्रद्विशेषाद्‌ व्यगनाशनः ॥१९७॥ 
रक्षा) पटकपा, अर्क्तः याव, व्क्षामय, जतु यह्‌ लक्षाके संस्छत 
नाम टै । हिन्दमे इसे रख; फारसीमे इसे सक ओर अग्रजम 5५ 
1०0 कहते है । लाक्षा-वर्णको उत्तम करनेवाठी, शीतर, वल्वर्थक) 
लिग्ध, कै, अनुष्ण जर कफ, पित्त, रक्तविकार, हिचकी, कास, ज्यर्‌, 
तरण, उरक्षत) विसर्प, कृमि, कुट इन व्याधियोको हरण करती दै । भलं- 
, क्तक (छाखका रस) भी खाक्षके समान गुर्णोवाटी है किन्त विरेषकरके वचा- 
के चिम्म जीर छादयोको नष्ट करती है ॥ १९५-१९७ | 
हरिद्रा । 
(५ । [9 
रिदा कांचनी पीता निशाख्या वखणिनी । 
कृमिघ्रा हल्दी योषिस्मियां इ्विखासिनी।।१९८॥ 
[ 
हरिद्रा कटका तिक्ता हक्षोष्णा कफपित्तयत्‌। ` 
~ ¢^ स ‡ 
वर्ण्या त्वग्दोषयेदहास्शोथपांडमापदा ॥ १९९ ॥ 
दरिद्रा, काञ्चनी, पीताः निशाख्या, ` वरवर्णिनी, छृमिध्ना, हरदी, 
योषिखिया, हद्विकासनीं यह हर्दीके नाम है । हिन्दी इसे ह्दी, 
फ़ारसीमें जर्द॑चोब जौर अगरिजीमे (प. कटते दै | 


{ ४४) प्यदययक्छदयण्डः भा. यै. | 


हस्दा--ए&, तिक्तः खक्ष, गरम, कफ आर्‌ पपत्तका नष्र फरनेवादटी, 
वणको उत्तम करनेवाली सर्‌ सचा दाप, प्रमेहः रक्तविकार, दोध्‌ 
ण्डुराग जार्‌ वरणाकं नट करती है ॥ १९८ ॥ १९९ || 
आस्रगान्धहस्छ्ि । 
दवासदा इग्‌ च शष <०द[₹ रु 
कदर पृद्यवन्र स्यत्सुरमी सुरनाथका ॥ २०० ॥ 
आघ्रमधिहरिदा या सख शीता वातला सता । 
(प तहन्मधुरा तिक्ता सर्वकण्डूविनाशिनी ॥ २०१ 
< वभिदा सुगन्धा दारवी, दारुक, दार, करूरा, प्रवपतरा आ्रगन्धी, 
९५, सरनायका यह जाम्बाहर्दीके नाम है । मागा स्पी-श्रीतट, वात- 
कर्क, पत्तनाराक, मधुर, तिक्त जर सव धक्रारक। कण्ड्‌ ( खुजडी ) को 
दर करनवाला ह । अग्बिया हल्दी नामस प्रसिद्ध हे ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 
अरग्यहष्ि । 
अरण्यहलदीकदः कुषटवातासनाशनः । 
मरष्यहल्यी थात्‌ जग्मे होनेवारी हच्दीका कन्द-ङु्ट सौर वात्‌ 
तक दूर करता हे, यह वनहस्दीके नामसे प्रसिद्ध हे । 
द्ाङ्र्रद्धा। 
दावा दारुहरिद्रा च पृज्ञन्या पजनीति च ॥२०२॥ 
कटे पीता च भवेत्तव पचपच | 
९द कालीयकः ग्र्लस्तथा कारेयकोऽपिच॥२०३॥ 
य ३२६ पीतदासथ पीतकम्‌ । 
द निशष्णा कित्‌ नेधक्ास्यरोगसुत्‌॥२०४ 


काचा, दारुहरिद्रा, पर्जन्या, पदनी कटकटा, धाता, पचम्पचा, काटी 


थक, काठ्यक, पीतद्ु, ह्रिद् तदार, पीतक यह ॒दारुहल्दीक् नाम है | 
समरुक पहाडामें कस्मल्के नासस परसिद्ध है| 


॥ 


द्रीतक्यादिनिघण्टुःभा.टी.! (४५) 


दारुहस्दम दृल्दकं समान हां सव गुण है किन्तु नेत्र कान ओर्‌ मुखके 
रोगको विशेष रूपसे दर करदी हे ॥ २०२-२०४ ॥ 


रसांजनम्‌ । 


दार्वीकिाथसमं क्षीर एदं पक्तवा यदा धनु । 

तदा रसजिनं ख्यातं गेखयोः परमं हितस्‌ ॥ २०९५ ॥ 
रसजन्‌ ताक्ष्यशेटं रसगस च तक््यजर्‌ । 
रसांजन कृटुषेष्मविषनेवविकारुत्‌ ॥ २०६ । 
उष्णं रसायने तिक्तं छेदनं ब्रणदोपहत्‌ । 


दारुहल्दीके अष्टावेव क्वाथमे चौथा हिस्सा गेदुग्ध मिराकर्‌ पकवि,जव 
वह्‌ यफीमके समान गादा हो जाय तो इसको रसाञ्जन या रसोत कहते है 
यह नेत्रोके छि परम हितकारी है । रसाज्ञन, ताये, रसगर्म, ताक्ष्यन, 
यद्‌ रसोतके संसत नाम हैँ | 
रसोत-कट है) कफः विप ॒ यर नेत्ररोगोको हर्ती है, उष्ण है, रस 
यन दै, त्तिक्त हे, ठेदन्‌ है ओर वण दोषोंको हरनेवाटी है ॥२०५।॥२०६॥ 
। वाङ्त्चीं 


अवल्युजा वकुची स्यात्सोमथजी रसुपर्णिका २०७ 
शशिरेखा कृष्णफला सोमा पूतिफटीति च। 
सोमवद्ी काटमेषी कुष्ठष्नी च प्रकीर्तिता ॥२०८॥ 
वाकुची मधुरा तिता कटुपाका रसायनी । 
` विष्ठमहद्धिमा रुच्या सरा शेष्मासपित्तडत्‌॥२०९॥ 
 र्स्ा टया  श्रासङुषठमेदन्वरकृमिप्रणत्‌। ` 


(४६) आाययवाश्नि्ण्डः भा. ६. । 


+ धत्तं कुष्करां 4 विष्टर छः न त 
वत्र पि्विकं इुहकफािखहूरं कट ॥ २१० ॥ 
कश्य त्वच्यं द्विधासकासशयासर्दड्चद्‌ । 
अवल्गुजा, वाकुची, सोमराजी, खपधिका, शशिरेखा; क्रष्णफल) सोमा; 

पूतिफनी, सोमवही, काकमेषी जीर वुष्ठघ्री यह वावर्चीकि नाम दै । 
वाव्ची-मघुर, विक्त; कटूपाकी, रसायनकर्ची, विवन्धको दूर्‌ करने 
वारी, ण्डी, रुचिकारक) दस्तावर, कफ सर रक्तपित्तको दरनेवाटी; 
रक्ष, हदयको हितकारी इवास; कुष्ट, ममेह, ज्वर ओर छरमियोका दूर्‌ 
करतीं है । वावचीके फट पित्तकारक, कुष्ठ कफ़ ओर वायुके ह्रनेवे 
कटु, केशोको हितकारी, खचाको सुन्दर वनानेवाठे, वमन, उवास) 
कास, सुजन जीर पाण्डुरोणको दरनेवरे दहै । वावचीका चित्रक 
{( फुख्वह्री ) फे उप्र विदे खूपसे प्रयोग किया जाता हे! इसे 
हिन्दीमे वाव्ची ओर अगरभम छऽ०णाल्णः ए वप्ण्पाध2 कहते दै 
1 २०७-२१० ॥ 
दच्छमद्‌ः 
चकषदः अ्रयु्ाये दहुष्नी मेपरोनः ॥ २३१३ । 
पद्याटः स्फदेडगजः ची प्लाट इत्यपि । 
चकरमद रघुः स्वाद्‌ हक्षः पित्तानिलापह॥२३२ 
ह्यो हिमः कफशासुकुषठददकृमीन्‌ दरेत्‌ । 
ह्छुष्पं तत्फल श्रष्टकंड्दद्ुविषानिखान्‌ ॥ २१३ ॥ 
गुहमकास्ङुविश्वासनाशनं कटकं स्मृतम्‌ । 


यक्रमद, प्रपुन्नार, ददुः भषरेचन, पश्र; एडगजः चक्री, पुन्ना, 
यह्‌ पनवाडकं नाम॒. ह । पननाड द्लक्क्णः स्वादु छक्ष; पत्त आर्‌ वायुके 
दरनवाल, द्दयक्र हितकारी, सतर) कफ, रवासः कुष्ट ददु, विष; वायु 
रमयाक्म ह्स्नवाखा ह, इसके फल गरम है, ङु, कण्डु, दद, विष, वायु, 
शरम, खासी, कसि जार इवास रोगको नष्ट करनेदाठे है तथा कट्‌ है । 


~. ~ ~ १ ~ -- ~ - 


हसतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (४७) 
इसके पेड वर्षाऋतु उत्पन्न दते दहै, गरीव छोग इसके पत्तोका भाक 
मी खति है. | इसकी ` फलियामंसे मोटके समान बीज निकरते 
है, जो दही मिलाकर वचा पर र्गनेके काम अते है ॥२११-२१३॥ 

अतिविषा । 


विपा त्वतिविषा विश्वा शृंगी प्रतिविपारुणा २१४ 
शङ्ककदा चोपविपा भुरा घणवदह्टमा । 
विषा सोष्णा कटुस्तिक्ता पाचनी दीपनीं हरेत्‌२१९५ 
कफपित्तातिसारामविषकासवमिकरिमीन्‌ । 
विषा, अतिविषा) विद्वा, बुह्गी, पतिविषा, अरुणा, श्ककन्दा, उपविषा, 
भङ्गुरा, प्रुणवल्लमा यह अतीसकरे नाम है । अतीस-र्किचित्‌ उष्ण, कटु 
तिक्त पाचनकत्तां ओर्‌ अभिदीपकः है । तथा कफःपित्त, अतिसारःमामविकार, 
विषविकार, खाँसी, वमन ओर कृभिरोगको दूर्‌ करती दै । ज्वरातिसार ओर 
यारीके ज्वरी यह्‌ विशेष रूपसे प्रधुक्त किया जाता दै | अतीस नामस यह 
स जगह ग्रसिद्ध है ॥ २१४॥ २१५ ॥ 
साबररोधः । परियालोधः। 
टोधस्तिहटस्तिरीरश्च सावरो गालवस्तथा ॥२१६॥ 
द्वितीयः पटिकाटोधः ऋञुकः स्थूटवत्कटः। 
जीणेप् ब्हत्पक्षः पटी ाक्षाप्रसादनः ॥ २१७ ॥ 
लोधर मादी रघुः शीतः चक्षुष्यः कफपित्तव॒त्‌ । 
कषायो रक्तपित्तास॒म्ज्वरातीसारशोथहत्‌ ॥ २१८ ॥ 


लोघ्र, तिष्ठ, तिकः तिरीट, सावर, गाख्व यद्‌ शवृरुखोधके नाम दँ 1 
पद्िकारोध, कमक, स्थटवल्कर, जीर्णपत्र, वृहयत्र, प्यर्‌ ठाक्षाप्रसा- 
दन यद्‌ परिया छोध या पठानीरोधके नाम है । सोध-मरारी) इट्का, शीतर, ' 
नेत्रो हितकारी, कफ-पित्तनाशक; कपैटाः, रक्तापिति, रक्तविकार, ज्वर, 


(४८ ) सत्टथक्यसनिचण्डः स्थ. टी. | 


सतिसार ओर सोथके हरनेवाल दै ! पानी रोधके नासे सव जगह 
प्रसिद्ध दै ॥ २१६-२१८ ॥ 
रसोनः । 
लष्घुदस्तु रसोनः स्याद्यो वहौवघय्‌ । 
अरिष्टो स्ठेच्छरकोदश्चं वनेष श्सोवकः ॥ २१९! 
कदास वैनतेयो जहर इर्शतयाप्‌ । 
तदा ततोऽपतद्विुः इ रसोनोऽयक्टुवि ॥२२० ॥ 
पेद्धिशर रसे रसेनामस्डेनं वरषितः । 
तस्यादसोन इष्यत इव्याणां गुणवेदिभिः ॥२२१॥ 
सृटुक्श्पि येषु तितः पबु संस्थितः । 
दे कदाय्‌ उरिषो नार्मे खवणः स्मतः ॥२२२॥ 
सीजं तु सशरः प्रोक्तो रसस्वदगण्वेदिधिः ¦ 
रसो दरण वृष्यः स्निग्धोष्णः पाचनः २९.२२३ 
रये पाके च कटुकस्तीक्ष्णो सघुरको सतः । 
वरूवणकयै मेघाहिती केव्यो श्सायनः ॥ २२४ ॥ 
ददरौगजीण॑ज्वरयुकषिशूरुविबन्धराल्मारुचिकासशोफान्‌। 
दुनमष्ष्टानरसाद्जतसमीरणधधासकफष्चि ईति २२९ 
रन. रसोनः उग्रगन्ध; महोषध, अरिष्ट, म्टेच्छकन्द, यवनेष्ट, रसोनक 
यद्‌ ललके नाम्‌ है) जव गरुड्नी देवलोके अमृत ठेकर अयि तो उनके 
खस जो एकं चिन्ु णनीप्र भिरा उससे रसोनकन्द ( रन ) उत्पन्न हा | 
वयक जम्ल रसे रहित यह कन्द पाचि रसावाला होता हे दस्य इसको 
ठव्यसुणके जाननवाखने रसान कटा हं | रसीन-मूकम्‌ कटु पत्नोसे तिक्त, 
नालम्‌ क्रपायः नाठ्के ज्भागमें रवण र्‌ बीलंमे सुर सवाल, रस 


दरीतंक्यादिनिघष्टुः भा. टी. . (४९) 


व्र्वको जाननेवाणने कडा दै । ख्युन्‌ .वीयकफो पुष्ट करनेवास, शरीरके पृष 
करनवाटा चिकना, गरम, पाचन, दस्ताव्र, रस -यौर पाकम कटुः " वीक्षण 
` ओर्‌ मधुर है, वर वर्णके करनेवाका, मेधावर्धक; नेत्रोको दितकारी भर 
रसायन दं । हृ्धोग, जीणच्वर, कुक्षिद्यूढ, विवन्धं, गुस्म; अर्चि) कास्त 
सूजनः वकासीरः बु, अचिकी मन्दता) कृमिः वादु, उवास ओर कफको 
ट्नेवाल है ॥ १९२२५ ॥ । ¦ 
पटाः । 
पलंडुयवनषए दुगया इुखदूपकः । 
ङस्व॒ गरणष्ठयौः र्खोवरद्शा बुधः ॥ २२६ ॥ 

स्वादुः एके रसेनोष्णः कफकर्चातिपित्तटः। 

ठरते केवलं वातं वृविस्थकरो दुः \॥ २२७ ॥ 

परण्ड, यवनेष्ट दुगन्ध, मुखदूयक' यहः प्याजक नाम रै । ठस 
दिन्दीमं पियाज;ः फारसीमं प्याज जार सग्रेडीमं : (धनः एषा 
कहते टे । ४ = प 

परियाज ( परण्डु ) गुणामं रसोनके समान ह । पाकम . मुर्‌. .रसमे 
उष्ण, -कफकारक, किंश्चित्‌ पित्तकारक, -केवर वातनादक, वख्वीर्यव्धक र्‌ 
मारा द्‌ ॥ २२६ ॥२२७॥ 1 | 


भद्ातस्टम्‌ । 


मद्दकं शि प्रो्छमरष्कोशष्करोऽगिनिकः । 
तयमा णी बीखृक्ष्य शोफकृत्‌ ॥र२८। 
` मंद्यातदणरं पर्वं स्वादु पाकरस ठघु1 .. 
कषायं पाच्नस्चिग्धं तीक्ष्णोष्णं छेदि मेदनम्‌२२९) 
मेध्यं वहिकरं इति कफवातव्रणोदरम्‌ ... - 
कुष्ठार्शोग्रदणीग॒मशोथानाहञ्वरकरिमीन्‌ ॥ २२०॥ 


(| 
रै 
1 


८५०) भ्यदथदवश्नि ण्डुः ह. दी. 1 
तन्या पुरा षृष्या ईहन वातपित्त । 
वृंतमार्ष्करं स्वाह पित्तष्यं केश्यदर्प्छत्‌ २६१५ 
ग॒द्तकः कषायोष्णः जु सुते लघः! 
बादषेव्योद्रानादखाशंयहणीगदा २ ॥ २३२ ॥ 
दति शुस्पन्पररश्वमवहिमाय्छृरिम्गाय्‌ । 
भटतक ब्द त्रिर्न वाचक है । अरुष्क, अरप्कर, जचिक, अयियुखी, 

ही, वीरटृक्ष जर शोफङृत्‌ यह भिरवेके नाम है । इसे दिन्दीमं भिरावा, 

फारसीमे धिकदुर ओर अंगरीमे ०71४17६४ कहते है } भिकयिके पर्ने 
फल रस ओर पाकम मधुर, हल्के, करे, पाचन, सकि, तीक्ष्ण, उष्म, 
छे, मेदनकतौ, बुद्धिवधंक, ओर अधिकारक ह । तथा कफ, वात, चण, उदर- 
रोग, कुष्ट, बवासीर, ग्रहणी, गुल्म; सोथ, जफारा, ज्वर जीर कृमिर्योको माच 
करते दै । भिरुवेके फी मजा-मघुर, वीयेवर्कः शरीरपुटिकारक यर 
वात परक हरनेवारी दै । भिवेके फलकी उण्डिये मधुर, पित्तनारक, 
केशौ मौर जठराभिको वडनेवाशे होती है । भिल्ये-कैसेठे, गरम, वी्- 
यथैक, मधुर ओर हल्के दँ । तथा वात) कृफ, उद्ररोग, जफारा, इष्ठ, 
ववासीर्‌, गुम, ज्वर, धित्रुषठ, मन्दा्ी! छृमि ओर बणोको दूर्‌ करनेवाङे 

ह । भिरुविका विधिरदित उपयोग करनेसे शरीरम खुनी ओर सूजन यादि 

दारुण विकार उसन्न हो जति द । ददी, नारियल्की गिरी ओर तिलका 

डप करनेते ओर सानेसे मिकायेकी ख॒नटी तथा निम शन्त होता 

दे ॥ २२८-२३२॥ 





भद्ध | 
भङ्गा मल्ला मातुलानीं मादनी विजया जथ्‌ा२३२॥ 
भङ्गा कफर तिक्त शरणी पाचनी लघुः । 
तीक्ष्णोष्णा पित्तल मोदमदवाग्बहिव्धनी #२२३९॥ 


भगा, गजा, मातुखानी, मादनी; विजया यैर जया यह भागे नाम 


दरीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. । (५१) 


ह फारसी कनक तथा अमरेजीमे १४1१ २०60 कहते ह । मांग कफो 
दरनेवाी, तिक्त, आदी, पाचन करनेवारी, दसी, तीक्ष्ण, उष्म; पिविकारक 
ओर मोह, मद, वाणी ओर अधिको बढनेवारी है ॥ २२३ ॥ २३४ ॥ 
खसतिलः। 
तिर्भेदः खसतिलः खाखसश्चापि संस्मृतः । 
स्यात्वाखसफलोदभरतं वस्कढ शीतं टबु २२९५॥ 
ग्राहि तिक्तं कषायं च वातस्त्कफकासहत्‌ । 
धातूनां शोषकं इस्षं मदकृद्रागिवदधनम्‌ ॥२२६ ॥ 
मुहु्मोहकरं रुच्यं सेवनात्ुस्त्वनाशनम्‌ 1 
तिलमेद, खसतिरु ओर साखस यह पोतके नाम दै । एस हिन्दीमें पोखर 


(क 9 मि 


- दानेके ठोडे अथव खसखस, -फारसीमे कोकनार तथा अंग्रेजीमे ८० 
5667 कहते है । 

खसखसका छिलका शीतठ, हट्का, माही, तिक्त, कमेक, वातकारक, 
कफ ओर खांसीके दरनेवाखा, धातुर्जको सुखनेवुखा, सूखा, . मदकारकः 
वाणीको यढनेवाखा, बारंबार मोदकारक, अरुचिकारक तथा सेवन करनेसे 
पुरुषत्वको नष्ट करनेवाखा है । खसखसफे डो प्र छने लगाकर जो दूधसा 
 रुगकर सूखता है वह अफीम कटाती है ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ 

अदिफेनकम्‌ । 
१, क क्षी # ऋ फेन 

उक्त खसफलं क्षीरमापूकमदिफेनकम्‌ ॥ २२७ ॥ 

आपके शोषणं आदि ष्मन्नं वातपित्तखम्‌ । 

तथा खसफरोद्धतवल्कटप्रायमित्यपि ॥ २३८ ॥ 

खसफल, शीर, आफूक जीर अरिफेनकं यद्‌ अफीमके नाम है । इते 
हिन्दी अफीम, फारसी जफयुन ओर अंभेनीमे' पण कहते है | 


(५) सखावमकाशछनिचण्डुः सा. ६. 1 


£ न 


अफीस-सोषण करनेवारी, भ्राही, कफएनारक, वात पित्तकार्‌ॐ ओर्‌ 
पोप्तकी छलक गुण है वह भीं परायः इस्प दै ॥ २२७ ॥ २३८ ॥ 
[अ 
श्वीन । 

5 क हत्‌ रवां श्यति अ 
इव्यदे खरवीजानि द खाखश्विखा अ ¦ 
सबीजा यूत व्य्‌ ठउटयः शिः सु ष्ठि स = स ५९ 
खस्बीजानि वल्याति दृष्या सुशुद्धलि ख २३९ 

त [ क्फ 1.1 ॥। पति खम रणे --- 
शुसथति कफ वानि जनयति समीरणेद्‌ । 
(५ [१ [बद्‌ [४8 षध (\ 
खसबीन सौर खाखसतिखा यद्‌ खसखसके नाम दै । खसबीज-वल्कमरक, 
वीयेवधक, अव्येत माश, ककको लसन करनेवाङ तथा वायुको उतश्च करनं 
५, सण 
यार्ह | २२९ ॥ 


= 
३ 


सिस्थडम्‌ । 
छली १ ति च णि 9 = न 
सेन्पयोऽद्नी शीतशितं कंणिततेथं च सिशुङय्‌ २६० 
संधवं खवणं स्वादु दीपनं पाचनं लघु । 
1९ ९ हिं क रू ध्य 9 [1 ्िटोषह 

सम्य शच्यद्िमं वृष्यं सुक नेत्य धिदोष्हत्‌)। २४३ 

सेव शव्द खीलिगमें नह होता । सेधव, शीतरिव, पाणिमन्थ सौर 
सिन्धु यह सेधव नमकके नाम दै । इसको हिन्दीमे सेधा नमक, पारसी 
नमकसंग, अंग्रेजीमं (10716 ० 5०व1प कृहूते है | 
, सपव नमकृ--्वाटु, दीपन करनेवाला, पाचक, दका. स्निग्ध, रुचिकारक. 
शीत, वीयवधेक, सूम, नेको दितकर तथा विदोषके नष्ट॒क्रनेवाटा 
दै॥ २४० ॥ २४१॥ 

गडाख्यस्‌ ¦ - 

% ठः सर्र क ५ ५ ११ $ ( श्न 

गाकमरायं कथिते गृहस्य सदष्टं तथा | 

डाय ल कातल्नसल्युष्णं मेदि पित्तम्‌ २६२ 

हष्णोष्ण $ खु सु २ ख पदि'क्‌ (~ 
तीष पि सुक्ष्म चाभिष्यंदि' कटुपाकि च । 
, शकर) गडास्या जीर रोमके यह्‌ सांमर नूलफे नाम है । दमे हिरदै 

सभर नूः फारसीमं मिष्टे यवकीर्‌ कहते है 


हरातक्यादनिघण्टुः भा. टी.) (५३). 


समर नमक-दटख्का, वातनारक, अत्यन्त उष्य, दस्तावर, पिंत्तवधंकः 
सीद, उप्ण, सूक्ष्म, यमिष्यन्दी ओर्‌ कटुपाकी है ! यह सांमरर्वण नामे 
सिद्ध दै ॥ २४२ ॥ 
`  साम॒द्रम्‌ | 
सामुद्र यत्त॒ ख्वणमक्षीवं वशिरं च तत्‌ ॥ २४३ ॥ 
सामुद्रे वे सागरजं लवणोदधिसंभवम्‌ । 
सामुद्र मधुरं पाके सतिक्तं मधुरं गुर्‌ ॥ २४४ ॥ 
नाद्युष्णं दीपन भदि सक्षारमविदारि च । 
श्छेष्मट वातनुत्तिक्तमरूक् नाति शीतटम्‌॥२४५॥ 
, सस॒द्रल्वण, अक्षीव, विरः सायुद्रन, सागरज, उदधिसम्भव यह 
सुद्रख्वणके नाम रै | 
सामुद्र नमक-पाकमे मधुर, किंचित्‌ तिक्तः मधुर, मारी, किन्चित्‌ उप्ण 
दीपन, मेदनकत्तौ, क्षारयुक्तः अविदाही, कफकारक; वातनाशक, तिक्त; क्िग्ध 
ओर किचित्‌ सीतल दै ॥ २९२-२४५ ॥ 
| विडम्‌ । 
विडं पाक्यं च कतकं तथा द्राविडमासुरम्‌ । 
विड सक्षारमष्राधःकफवातादखोमनम्‌ ॥ २४६ 
८ ऊद्धं कफमधा वातं सचारयददित्यथः । ) 


` दीपनं ठव तीक्ष्णोष्ण सूक्ष्म रुच्य भ्ययायि च। 
` विषेधानाहविष्रभोददगोरवश्चुटनत्‌ ॥ २४७ ॥ 


विड, पाक्य; कतक, द्राविड ओर आदर यह विड्‌ नमकके नाम हे | 
विडनमक क्षारयुक्त है ! उपर मौर नीचेके मार्गोसे कफ ओर वायुके अनु- 
रोमन करनेवारा है अर्थात्‌ ऊध्वं मार्मसे कफ ओर अधो मार्मसे पवनको 


समनुलोमन करके निकारता हे } विड्नमक अभिदीपनकतो) हक्का, सीषष्ण; 


(५४) पावभन्ताद्निचण्डुः खः 2. \ 
ण्ण, रूखा, रुविकारण, व्या, विवधनह्छक तथा आनाह, विष्टम्भः 
उदर; चरीरका थारीपन जौर शूले नाज्च करता दै 1 २४६ ॥ २४७ ¶ 
सौदयैलश्‌ । 
सवै 9 स्च इन्वकथ ५ 
दकवलं स्वाहुचकयक्ष्पाकं च चाठुमत्‌ ।॥ २६८ ॥ 
ह व [| १ [५९ [क [1 एान्घ्त्‌ [1 
ह सेनं भेदि दीपनं णाच पर्स्‌ । 
एस्नेद षातलुश्नातिपितिरं विशदं रघ ॥ २४९ ॥ 
सोक, रुचक, जक्षपाकं जीर धातुमत्‌ यह सच्चर नमकके नाम दे ¦ 
हसे हिन्दीमे काका नमक; फारसी नमक ष्याह तथा अप्रेजीमें 81201 521४ 
कटते है इसको काला नमफ़ यी कहते ई | 
सश्र नमक-रुचिकारक, दस्तावर, अधिदीपक, पाचन करयेबाखा, 
क्िग्ध, चातनादक, पित्तको किञ्चित्‌ वडानेवारा, विरद ओर हल्का 
है ॥ २४८ ॥ २४९ ॥ 
ओंद्धिदम्‌ । | 
आधिं पशुं रवण यनां भूमितः स्वयम्‌ । 
कर एङ्‌ कट्‌ क्विग्धं शीतर वातनाशनम्‌ ॥ २५०॥ 
यौद्धिद ओर पांच ल्वण यह्‌ खारी नोनके नाम हँ । यह्‌ नमक भूमिस 
स्वर्थं ही उद्यन होता है । 
पाड ख्वण-क्षार) भारी, कडु, क्िग्ध, शीतर ओर वातनाशक है| २५०} 
'वणक्ताम्लकमू । 
दण्लास्छक ४ म यत्यष्ण अन ® दीपन । © 
चणकाम्लकय्युष्ण दीपने इतहष॑मप्‌ । 
घणास्हधर ६८ + त + 
ल्वणाम्लरसं शच्यं श्रुखजीगविचघतुत्‌ ॥ २५१ ॥ 


चणकाम्लक्‌ ( चनेका खार्‌ ) बहुत उष्ण, दीपन, दन्तदषकर्ती, नमकीन 


=) वि रसव्‌ा = [+ (+> भ 
र खद्र्‌ स्वासा हे, रुचिकारक, श, जनीणे जीर विबन्धको नाशा 
करनवाला ह्‌ }] २५१ ॥ । 


हरीतक्यादिनिषण्डुः भा. टी.1 (५५) 
यवक्षारा-स्वजिका-सुवचिकाश्च । 


पाक्यः क्षारो यवक्षारो यावश्ुको यवाग्रजः । 
स्वजिकापि स्मृतः श्वारः कापोतः सुखवचंका २५२ 


पाक्य, क्षार; यवक्षार, यवाग्रज ओर यावद्युक यह जवाखारके नाम हैँ । 
इसे हिन्दीमे नोखार, समेजीमें ०४०१२४९ 2 2०६५} कृटूते हैं 
स्वार्जैका; सजीखारः कपोत जोर सुखवचैका यह्‌ सञ्जीखारके नाम हैँ । इसे 
हिन्दीमं सननीखार, फारसीमं सज्ञार कलिया यौर्‌ अगेरेजीमें ©2901126 ०- 
9०० कंते टै ॥२५२॥ 
स्वजिकभिवो विर ४९ 
कथितः सवजिक शेषः सुवचंका । 
निरदतिञुख्वातामश्टेष्मश्चासगलामयान्‌ ॥२५.२॥ 
पांड्वर्शग्रहणीुल्मानादृप्टीदहदामयान्‌ । 
स्वभ्जिकात्प्युणा तस्माद्विशेषादगर्मञ्चलहत्‌२५४ 
सुवचका स्वार्गकावद्रोद्धव्या युणतो जने 
सजीखारका भेद एक स्वचिका या लोटासज्जी नामसे प्रसिद्ध दै । 
इनम जौखार-शरूछ, वातविकार, आमविकार, कफ, श्वास, गक्करे रोग, 
पाण्डुरोग, ववासीर, अ्रहणी, गुर्म, अफारा ष्ठीहा ओर टदयके रो्गोको दूर्‌ 
करता टै । पजीखार जौखारसे न्थूनगुणोवाखा है । किन्तु गुल्म ओर शूल- 
को विद्यषरूपसे दूर करता है । सुवधिका ( लोटासज्जी ) भी सन्जीखार- 
के समान दी गुणवाढी दै ॥ २५३ ॥ २५४ ॥ 
सोमाग्यम्‌ । 


सौभाग्यं ठकणं क्षारं धातुद्रावकमुच्यते ॥ २५५ ॥ 
रकण वहक्टरक्च कफहद्रातपित्तक्त्‌ । 


सौभाग्य, टंकण, क्षारं यौर धावुद्रावक यदह सुहागेके नाम दै] इसे 
दीम सदागा, फारसी तीगार ओर स्ग्रेजीमे ८0४ कट्ते दै 


[न 
६०५ ) प्ल ष््ः सा" इ. । 


नलहाना-वहिवर्, दक्ष, . कफनाद्यक - जर वातपित्ते करमेवास 
॥ 44: 


(5४ 


[ श्टारद्यं श्चाश्ययं च्‌ । 

लिक याश्च क्षरद्रयुषुदाहतय्‌ ॥ २५६ ॥ 

कुसं युत तह क्षस्यथद्वुदी शित 
पितिस्तूयुणवद्विशेबादूयुस्हत्परय्‌ ॥ २५७ 
खार्‌ र नोखारके मिखनेसे कारय कहा जाता है । यदि 

दनभ गृद्याया मिल दे तो क्षारक्य वच जाता. ह ! तीन्‌ क्षार भके हए 

पाक्त नुणाको विदचेप रूपसे करते दै । ओर गुस्मको तो विशेष- 

पर तष्ट कर्नवाट द्यं जातं हं ॥ २५६ ।॥ २५७ ॥ 


+ ॥ ^ ४ 


(२१ 


८५ 


|, 


५ श्यष्टक्स्‌ । 


पएलाशवनिशिखरिष्विबःकविलनालछजः । 


यदः स्वाज्का चैति क्षाराष्कषुद्ाहदय्‌ ॥ 
ध एतेऽधिवां दुस्फा गुसपह्छ ८ 


पलत ( दक्र १, धादरः, यपामागे ( पुटकण्डा ), इमरी, अक्र जर्‌ 
न सा इन ^ द्रन्यक्ा अक्य जल्ग क्षार वनकर्‌ इनदीम जोखार 
र्‌ नजीन्वार्‌ मिला दिया चायतो इनको क्षाराष्टक कहते ह | यह्‌ 


ट र्‌ निकर जि तुल्य ह जति है तथा गुस्म जौर शूख्को विरेष- 


रयन सद्र दमरद्द्‌ | २८५८} 


ुच्स्‌ । 


< सदन्याय स्पु्वाल्ठं शदयित्थपि ॥२५९॥ 
त्य दप दन पुरयु 


हसीनक्यादिनिचण्डः भा. ठी. | ( ५७ ) 


सुलगलमविषन्थामवातश्टेष्महरं परम्‌ ॥ २६० ॥ 
वमित्ष्णास्यवैरस्यदत्पीडाबहिमांयहत्‌ । 


युक) सहस्रवेध।) रसन्छ आर्‌ युक्त यह खट चृकफे. नाम ह्‌ । 
चुक-म्यन्तं खञ्च; उष्ण, दापन्‌ आर पाचन द तथा शू, गुर्म, विव~ 
न्थ, आमवात, कफ चमन; प्यास, ुखकी विरसता, द्यीडा ओर म॑दाथिको 
दूर्‌ करनवाठा हे ॥ २५९ ॥ २६० ॥ 


[न 


ट्ति श्रीविनाखकार-गिवशम्मवेयसालिकरतचिवप्रकाकिकाभापायां 
ह्रीतक्यादिनिवण्टौ हरीतकयादिवर्मः ] १] 





कृपूर्‌ादिविगः। 
---<->>-- 
कपूरः । 
एमि वि च कपो हिमाह हिमबाटक 
चनसास्थन्द्रसंज्ञो हिमनामापि स स्मृतः ॥१॥ 
खपूरः शीतटो वृष्यश्चक्षुष्यो ठेखनो खु 
शुरभिमधुरस्तिक्तः कफपिततविपापरः ॥'२॥ 
द्ारतृष्णास्यवेरस्यमेदोदौगन्ध्यनाशन 
कृपूरो द्विविधः प्रोक्तः पक्तापक्प्रमेदतः ॥ ३ ॥ 
पक्षात्कपूरतः प्राहुरपक् गुणवत्परम्‌ । 


कूर जव्द पुद्िङ्ग जर खीलिङ्ग ठोनेमें होता दै । कपूर, सितार दिमाद्व 
{ दिके सम्पूण नमेवाठा ), दिमवाक), धनसार यह कपे . नाम दै तथा 


-(श्नाककये 


(५८) धावभव्छाशभिधण्टुः शा. टी. । 


चन्द्रम सम्पूणं नासे मी पुकारा जाता द । इसे हिन्दी कपूर, 
फारसी दूर्‌ सौर अग्रजे (0.०८ कहते ई | 
कपूर-शीतलः वीथवर्धक, ने्नोके लिये दितकारी, ठखन, दलका खगन्य- 
युक्त, मधुर; तिक्त तथा कण्‌, पिठ) विष दाह, तष्णा, यु विरसाः भूद 
ओर दुर्गधको नष्ट करता दै । कुर्‌ पक ओर अपक भेदे दो प्रकारका है; 
जप्त कपूर्‌ पक कपूरसे अधिक गुणोवाखा दै ॥ १-३ ॥ 
 चीनसंजञः| 
चीनस्षस्तु कपरः कफक्षयकरः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
कृकैड्वयिहरस्तशथ््‌ तिततरसन्ध सः । 
चीनसंनक कपूर ( चीनिरया कपृर्‌ )-तिक्त रसाला तथा कफ, कोटः 
कण्डु ( खुनढीं ), वमन इनको व रता है ॥  ॥ 
कस्लूरी । 
मृगनाभि्णृगदः कथितस्तु सदसमित्‌ ॥ ५ ॥ 
कस्तूरिका च कस्तूरी वैषषख्या च सास्ता। 
कासहयोद्धका छृष्णा नैवार नीलवणेधु् ॥ & ॥ 
काश्मीरे कपिरुच्छायू कस्तूरी भिविधा स्वता । 
कामह्पाद्धवा शष्ठ नैपाली मध्यमा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
ाश्मीरदेशसभूता कस्तूरी श्वा स्मृता । 
कस्तूरिका कडस्तक्त क्षारोष्णा शुक्रला युकः ॥८॥ 
दफकातविष्च्छर्दिशीतदौगन्ध्यदोषहत्‌ । 
, पृगनाभि, ४ सहस्भित्‌, कस्तूरिका, वेधसुख्या यह कस्तूरिका 
संस्कृत नाम दै इसे दिन्दीमे कस्तूरी, फारसीमे सुष्क जर यरेजीमे 100७ 
कटे € 1 कामरूप देशम उल्क कस्तूरी काञेव्णकी, नैपार देम लय 
र चखवणं दुक्त तथा कादेमीर देशम उत्यत् हृद शरे रेगकी दोदी र। 


किन क 


हरीतक्यादोनेघण्टुः भा. टी. । (५९ ) 


इस प्रकार कस्तुरी तीन प्रकारकी षै । कामरूप देश्चकी कस्तूरी उत्तम, नेपा- 
खकी मव्यम तथा कादमीरकी दीन गुर्णोवाटी है । 
कप्तूरिका-कट, तिक्त, खारी, गरम, वीयवधक, भारी ओर कफ, वात; 
विष, वमन; सीत तथा दु्गन्यताको हरनेवाी दै ॥ ५-८ ॥ 
लताकस्तूरिका । 


लता कस्तूरिका तिक्ता स्वाद्री वृष्या हिमा खघठः९ 

चश्चुष्या छेदनी श्छेष्मतृष्णावस्त्यास्यरोगहत्‌ । 

र्ता, कस्तूरी, तिक्त, मधुर, वीर्यवर्धक; शात, हककी, नेत्रोको हितकरः 
छेदन ओर्‌ कफ, चरष्णा तथा वस्ति ( मसाना ) अर सुखके सोगोंका नाड 
करती है ॥ ९ ॥ 

का गन्धमाजारवीय्येम्‌ 

न्धमाजारवीय्यन्तु वी्यकृत्कफवातहत्‌ ॥ १०॥ 

कण्डुकुषठर्रं नेव्यं सुगन्धं स्वेदगन्धनुत्‌ । 

गन्धमाजीरवीयं (जवादिकस्तूरी )-वीर्यकारक) नेत्रोको हितकारी)गन्धयुक 
तथा कफ, वात, कण्डु, कुष्ठ ओर स्वेदकी गन्धको नष्ट करनेवाली हे ॥१०॥ 


चन्दनम्‌ । 


श्रीखण्डं चन्दनं न स्वी भद्रश्रीस्तेरपणिका ॥११॥ 

-गन्सायो मल्यजस्तथा चन्द्रञुतिथ सः। 

स्वादे तिक्तं केषे पीतं छेदे रक्तं तनो सितम्‌ ॥१२॥ 

ग्रन्थिकोटरसंयुक्तं चन्दनं श्रेष्ठमुच्यते । 

चन्दनं शीतं रक्षं तिक्तमाह्मदनं छ्घु ॥ १३ ॥ 
, भ्रमशोषविषष्चेष्मत्रष्णापित्तासदादयुत्‌ । 


,. श्रीखड जर चन्दन शीलिद्धमं नहीं होते । श्रीखंड, चन्दन्‌, भद्रश्री, तेखः 
पर्णिका, गंधसार, मलयज तथा चन्द्रदयुति यह चन्दनके सुस्त नाम हे! 


ई व = ५५ 
(६०)  खादपन्मविषण्टुः सा, ठी, । 


त अ 
००८ कृटूत ह्‌ । 
5 स 0 ध स 
उत्तम चन्दन वह्‌ होता दइ जो स्वादे तिक्त ट्‌, वित्तनयर पी सिन, 
नेकटे ऊप म सफ ~ नसम 
छेदन करनेपर खार निकरे) उपरत सफ हा तथा अथि घेन कदु 
{> ग र यद्र त ग्ट छन्त टन १, 
टो ! चन्दन-नीतर,) रक्ष) तिक्त. हद क््येवाला), दन्य तथी त्रम) 
गप, विप्र, कफ तृष ^> धा स्थिरक पिरच चं कनं 
लोप, विष, कफ, तृष्णा, पित्त तथा रपिर विनय नयं दर्ता 
१. इ 
ह \ १११३ ॥ 
हस््विष्छयं 
{र चल्टसम्‌ ) 


कलव तु कालीयं पीतासं इर्चिन्द्नम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरिप्रि कालसारं तथा कालडाय्येकस्‌ | 
फाटक रुणं विशयाद्व्यसनशिनस्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुरम्बक, काठीय) पीताम, हरिचन्दन, हरिरिव, काटसतार्‌ तथा कालाच्‌- 
साय्यंक यह पीत चन्दनके नाम है 1 पीत चन्दनक्ते गुण रक्तचन्दनके दी समत 
है, मिन्त॒ यह्‌ विेप करक व्यंग ( छद ) को नष करता है ॥ १२१ 





रसदन्ट्‌समू । 
रतचन्द्नमास्या स्कं शुहवन्द्मय्‌ । 
पिरपृ ससार तत्परवारफकं स्खतम्‌ । 3३ ॥ 
. र्त शीतं यृ स्वाहुच्छदिटष्णासपित्तहत्‌ । 
तिल नेबहितं पष्य उ्वखणविषापहद्‌ ॥ १७ ॥ 
रक्तचन्दन, रक्तांगः श्ुद्रचन्दनः तिरपर्णी, रक्तसार तथा प्रवारपएकं यह 


रक्तचन्दन संसत नाम द । दिन्दीमै इसे खार्चन्दन, फारसी संदछेयुरख 
अआ}र्‌ अंग्रेजीमे इसे २९५ 52746] ‰००व्‌ कहते दै । 


यख्चन्दन-सीतर, भारी, मधुर, तिक्त, नेव्रहितकारी, दीअवरक तथा 


दशतीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (६१) 
वमन्‌, तृष्णा, रक्तविकार, पित्त, उ्वर, बण, विप, इनका अपहरण करता 
ह| १६॥१७॥ 

पतगम्‌ । 

पतगं रक्तसारं च सुरग रंजन तथा । 
पटरजकमास्यातं पच च कुचन्द्नम्‌ ॥ १८ }) 

पतगं मधुरं शीतं पित्तश्टेष्मव्रणाश्चतत्‌ । 
द्रिचन्दनवद्धेद्यं विशेपादाहनाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
चन्दनानि तु सर्वाणि सहशारि रसादिभिः। 
गन्धे न तु विशेषोऽस्ति प्रवं त्रे्ठतम्‌ गुणः ॥२०॥ 
पतग, रक्तसार, रम्‌, सर्जन, परस्जक, परत्तर्‌ यार्‌ कृ्चन्दन यह्‌ पतगक, 


सम्करत नाम हे इसे दिन्दीमे पतग अथवा पतेगवृक्ष, फारसीमं वकम, अ॑मे- 
जी 5202 ५००५ कहते है । 


पतेग-मधुर, शीत तथा पित्त, कफ, चण ओर रक्तविकार को दूर्‌ करता 

` हे ! इसमे पीत चन्दनके समान दी गुण है, परंतु यह दाहको विदोषः करक . 
नष्ट करता टै । रसाड्किमं ता सव चन्दन समान ही. हे, केवर गन्धका दी 
भेद ।- उन सवम्‌ प्रधम ( इवत चन्दन ) गुणामेः सबसे श्रष्ड 
टे ॥ १८-२० ॥ 


अश्र कष्णागर्‌ | अशरूसखं च । ` 

अयुर्‌ परवरं लोहे राजारई योगजं तथा । 
वशिकं कृमिजं चापि कृमिन॒ग्धमनाय्यकम्‌ ॥२१॥ 
अगुरूष्णं कट्‌ त्वच्य तिक्तं तीक्ष्णं च पित्तलम्‌ । 

` ठघुकणौक्षिरोगघ्न शीतवातकंफपरणुत्‌ ॥ २२ ॥ 


षृ र 
हि, 


न 
(दर) सावथव्यश्निवण्डुः भा. टा. 1 


कृष्णं एुनाधिकःं वंह लेदवद्मारि भनति । 
मर्थ ह्‌ 1 कुल्गादुहद्म क्श) स्तद्‌ # क, ४. 
अुरूपथवः शह छृष्माशुहखसः स्छतः ॥ ९२ ॥ 
अगु, प्यर्‌, खोद, शनाहभयोगज, विक; छमिज)छमिजगध तथां अनायक 
यह्‌ गुरुके सस्त लाम है । इसको हिन्दीमे गर अथवा काटी जगर्‌, 
फारसीमे कर चेबवा ओर अंभरेजीम 52821 ००५ कृहते ह । 
भ [+ ६ (१ 
अयर-गरमः कटु, लरचाकरो उत्तम करनेवाखा, तिक्त वीक्षण, पित्तवर्धकः 
हल्की जीर कणेरोग, अक्षिरोगः सीत, वात तथा कफको दूर करी है । काले 
रंगकी अगर अधिकं गुणकारी होती है ओर वह्‌ जप लोहैकी तरह इवं 
जाती है ! अगुरुमे उत्त हए तैर्मे भी काटी अगरके समान गुण 
न 
₹ ॥ २९.२३२ ॥ 
देवद । 
€ 0 
देवदास स्मृतं दार भद्रदार्विद्रदार च । 
मस्तदाक्‌ दुकिलिम किलिमं सुरभूरुहः ॥ २४ ॥ 
च स्निर्धं तिक्छोष्णं [स्‌ 
देवदार रघु सनि तिक्तोष्णं कटुपाकि च । 
९ = ४ > राख (क 
विहत्थाष्यानशोथामतदारिक्ाज्वराखनित्‌ ॥ २५॥ 
पधेहपीनद्टष्यकासकडससीरदुत्‌ । 
देवदारु, दार, म्रदा, इन्द्रदारु, मस्तदारु, हुकिकिम, किमि तथा ुर- 
मृर्ह्‌ यद देवदारुके संस्कृत नाम हे । हिन्दीमे इसे देवदारु, फारसीम देवदार 


०.० (8 


तथा अंग्रेजीमं 152 (2019068. कहते ह| 
देवदा-इल्का, लिग्ध, तिक्त, गरस, पाकम कटु जौर भके यध, 
स्मान, सोथ, जाम, तनद्रा, हिचकी, जवर, रक्तविकार, प्रमेह, षीनस, 
कफ, खासी, कण्डुः ( खुजरी >) तथा वायुको नष्ट करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
सरसः 
सरः पीतवृक्षः ध्यात्तथा सुरभिदारूकः ॥ २६ ॥ 
स्रो मधुरस्तिक्तः कटुपाकरसो खः ¦ 


हरीतक्यादिनिषण्टुःभा. टी. (६३) 


स्निग्धोष्णः कर्णकण्ठाक्निरोगरक्षोदरः स्मृतः ॥२७॥ . 
कफानिलस्वेददाहकासमृच्छव्रणापहः । | 
सरल, पीतवृक्ष, सुरमिदारुक यद सरल संत नाम टै । इसे दिदे 
धुपवृक्ष॒ तथा अभरजीम्‌ {018 16४6 116 कहते ह| 
सरल-मधुर, तिक्त, पाक जीर रसम कटु, दस्की, स्निग्ध, गरम ओर 
कणैरोग, यक्षिरोग, कण्ठरोग, मृतादिरकोकी पीडा, कफ, वायु, सेद, दाह, 
कास, मूच्छ तथा रणको नष्ट करता हे ॥ २९ ॥ २७ ॥ 
तमम्‌ । 
काटावुसा्य तगरं कुटिकं नष नतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अपरं पिण्डतगरं दण्डस्तं च बर्हिणम्‌ । 
तगरद्रययुष्णं स्यास्स्वाद स्निग्ं घु स्मृतम्‌ २९ 
विपापस्मारद्लाक्षिरोगदोषष्रयापहम्‌ । 
कारनुसाय, तगर, कुरिर,) नहुष तथा नत यह्‌ प्रथम प्रकारका 
तगरके नाम हँ | पिण्डतगर्‌, दण्डहस्त वथा वर्दिण यह्‌ दूसरी तगरके 
नाम ह । तगरको हिन्दी तगर कढते दै । | 
दोनों प्रकारकी तगर-उष्ण, मधुर, स्निग्ध, हल्की ओर विष, अपस्मार 
शूल, अरोग तथा त्रिदोष इनको नष्ट करते हँ ॥ २८॥ २९ ॥ 


पद्मकम्‌ । 
पद्मकं ५१ स्यात्तथा पद्माह्वय स्मृतम्‌ ॥३०॥ 
पद्मकं तुवरं तिक्तं शीतलं वातलं रघु । 
विसप॑दादविस्फोटकुषश्रेष्मास्रपित्तुत्‌ ॥२१ ॥ 
 गभसंस्थापन वृष्यं वमित्रणत्षाप्रणुत । | 


पञ्मफ, पवगन्धि, पदमाहय यह॒पद्मफके संस्कृत नाम । इसे दटिन्दीे 
पद्मकाष्ठ तथा पद्माख कहते ई । 


(दे) यावध निधण्डः श. दी. । 


^ 


. पश्रक~-कयैला, तिक्त, शीतर, वतव, दर्च, सभ॑क्त न्यापन 
करेवा, वीथवर्थक तथा विसय, दाह) विस्फार, दुः कष" रक्तपित्त 
वमन, चरण जर त्रपाको दूर करता दै ॥ ३० ॥ ३१॥ 
रत्ट्‌ 
युग्ुदुर्दष्यश्च जटायुः कौशिकः दुरः ॥ ३२ | 
दुस्योर्टूखलकं इवे सरिदाक्षः एकः । 
यहिषाक्षो यद्यवीलः द्ुषुदः पद्ध इत्यपि । २२६ 
हिरण्यः पश्चयो क्तेयो युखुलाः फलादयः । 
शृ्गननसक्णस्तं सष्टिषाक्ष इति स्थतः}; ३ ¦ 


[क्कः 1 ॥ 


॥॥ 
[| 


अक्मनीरुस्तु लिङ्ेयः स्वनायसयटक्चए 
युदः दुदुदायः स्यात्‌ पदयो साणिस्यशद्चिःःदे 
दिणण्याख्यस्वु हेपाथः पंचानां लिडुसीरिदिद्‌ । 


ह । 


कौ 


पष्िषाक्षो महयनीरो गरहणं हितादमो ॥ २ 
यानीं इहदः पद्यः स्वस्त्यारोग्यकृरौ पर 
विशेषण्‌ यद्धष्याणां ककः परिकीतितः ५३७ 


॥ 


६ 


कदाचिन्पहिषाक्ष्य मतः कैश्विन्दुणामपि 
 एु्ुदधविशदस्तिक्ति वीर्योष्णः पितरः ९९५।३८। 
` कषायः शटुकः पके कटू रक्षो छु; परः ! 
भयसन्याक्छूद्शष्यः सुक्ष्यस्तप्यो रदशन 
, दीपनः पिच्छिलो बल्यः कफवातक्रणापची 
मेदेोमेक्छश्धवातंश्च शछदशष्ामषार्वाच्‌ ॥ ० ॥ 
पिण्डका्थिशोफार्शोगण्डमाखाटमीचयेत्‌ 
माधुय्यच्छमयेद्राते कषायत्वाच् पितता \ ९१॥ 


ह्रातक्यादानवण्डुः भा. ट. । ( ६५.) 


तिक्तत्वात्कफम्प्तेन युग्युटः स्दोपहा 

स नवो वृंहणो वृष्यः पुशणस्त्वविटेखमः ॥ ४२ ॥ 
स्निग्धः कांचनसंकाशः पक्षजम्बृफखोपम्‌ | 
नूतनो गुगुद्धः प्रोतः सुगन्धिर्यस्तु पिच्छिः४३॥ 
ञ्ञष्को दुभपकश्येव स्यकत्दिव्णकः । 
युराणः स त॒ किङ्घियौ गुग्ुदु्वीय्यवजितः ॥ ९९ ॥ 
अम्ल तीक्ष्णमजणं च व्यवायं अद्रसावपम्‌ 

मद्यं रोप त्यजेत्सम्यगडुणार्थी परसेवकः ॥६५॥ 


गुरगुर, देवधूप, जरायु, कोरिक, पुर, कुम्भ, उल्टरख्क, महिषाक्च सैर 
पलकृपा यह गुगगुरके संत नाम देँ । उल्ट्खल्क रव्ड॒न्ुसक छि दी 
टोता है ! गग्युलको हिन्दीमं गुगुढ, फारसीमें - वोराजहदान यर अमेव 
102 लप कहते ह्‌ । 

महिपाक्ष, महानीर, दुमद, पद्म तथा हिरण्य यह्‌ गुग्गुले पांच भेद हे । 
खरगके नेत्रके समान वणवाला महिषाक्ष गुग्गुट होतादै, जो गुरगुर सपने 
नामके अनुसार अत्यंत नीरा हो उसे महानीर कते दै । जिस गुरगुखका 
कुमुद समान.वणे हो उसे कुमुद कत दै । निस ॒गुग्गुरकी भाणिक्यके 
समान कान्ति दो उसे प्च कहते हैँ तथा जिसका वणं स्वर्णके समान होः 
वह्‌ हिरण्यगुग्गुट जानना । यद्‌ पाचके रक्षण है । महिषाक्न ओर महा- 
नीरु हाथियेकि स्वि दितकारी दै प्च ओर इुसुद्‌ यह दोनों गुग्गुक 
अदवोके छ्यि. कामदायक है, जर  मनुष्योके स्यि विदेष करके हिरण्य 
गुग्गुख हितकर है ! कुछ मनुष्याका मत दै कि दिरण्याक्षयुग्युक मनण्योको 
भी दिया जा सकता है । गुग्युर-विशद, तिक्तः उष्णवीर्य, पित्तकारक, 
दस्तावर, कसेखा, कटु, पाकम कटु, रुक्षः दलका, टूट हइएको जोडनेवारा, 
` यीयवधक) सृष्ष्म, स्वरकारक; आदुक्रो बदढानेवाखा, दीपन, ` चिकना, वल- 
कारक तथा कफ+वात, चण, अपची) मद, गह्‌; पथ्‌) वात, ङ्द, कुष्ठ) आम्‌ 


( ६६) जावनक्छानेधण्डुः भ टी. । 


वात, पिण्डक, घन्थि, चोफ, ववासीर, यंडमाखा तथा छसियोको इरता हे ! 
गुगगुक-मधुर नेसे वातक, करैखा होनेसे पित्तके तथा तिक्त दोनेसे 
कफवो नष्ट करता है, इस प्रकार गगर त्रिदोषनाशक दै । नवीन गुगु 
पिकारक तथा यीयैको वढानेवाखा दै, पुराना गुगुरु अस्यन्त रेखन दै । 
जो गुम्गुक स्ति हो, स्वणैके समान हो, पके हए जम्बु फलके सद्य हो 
तथा सुगन्धित ओर पिच्छिङ हो वह नया ( नवीन) होता है । जो यृगल 
सूखा दुगैन्धिदुक्त तथा जिसने अपना स्वासाविक वण छोड दिया हो, वह्‌ 
पुराना होता है तथा वह शक्तिरहित होता दै । 

लामके इच्छा करनेवारे गूगक्के खनेवचेको अम्, तीक्ष्ण तथा अजीषणै 
करलेवाङे पदाथ तथा व्यवाय, अम ओर्‌ ररमी, मद॒ तथा क्रोध इनका 

त्याग कर्‌ दना चायं ॥ २२-०८ ॥ 

-्रदद्ाद्धः 


श्रीवासः सररुखावः श्रवि्ो यक्षधूपकः । 
श्रीवास मधुरस्तिक्तः सिनिग्धोष्णस्तुवरः २४४३ 
पित्तले वातमृषाक्षिस्वररोक्ष्यापहं 

श्षोत्ः स्वेददोमन्ध्ययूकाकण्डूव्रणपरणुत्‌ ॥ ४७ 


श्रीवास, सराव, श्रविषट, यक्षघूपक यह्‌ श्रीवास्के संसृत नाम है । 
।हन्नम इस गन्यधरजा तथा सरलकृा मान्द्‌, फारसीम सन्दरूष क्र्वा 
जर अंग्रेजीमे ००१2] कृते है । त 

श्रीवास मधुर तिक्त, सिग, उण्ण, केला, दस्तावर, ित्तवभक्‌ यर 
वात, दिरोरोग, जक्षिरोगः स्वररोग, क्षय, राक्षसकी पीडा, सेद, दुर्गन्धता, 
यूका ८ जू ), जी तथा बण इनके नष्ट करता है ॥ ४६ 1 ५७ ॥ 


रलः । 
रारस्तु शारनिय्यांसः तथा सजरसः स्तः 
.. देवधृपो यक्षधूपस्तथा सं्वैरसश् -सः \\ ४८ ॥ 


स्रीनक्यादिनिषण्टुःभा. टी. । (६७) 


राट हिमो गुरुरित्कः कषायो मराहको हरेत्‌ 
दोषासरस्वेदवीसपन्वस्रणविपादिकाः ॥ ४९ ॥ 
ग्रहभय्ास्थिद्ग्ामञ्चटातीसारनाशनः । 


राख+शाख्नियौस. रुजरनः देवयूप, यक्षरूपं ओर सथैरस यद राख्कै ससत 
नाम द! टस हिन्दीमं रा पररसीसं राक सगरी आर अयजीमे एनान 
८157" कहते हैँ ! राल-यीतट, भारी, तिक्त, कैरी, आदी यैर दोप, रक्त- 
विकार, स्वेढ, विसप, ज्वर, क्ण, विपादिका, अह्‌, भासि, अधिपे दध 
साम. शूक तथा सतसिारको नष्ट करती है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ` 
ङःदर* 
कुन्दरुस्तु मुन्दः स्याल्युगन्धः कुन्द्‌ इत्यपि ९०॥ 
कुन्व्रुमधुरस्तिक्तस्वीकष्णस्तवच्यः कटुरेत्‌ । 
ज्वरस्वेदयरहारक्ष्मीषखरोगकफानिलखन्‌ ॥ ५१ ॥ 
कदर, सकद, गन्ध सीर कुद यह्‌ कुन्दके संस्कृत नाम है, इते हिन्दीमे 
न कुन्दर फारसीम्‌ कंटुरर्मी तथा अग्रजम ^एथपथयः कृते हं | , 
कड र्-मधुर, तिक्तः त" चच्‌ाक्रा हंतकर्‌, कट्‌ तथा ज्वर्‌, स्वेद) 


^. न 


अह्‌) ज्षमी, सुखरोगः कष ओर वातको नष्ट करती है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
_ सरकः । 
सिह्कस्तु तुरुष्कः स्याययतो यवनदेशजः। 
केपितेलं स चाख्यातं तथा च कपिनासकः.॥५२॥ 
सिकः कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः शुककातिङ्कत्‌ । 
वृष्यः कण्ठ्यः स्वेद्कुष्ठज्धरदादयहापहः ॥ ५३ .॥ 


, सिहक, वरुष्क, यवनदेकज; कंथितेर ओर कपिवाचक' सम्पूर्णं ' शब्द्‌ 
इसके नाम द । इसे हिन्दीमं िखरस, फारसीम सरार ओर अर्यी 
{.1पप्तव. 400 कृटते ह । 


८६८) सावध्रकानिचण्डुः भ्व. दी. । 


सिहवः-कटु, मधुर, स्निग्ध, उष्ण, छक जर कांतिको बदनिवाला, गरी 
तथा कटको बहतिवाङा तथा स्वेद) कोठ, उव, दाह तथा अ्रहूवाधक् नष्ट 
करता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
आतोरलय्‌ । 
$फ्‌ र | ; स्ट टक धिः यूय 
जादीफटं जादिकोदं याछदीकरूयित्यपि । 
= र्‌ तिष्ट ९ (नि स्लेष्णं रोषं [न 
जादी ष्टलं शे वितं तितष्ण्‌ रोचनं ख्डु ४ ५४ ॥ 
चट दीद => ग्र भः य न भीं नि तद 
कटुकं दीदनं करहि स्व्यं श्लेष्पानिखपददू । 
£ हति = वैरस्यं अखं त ताः 
विदंति इखवैरस्यं यखूदीयन्प्यद्प्णदाः । ५८५ ॥ 
सयिक् ५ ष्रसशोषपीनपुह हदः ॥ 
छमिकासे व्सिश्वासशोकधीनसहषुः ¦ , 
जातिफल, जातिकोष, मारुती फर यह्‌ जातिफरके संस्कत नाम दे | 
इसे हिन्दीमे जायफर, फारसीमं नोभो बुवा तथा अआ्रेजीमे ८४०७६ 
कहते दै । | 
जातिफर -रसमे तिक्त! ' उष्म, रोचक, हरका, कट, दीपन, प्रदी, 
स्वरकारक, र्टेष्म ओर वातको नष्ट करनेवासा जौर घुखकी विरसता, मल्की 
दुगैन्धता, छष्णता कमि, कास) वमन, शोष, पीनस तथा इडदयके सोमादो 
दूर्‌ करता है 1 ५४ ॥ ५५॥ 


~ जालिपत्री । 

आर्त ~ जातीप्‌ त्न स र 

जाति)फखस्यं त्वर्‌ ग्रोक्ता जावीय्ी सिकमवरे,५६॥ 

म पुच्च ५ वृ (. कट षण्‌ पः खिंदणं छत्‌ 
जातिष्यी लघुः स्वाहुः कृटष्ना स । 
बि ४ [क भषिष्‌ । 

. कफकासवायिनशासतष्णाकभिठिकाप्डय ९७१ 
रेष्ठ वेयेनि जातिषरकी छर्वो जातिपत्री कहा है । इसको हिन्दी 

जाकित्री, फारसीमे जवत्री यौर अंगेवीम १0००८ कहते है ! ` 
ना्तपना-लघु, मधुर, कडु उष्ण, रुचिकारक, वर्णको उत्तम॒करनेवारी 

तथा कफ) कासः वमन, श्वासः, प्यास; कृमि जर विष हनको मारनेवाङी 

ट ॥ ५६९ ५७] | | 


१1 
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दरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (६. 


लवम्‌ | । 

लवंग देवुष्ुमं श्रीसज्ञं श्रीपरसूनकम्‌ ! 
लवंग कटुकं तिक्तं लु नेजरि्तं श्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दीपनं पाचन रुच्यं कफपित्तासनाशनम्‌ । 
तृण्ण्‌ छर्दि तथाध्मानं स्युटमाञ्चु विनाशयेत्‌॥॥५९॥ 
कासं शसं च्‌ हिकं च क्षये क्षपयति धुवम्‌ 

८ खवंग्‌, दवक्युम्‌, श्रलन श्रत्रचूलकर यह्‌ वमक सस्रत नाम ह (इस 

लग, फारसीमं महक यर्‌ अंग्रजीम 10४ कहत दै । 

। खछवग-कट) [तक्त, नत्रकरा हतर, शातर,) द पिन; पाचनं) सचकार्क 
तया कफ) पत्ते, सधरवकार्‌, प्यास वमन्‌, अ्मान, दू) कस, वास) 
ह्च तथा दयक्रा करता ह ॥ ~५+८ ॥ ~< ॥ 

वडुला( एला )। 


एट! स्थूल च बहुला पृथ्वीका विषुटापि च॥\&०। 
ल्म इला च चन्द्रबाला च यिष्कुटि 

स्थला च कदु पाके रसे चानिलष्द्टशरुः॥ &१ ५ 

र्क्षोष्णा हष्यपिद्ताश्कद्श्वासत्पापहा । ` 
द्टासविषवस्त्यास्यंशिसेशू्बमिकाक्षयत्‌ ॥ ३२ ॥ 


एखा, स्थूखा, बहुला, प्रभ्यीका, त्रि्कुटा) भद्रेखा, ब्रहदेखा, चन्द्रवाल 
ओर निप्छुटी यद्‌ एराके संच्छत नाम हँ । इसे हिन्दीमें बडी इरयचीःफारसी- 
टकला ओर अंग्रजीमिं 1.2706 वतापपा कहते दँ | 
एला-पाक यर रसमं कटु, वातकारक, दर्की, खक्ष उप्ण॒ तया कफ, ' 
पित्त, रक्तविकार, कण्डु ( खजरी >, श्वासं, इदस ( सूदे वमनं होना); 
विष, वकि ( मसाना ) के रोग, खुखके रोग, शिरके रोग, वमन जप कसको 
नष्ट करनेवाली दहै ॥ ६०-६२ ॥ । 


(७०) सावधस्साशनिवण्डुः भा. ठ 
उपङुःवचिच्छा । 
मेर जी त्र 
दु्मोपङ्शिका दत्था कोशी द्विडी इटिः । 
छू ग क्था पप कृशृद्ध वय ष्छ श त्‌ र, 
एल शुष्ण कफशाक्कासाशोयूख्च्चरत्‌ ॥५६२॥ 
रसे तु कटुका शीता खुष्वी वातहरी मता । 
स्मा, उपढुश्चिका, तुला, कोर्गीः द्राविडी; चुरी यह्‌ छोटी इखायची 
क छत नाम दै । इसको हिन्दीमे छोरी इदायची, फारसीमं देक तथा 
संमजीमं 50 (वतथापप् कृते टै । 
सष््म एका-रसमे कटु, शीतर, दर्की, वातनाशक तथा कफ, इवास 
कास, यदय, मून्शृच्छ्‌ इनको नष्ट करती है ॥ ६३॥ 
त्दृष् । 
व्वक्षवूघं च वरग स्याद्‌ शग कचं मदोत्क९२।६९।१ 
त्व्वं ष्णं कटुकं स्वादु तिक्तं च कक्षकन्‌ । 
पित्तं कफवातघ्नं कण्डममारुचिन्पशनसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इद्स्तियेगवाताशःकुभिवीनसङ्ुहत्‌ । 
लक्पत्र, वर्ग, यग, चोच तथा मदोतट यह्‌ त्ववपत्रके संसत नाम दै \ 
हरसे हिन्दीसे तेजपात ओर संयजीमे (11111272 00 कहते हे । 
त्ववपद्र-दकाः गरम, कटु, मधुर, तिक्त, खक्ष, पित्तिवधंक) कफवात- 
नायक, कण्डु, भामः अचे) इदयके रोग, वस्िके रोग, वात, अद, कमि, 
पीनस ओर्‌ जुक्रको नष्ट करता रै ॥ ६४ ॥ ६५ ॥] 
दारयिता । 
त्वश्स्वाद्रीतचत्वष्‌ सा स्यात्तथा दारसितामता६& 
उद्घ वयथ गिरपि 
सम दारुसिता स्वा तिक्‌ चानिरपिततहत्‌ । 
सुरभिः सकरा वण्या धुखशोषत्फपदा ॥ ६७ ॥ 
तचः स्व. तनुत्वक्‌ तथा दारुसिता यह दाल्चोनीके सेत 
नम्‌ हं } इसे हिन्दीमे दाख्चीनी;ः फाररीमे दादीनी तथा 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. 1 (७१) 


जम्मं (पपठ एयर कहते है] दाटचीनी-मधुर, तिक्त, वातः 
ओर्‌ पित्तको हरनेवाठी, स॒गन्धयुक्त, वीयवधेक, वर्णको उत्तम करनेवाटी 
तथा मुखशोष ओर तृषाको नष्ट करनेवाटी दै ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
तमाटलपन्रम्‌। 
पतर तमाटपच च तथा स्यात्पत्नामकम्‌ । 
पत्रकं मधुरं फिचित्तीष्णोष्णं पिच्छिटं टधु॥&<८॥ 
निहि ५ नसान्‌ 
ते कफवातार्शद्द्टासारुषिपीनक्षान्‌ । 
पत्रः तमाख्पत्र तथा पत्रवाचक सम्पूर्णं शब्द यह तमाल्पत्रके सँस्कृत नाम 
दे । इसे दिन्दीमं तेनपात, फारसीमें सादरयु, अंग्रेजीमे 5०112 2041904६ 
कृट्त है | 
पत्रक-मधुर, किचैत्‌ तीक्षण ओर उप्ण, चिकना, दलका जर कफ, 
वात, अदी, ददा तथा पीनस इन रोगेको न्ट करनेवाङा है ॥ ६८ ॥ 
नागपुष्पः। 


नागपुष्पः स्मरतो नागः केशये नागकेसर ॥ ६९ ॥ 
चपियो नागकिजल्कः कथितः कँचनाहयः । 
नागपुष्पं कपायोष्णं रूक्ष रष्वामपाचनम्‌ ।॥ ७०॥ 
ज्वरकण्ड्त॒थास्वदच्छदिटदयसनाशनम्‌ । 
दौगन्ध्यकुष्टवीस्पकफपित्तविषापहम्‌ ॥ ७१ ॥ 


नागपुष्य, नागः, केषर). नागकरेर्‌, चापे, नागकिञ्ञसफ तथा सुवणके । 
सम्पूर्ण नाम यह नागकेशरके नाम है । दे दिन्दीमे नागकेदार, फारसीमे 
टरकीमास, अंम्रजीमं 6201 कृटते हे | 

नागकेरार-करक, गरम, खक्ष, दख्का, आमको पकानिवाला मर्‌ ज्वर, 
कण्डु, तृषा, स्वेद, वमन, दास, दुमैन्धता, कुष, विसपे, कफः पित्त तथा 
विषको नष्ट करनेवाला है | ६९-७१ ॥ 


(७२) स्ववग्रसाङनिवण्डुः भर. दै. । 


५ चरिजातं चतुञ्संतस्‌। 
सगेलापनकस्तल्यद्िगनि्‌ धिजातकप्‌ । 
नागकेसर वतु्जीतकडुच्यते ॥ ७२ + 
तद्द रोचनं स्कं तीक्ष्मोप्मं सुखगन्धहत्‌ । 
लघुपित्तिषद्यं कपएवातविकापहय्‌ ॥ ७३ ॥ 
दारचीनी, एला तथा तमाल्पत्र, इन तीनोको त्रिजातक्र तथा त्रिुगन्धि 

कहा जाता हे । यदि इन वीमे नागकेसर भी मखा दिया जवेतो उसे 
चतुजातक कहते है । 
निजातकृ जर चतुनतक़-रचिकारक, रुक्ष, वीद्ण, युको दुगीन्धताको 
इरनेवाके, क्के, पि्ाधिवद्रकः वर्णको उत्तम करने तथा कफ, वात ओर्‌ 
विषको नष्ट करनेवाछे है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
छम्‌ । 
छतं धणं रत्तं काश्मीरं पीतकं दश्य्‌ । 
सखव ् = र स च र ष ४ 
सका पिषुनं धीरं बाहीक शो णता{सिुद्‌ {७४६ 
काश्मीरदेशजे देत दकयं यद्खेष्धितष्‌! 
दतमसरमारतः पञममन्ि तदुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥। 
बाहीकदेशसजातं कुषं पड मत्‌ । 
कतकीम्‌ धुत्त तन्मध्यमं सृष्यकेसरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ङ्म पारसीकं यन्सषुभन्धि तदीरितम्‌ । =. 
रपण तत्‌ इयत्‌ स्थलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यम कटकं दग्धे शिदेश्ण्वणजन्तुजित्‌ । 
।त्े वमिह्रं दष्ट व्यगदोपचयापहम्‌ ।॥ ७८ ॥ 


ऽङमः ञुसृणः रक्त, कादमीर्‌, पीतक, वर्‌, संकोच, पिन, धीर, बाह, 


न मद 


शि 


द्रीतर्वसादिनिषण्डुः भा-टी.। ` (७३) 


यह तथा रक्तके सम्पूणं नाम ` कुंकुमके है । इसे हिन्दीमें केर यथवा 


~ „क, क 


केशर फारसीमे जाफरान जर अंग्रेजीमे 52101 कहते हँ | 


जो केरार कारमीरमे . उदन दोषी दै वह्‌ सृष्ष्म, खार तथा. कमलके 


; "समान्‌ गन्धवाठी होती "है जर वह सर्वत्तमदैे | जो केषर वाक्षेक 


देशम उन्न होवी हे वह पाण्डु रगवाठी, केतकी पुष्पके समान गन्ध- 


{५ (> 


चारी तथा सृष््म होती दै, जर वह केसर मध्यम है । जो केशर पारस देम 
-उयन्न होती है वह स्थूक, दु पाण्डु व्रणैवाी तथा मघुके समान 


= (^ न 


-गन्धवाख हाता ह आर्‌ वह्‌ अधम हं । 


वुकुम-कटु सिध, तिक्त, वमनको हरनेवान्र; वणैको उदम करने 
वाला तथा शिरके रोग, चण, करम, भ्यंग ओौर्‌ त्रिदोषो नष्ट करनेवाख। 


है 1] ५७४-७८ ॥ 


के 


मारोचचना । 


गोरोचनां तु मांगत्या कया गौरी च रोचना ! 
गोरोचना हिमा तिक्छा वश्या मगलकांतिद्‌ ॥७९॥ 
विपारक््मीथदोन्मादगमश्चावक्षतास्षाजित्‌ । 


गोरोचना, मांमस्या, वन्चा, गौरी सौर रोचना यह मोरोचनके संस्ट्रत नाम 
है \ हसे हिन्दीमे गोरोचन, फारसीमे गायरोहन तथा सगरेजीम 0211510४ 
8511007 कृते है ! गोरोचना-च्ीतक, तिक्त; वशम करनेवाढी, मगर जर 
कान्तको, करनेवाटी तथा विष, अल््मीगहःउन्माद्‌, गर्भखावाश्चत तथा रक्त- 


(~ क 


{वकराराक जात्ता ई ॥ ७९ ॥ | 
नखम्‌ । 
नस व्याप्रनख व्यात्रायुव तचक्कारकम्‌ ॥ ८० ॥ 
नखं स्वस्थ नखी प्रौक्ता इद्ुदेदविखसिनी । 
नखद्रयं अटश्वष्मवातास्रज्वरकंष्टनुत्‌ ॥ ८१ 


५५७८) मावपरस्वर्षनवण्टुः भा. ठी. 


€ [। ५ शरः पपरष 
रुषष्णं शुक्रं वण्यं स्वादु ्रमविपापहम्‌ । 
कास क्षयी १४ "यृहत्पक् रसयोः चट ५, 
अलक्ष्यीयखदा।्स्यहत्पाकश्सयौः कटू ॥ ८२ ॥ 
नख, व्याघ्रनखः व्याघ्राुध तथा चक्रकारक यह्‌ नकर नास ३ | 
नखाको नखी, हनु जीर ददटविटासिनी कत है । दस दिन्दीमं नख जथा 
नखी, फारसीमे नाखुविरयाँ तथा अंम्रेजीमे 51011 कलत ह । 
नख र नसी दोनो -दव्के, गरम, वीयव, वर्को उत्तम करन- 
वे. मधुर तथा ग्रह्‌, कफ, वात, रक्तीवकारः ज्यर्‌) कुष्ट चरण, विष्‌, 
जरुक्ष्मी, सुखकी दुभैन्ध इन सबको हरमेवाछे द तथा पक घीर्‌ रसमे ट 
हे ॥ ८०-८२ ॥ 
दीवेरस्‌ 1 
घां > हीषे + 4 पिच्य = ऽ म 
बाट ह्रवाहिष्टोदीच्यं केशबिनाय च । 
बाखकं शीतलं सुसं रघु दीपनपाचनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ह्टासा चिवीस ४ (अ 
ह्सारवितीसपहदरोगामातिसारजित्‌ । 
बार, छावर, वर्दिषठः उदीच्य यह जर्‌ केदो तथा जक्क सम्पूण नान 
क क भै, 9 ~ (^ 9 ॥ [# [| 
रक नामि €। इसको हिन्दी सुगंधवाखा, फारसी असारं तथा 
अम्रजीमं 10112105 कृते है | 
युगन्भवासा- शीतल, चकष, लका, दीपन, पाचन तथा हटवा, अरुचि, 
वसि, हदयके रोग ओर्‌ आामातिसारको दूर्‌ करता है ॥ ८३ ॥ 
वीरणम्‌ | 
स्याद्रौरणं वीरतर वीरं च ष्हुमुरकम्‌ ॥ ८ ॥ 
रण पचने शीति स्तंभने कषु तिक्तकम्‌ 1 
सश श्यति ल तह 
` ज्वरयुदरातिमदजेत्कफपित्तहत्‌ ॥ ८५ ॥ 
एस्णाखविपवीसपदच्छरदाद्रणापहम्‌ । 
„ सीरणः वीरतर" वीर, हरक यह्‌ बारनके संत नाम हे । इते हिन्दी 
रण तृण या पहीवास कहते है । 


दरातक्यादिनिघण्टुः भा.टी. 1. (७५) 


वरिणतृण-पाचन, शीतकः स्तम्भन करनेवाला, हरुका, तिक्त, मधुर, 
` तथा स्वर्‌, वमन, मद) कफ, पित्त तृष्णा, रक्तविकार, विष, विस, कृच्छर, 
` दाह्‌ तथा वण इनको नष्ट करता हे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 

उच्छीरम्‌। 


वीरणस्य त॒ मूर स्यादुशीरं नलदं च तत्‌ ॥८६॥ 

अम्रणाटं च सेव्यं च समगन्धकमित्यपि । 

उशीरं पाचनं शीतं स्तेमनं लधु तिक्तकम्‌ ॥ ८७ ॥ 

मधुरं ज्वरद्रातिमदनुत्कफपित्तहत्‌ । 

त॒ष्णासविषवीसपदाइकृच्छणापहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

वारणक्रा जडका उखओार, जख्द, अभ्रणारः, सव्य, समगन्धक कृ जाता ह { 
हिन्दाम इसको खस कहते हं । 

उदीर्‌ ( खस ) पाचन, रीतर, स्तम्भन करनेवाखा, इदलका, तिक्त +. 
मधुर तथा ज्वर, वमन, मद, कफ, पित्त, तष्णा; रक्तविकार, विष, विसप; 
छच्छर, दाह जर णोको हरनेवारा हे ॥ ८६-८८ ॥ 

जटामासी । 


जटामांसी भूतजा जटिला च्‌ तपस्विनी 
मासी तिक्ता कषाया च मेध्या कृतिबलप्रदा ॥८९॥ 
स्वाद्री सिता पिदोषास्रदादवषीसपदुष्ठनत्‌ । 


जर मांसी, मूतजटा, जटिला जर तपस्वि यह जटामां्ीके संस्कत 
नाम है| इसको हिन्दीमे वाख्छड, फारयीमे संवुक -ओर अंमेओीमे 
=भाः€127त कृहते हे । 

जरामांरी- तिक्तः कैरी, बुद्धिवधक, कान्ति ओर वर्को देनेवारीः 
मधुर. शीतर तथा त्रिदोष, रक्तविकार, दाह. विसं ओर्‌ कुष्ठको दूर करती. 


दहे॥ ८९ ॥ 


(कनि पः । 
(रषछपुप्यद्ध्‌ | 
(#)] 


एलाएष््‌ इदं दार द्सष्यकम्‌ ।॥९०॥ 
क } ९२, न (9 
दथ श थ्‌ सद्द 2६ । 
न्त ध्र [नसनं (भ) ४) ५ ५ कक) 
कण्डुर 111 । ९९६ 
शकेम, शिरपुष्प, वृद, कालनुसाय्यकं यद्‌ चटेयक नान ट । दक 
-हिन्दीये भृर्खरीखा तथा पदथरका एक अर फारमीसं ददा ऊटते ह । 
रोर्य छर छरीख-चीतर, द्दयको धिव, कृष सर्‌ पित्तक्ो 
वारा, दखका तथा कुष्ठ,कण्ड्‌, पथरी, दाद्‌, विष, दृच्छस जर्‌ रक्तविकार 
जातत ह ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
सुस्तरं ( नगरद्धुस्तस््स्‌ ) । 
दुस्रक स स्थियां शस्तं ए गारिडसासकप्‌ ! 
छरुषिन्से पो यष्टु साण्ञचस्वकः ॥ ९२ ॥ 
बस्तं हिय कट आड दिदं दीपवपाचयय्‌ । 
(न न 1 सि 
कदार्थककावताखददञ्ययर वलत्‌ \९२॥ 
दवद सनद इत्र दद्‌ शशस्यव्‌। 
तवापि सुनिभिः परोहतं दं सागरुस्तकप्‌ ॥ ९४ ॥ 


मुरतक शब्द खीकिगमे ना हता । सुस्त शब्द वििगवाची है । सुस्तक, 
सुस्त, कुशषिन्द) पर, भद्रुस्त, नागरसुस्तकृ यह्‌ तथां सेधङ़े सम्द यूम नाम 
यह्‌ नामरमीथेके सस्छत नाम द । इसे हिन्दीमि मोथा जथवा नासरमो्ा, 
यर फारसीमं मुरुकजनमीन्‌ कहते है । 

युस्तक~कटु, शीतर, आही, तिक्त दीपन, पाचन, केखा तथा कफ, पित्त, 
रक्तविकार, तृषा, उ्वर, सर्च ओर कृमियोको जीतनेवाका & । जो 


मुस्तक अनूप दरम्‌ उसव हता वह्‌ उत्तम्‌ हता हे । उस भौ सुनियानं 
नायर्‌ मुस्तकका श्रष्ठ कटा दा ह ॥ ९२-९.९ | 


1 


। 


१ 


न 1 
र 
४ 


, 3 


दरीतक्यादिनिषण्डुः मा. ठी.\ (८७,) 
व्टचुर्‌ः 


. कृचृरो दैयुयुख्यच्च द्रविडः कादिका शरी 
कृचरूरो दीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त एवं च ॥ ९५५ ॥ 
सगन्धः कटपाकः स्यात्छुष्टशेत्रणकाक्षटेत । 
उष्णो टलघुररेच्द्शणुल्पयवादकफकियीन्‌ ।॥ ९६ ॥ 
कृचुर, वेध्य, द्राविड, कादपकः; चटा यह्‌ कञरकं यछत नमहं) 


इसको हिन्दामं कचर अथवा काटी दरदो; फारसोम जर्दवाद;, अप्रजोम 
1.00 2600५ कहते हं । 


कन्र~दीपन, रुचिकारक, कड, तिक्तः युगन्धयुक्त, कटपाकां) दख्का 
गरम तथा कुर, अदो, व्रण, कासः -घास, गुल्म, वातः कफ ओर्‌ कृमियाकों 
- इरता है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ॥ 
। मरा। 
मुरा गन्यङ्कुट। दैत्या सुरामस्ताट्पाभक । 
मुरा तिक्तां हिमा स्वाद्वी रष्व पिच्ानिखपहा ९७ 
ज्वरासुग्भूतरक्षोष्नी. कषटकासविनाशिनी ५ 


मुरा, गन्धकुटी, दैत्या, सुरभिं ओर ताठर्पाणका यह्‌ सुराकरे संसत नाम 
द । इसे हिन्दीम मुरा कहते दै । 

म॒रा-तिक्तः शीतर, मधुर, दख्की, पित्त ओर वातको ` दूर्‌ करनेवाटी, 
कुष्ठ ओर कासो नष्ट करनेवाडी तथा ज्वर्‌, रक्तविकार आर मूत, राक्षसीकी 


पोडाको हरनेवाडी है | ९७ ॥ 
पटरी । 


शरी पलाशी षड्ग्रन्था सुव्रता गन्धमुलका॥९८॥ 
गन्धारिका गन्धवपुवधूः प्रथुपखशिका । 
भवेद गन्धपलाशी व॒ कषाया माहणीं खघुः॥९९। 


(७८) माषमकाश्यनिचण्डुः भाः दी. । 


चि दीष्णा च कटुका उष्णास्थयख्नाशिनी 
शोथक्नसुत्रणश्वासश्चुखहिष्ययरहापहा ॥ २०० ॥ 


सटी, पाशी, षड्मन्था, युव्रता, गन्धमूलका, गन्धारिका, गन्धदपु, वभू 
यौर प्रथुपखाशिका यह्‌ गन्धपला्लीके नाम दै! इसे दहिन्दोभ गन्धपराशी, 
फारयीमे जरंवाद कहते है । 
गन्धपलदची-कैरी, आही, हफी, तिक्त) वीक्षण, कट, गरम, सुखके 
मरको नर करनेवाठी तथा शोथ, कास, वरण, शास; शक; दध्म, हिचकी 
तथा ग्रहको दूर्‌ करनेवाी है ॥ ९<-१०० ॥ 
भियंशुः । 
भियः एषिनी कता स्ता च महिलहूया । 
शुदा गन्धपरी श्यामा विष्वर्सेनागनापरिया ॥१॥ 
प्रियगरः शीतला तिक्ता तुवरानिरुपित्तहत्‌ 1 
रक्तातीसारदौगष्यस्वेददाहञ्वशपहा ॥ २ ५ 
युस्थत्द्विषमेहष्नी तद्रदगन्यभियषुक 
तत्परं सुर्‌ स्च कषाये शीतर शुर ॥ ३ 
विबन्धाध्पानबल्छृत्‌ संग्राहि कफपित्तनित्‌ 


ववशु, फलवा, कान्ता, रता गुन्द्रा) गन्धपफछ), रयामा, विष्वकृसेना, 
अंगनाश्रिया यह्‌ तथा महिकाफे सब नाम्‌ प्रिये नाम दे । इसको हिन्दीमे 
पूरप्रयग्‌ कट्त इ । 


त्रिययु- दतर, (तक्त; करडा, कफ ओर पत्तिक ह्रमवाख, 
रकतावकार, आतसीर्‌, दुगन्पता, स्वेद, दाह, ज्वर्‌ युल्म तथा त्रषाक्ो 
नट करनवाख ह, गन्ध्रिययु मा इन्दी गुणोवाटी जाननी 1 प्रयगुका 


फर मधुर, रुक्ष, कसला, शात्तरु, भारी, ्राहम, कफ ओर्‌ पित्तको 


जातनवाला तथा मरके बन्ध, आन्मान यर वल्को कृस्ता 
दे ॥ १-३॥ 


द्रीतक्यादिनिघण्टुः भा. ठी. ! (७९ ) 
॥ + 


रेणुक्ता । 
रेणुका राजपुत्री च नन्दनी कपिला द्विजा ॥ ४ ॥ 
भस्मगेधा पाण्डुपुघी स्मृता कती रेणुका । 
रेणुका कटका पाके तिक्छाचुष्णा कटुरघुः ॥ ९ ॥ 
पित्तखा दीपनी मेध्या पाचनी गमपातिनी । 
वखासवातक्ृच्येव तृट्कण्ड्‌विषदाहनुत्‌ ॥ & ॥ 
रणुकाः राजपत्र, नन्ड्न्‌, केप द्विजा भस्मगन्धा, पण्डप>), कान्ता 
तथा हरेणुका यह रेणुकाके नाम रै । 
रेणुका-पाकमं कटु, तिक्त, अनुष्णा, कटु, दरुकी, पित्तकारक, दीपनः, 
वुद्धिवधकः, पाचन, गभ॑ंको गिरानेवारी, कफ ओर वातको नष्ट करनेवाटी 
तश्रा प्यास, कण्डू) वष जर्‌ दह्का दर्‌ करनवाखा ह } -& }) 
| म्रान्थपणम्‌ । 
ग्रन्थिपणं अन्थिक च काकपुच्छं च गुत्थकम्‌ 
नीटखपुष्प सुगन्ध च कथित तेट्पणिकम्‌ ॥ ७॥ 
मरथिपण तिक्छतीक्ष्ण कटूष्णं दीपनं टघु । 
कफवातविषश्वासकण्डुदौगध्यनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्थिपर्ण, मन्थिक, काकपुच्छ, गुत्थक, नीरुपुष्प. युगन्धं ओर तैरर्पाभिवः 
यह्‌ अन्थिपणके नाम द । 
ग्रन्धिपण-तिक्त, ताक्ष्ण, कड, उप्ण, द पिन्‌, दख्का तथा कफ वुतार्यष्‌, 
स्वाम, कण्ड आर्‌ दगेन्धका चष करता द्‌ )) ७1 <॥ 
स्थाणियक्छम्‌ 
स्थौणेयकं बरिवरं शुकबहं च कुक्कुरम्‌ । 
शीर्ण रोम श्यकं चापि श्चुकपुष्पं शुकच्छदम्‌ ॥९॥ 
स्थौणयके कट्‌ स्वादु तिक्तं स्निग्ध भ्रिदोषनुत्‌ । 


ध्र (^ मृद््द (षि ण्ट & ‡॥ ७) [ब्‌ 
(८०) वनका नचण्डुः न. द. 1 


७५ [1 न स य्‌ श्री रज्जव म (क त्‌ 
पेषाहुककरं रुच्य रक्षोऽश्रीज्वर्जन्तु जित्‌ ३० ॥ 
क ५ भृति छकार्ाद 
ईति शटाशदड्दाहदागध्यनतखकारकय्‌ । 
स्थौणेयक, विवद, शकवदैः इुवङकर, शीण, रोम, शुक.शकयुष्प; शुकच्छद 
अ. = इ (9 न, 
यह्‌ स्थोणेयकके नास दै । इसे हिन्दीमे धुनेर कते है । 
" स्थोगेयक-कटुः सधुर, तिक्त, किगधः त्रिदोषनाशक, बुद्धि तथा यथक 
वढानेवाङा, रुचिकारक तथा राक्षसः अण्क््मी, ज्वर, कमि, कुष्ठ, रक्तविकार, 
प्यास, दाह तथा तिख्काख्कं इनको दूर करनेवाला है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
 निह्च्शः। 
= श्‌ ध गण्‌ 
निंशाचशे घनहट शिविवो गनेहासषः ॥ 3१ ५. 
न < = ण्ड ठ्घ्प्‌ ४ कीर गे (५, ४ 
रोचकः शंकितिश्ण्डो इष्पनः किसको रिषुः । 
रोच मधुरस्ति कटुः पाके फटलणुः ॥ १२ ॥ 
तीक्ष्णो हद हिमो ईति उुष्ठकण्डककफानिखान्‌ । 
रक्षाऽशरीस्वेदसेदोसज्यस्णन्धविष्रणान्‌ ॥ १३ ॥ 
नशाचर, धनहर, कितव, गणहासकः रोचकः शंकितः चण्ड,दुष्पत्रक्षमक, 
रिपु यह निक्ाचर ८ भरेरा > के नाम है । । 
टरा ( निराचर )-मधुर, तिक्तकटु, पाके कटु,हरका, तीक्ष्णः हृदयको 
श्रय) शातरु तथा दु खुजडीः कफ, वात, राक्षसमय, जणक्ष्मी, सेद, मेद, 
रक्तविकार, ज्वर, दुगेन्धः विष ओर नणोको नार करनेवाला 
द॥ ११-१३॥ 
तालीयम्‌ । 
ताटीसखुकत प्रादय घातं च तत्स्मृतम्‌ । 
तालीसं रु तीक्ष्णोष्णं श्ासकासकफानिखान्‌१४ 
निदन्त्यशचिग॒ल्मामवह्धिमायक्षयामयान्‌ । 


„ ताखासपन्न, तारीसः पत्राठ्य जर्‌ धातीयत्र यह ताङीस्पत्रके नाम्‌ है । 
ष्टनम्‌ दस ताल सयत्र फारसीनिं जरणवा कलते है । । 


 हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (८१). 


ताकीसपत्र-दटका, वीक्षण, -उष्ण॒ तथा श्वास, कास, कफ) वात, 

अर्चि, गुल्मः साम, अथिकी मन्दता. तधा क्षयको नट करता है ॥ १४ ॥ 
कक्तोलम्‌ । 

केकोटं कोकृटं परोक्त तथा कोशफटं स्मृतम्‌ ॥१५ 

कक्कर ट्ष तीक्ष्णोष्णं तिक्तं ह्य रुचिप्रदम्‌ । 

आस्यदोगध्यह््रौगकफवाताव्थाध्यंदत्‌ , ॥ १६& ॥ 

कृक्फोठ, कोटक ओर कोराफल यह कंकोरफे नाम दहै 1 इसे 
हिमे कंकोट, फारसीमं कवावह र अंग्रेजीमे (0० 76 
कहत हं | . 

कंकोर-दटका, सीक्ष्ण, उष्ण, तिक्त) ह्दयको परिय, शचिक्रारक तथा 
सुखकरी दुगीधता, . दृदयके रोग; वात, कफ ओर अन्धतताको हरनेवाखा 
2 
ह ॥ १५ ॥.१६॥ । 

गन्धकोकेत्, गस्धमाटलती । 

स्निग्धोष्णा कफहत्ति्ता सगन्धा गंधकोकिला । 

गंधकोकिट्या तुस्या विज्ञेया मंधरमाठती ॥ १७ ॥ 

गन्वक्रारक्रला-छिग्ध, कृफको हूरमवाखा, त्त आर सुगन्धा ह । 
गन्वकाकरुकं समान दय गधमार्तता जानना ॥ १७ ॥ 


लामखकम्‌ । ., 


लखामन्जकं सुनार स्यादश्रणाटं ख्य खघ । 
-इष्कावथकं सेव्य नलदं चावदातकम्‌ ॥ १८ ॥ 
लामनकं हिम तिक्तं खघ दोपचयाक्चनित्‌ । 
त्वगामयस्वद्करच्छरदाहपित्तासरोगदत्‌ ॥ १९ ॥ 


कामस्जके, सुनार, अगरणाट, ठ्य, रधु, इष्टकावथक्र, सेव्यः नख्द 
आर्‌ .जवदातक यह्‌ रखामजकके नाम ६ । । । 
#: 


(८२ ) धावम्र्यशनिदण्टुः भ्ल. ट. । 
लामजक--सीतल, तिक्त, हर्का तथा त्रिदोष, रक्तविकर, त्वचाके रोम, 
सेद, च्छ्‌, दाह सौर रक्तिका नाञ्च करन्वाराहे ॥१८ ॥१९ ॥ 
एलाङ्ादुक्ष्म्‌ ¦ 
एलागटुकयेेथ्‌ सुभि इशिवटुकम्‌ 
हेटशह्ुफयेखाद्ध॑फपित्थफरूमीरितम्‌ ॥ २० ४ 
दलाल कटुकं पाके कषाय शीतठ छु 
दति क्ण्ड्घ्रनच्छदितृट्कासारचिहदुनः ॥ २१ ॥ 
लासविपपित्तासगुष्टसूसगदकरियीन्‌ । 
टल्वाटुक, रेठेय, सुगन्धि, हरिवाट्क, एकबाटुक, एेखाट जर कपि- 
त्थपफर यह्‌ एरक संद्छत नाम हैँ | 
एर्वा-कटु, पाके कसेका, शीतल, दका तथा खुजटी, चण, वमन. 
प्रास, कास, अरुचि, हेद्यके रोग, कफ, विष, पित्त, रक्तविकार, कोट. 
मूत्रोग तथा छृमियोंको नाज करनेवाङा है ॥ २० ॥ २१ ॥ 
डश्छटस्‌ । 
छट्रटं दाश्चषुरं वानेयं परिपेलवम्‌ ॥ 
पवगोपुरगोवद केवत इस्तकानि च 
सावत्पखवपुट श्ुकाहू स्याद्वितुत्नकम्‌ ॥ २३ ॥ 
वितु दिम तिक्तं कषायं कटुकांतिदम्‌ 
कफपितिसवीसपङुष्केटूविष्षणुत्‌ ॥ २४ 


कुटनट, दास, वानेय, पारपेलव, एव, गोपुर, गोनद, कैवर्ती तथा मुस्तक 
यह केवट मोधके नाम हँ | केवटीमोथा सोथेके समान कोमल पत्रौवाा तथा 
खकः समान कतिवाका होता है ओर उसको वितुचक कहत दै । 

वकुलक चातर, तिक्तः कतेटा, कटु, कांतिवधक तथा कृफः, पित्त, र्त 
विकार, विपे, कोट, खुजङी सौर विष इनको न करता है ॥ २२--२४॥' 


दरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । ( ८३ ) 


स्पृक्ा। 

स्पृक्रास्ग्‌ ब्राह्मणी देवी मरुन्माला रखता खः । 
समुद्रात वधूः कोदिवषालंकरोपकेत्यपि ॥ २५ ॥ 
स्पा स्वाद्रौ दिम वृष्या तिक्ता निखिरदोषतत्‌ । 
कुकण्ड्विषस्वेददादाव्यञज्यररक्तडत्‌ ॥ २& ॥ 


सका, असग्‌, ब्राह्मणी, दवी, मरुमाखा, लता, रघु, समुद्रात, गू + 
कोटिवषा ओर अठेकोपका यह्‌ असबरगके नाम दै । 

पक्रा~-मधुर, शीतक, वीयवर्धक; तिक्तः त्रिदोषनारक तथा बुद्ध, 
खुजली, विष, स्वेद, दाह, आव्य॑वात्‌, ज्वर तथा रक्तविक्रारको नष्ट करने- 
वारी है ॥ २५ ॥ २६॥ 


पर्पटी । 
पपटी रेजनी कृष्णा जतुकी जननी ,जनिः। 
जतुकृष्णागनिषंस्पशा जतुकृच्रवत्तनी ॥ २७॥ 
पपंटी तुवण तिका शिशिरा वणल्टघः । 
विषत्रणहरी कण्ड्कफपित्तासङुष्ठयत्‌ ॥; २८. ॥ 
पर्पटी, रञ्जनी, छृष्णा, जतुङकी, जननी, जनि, नतुकरृष्णा, अथिसस्पशं, 
जतुकृत्‌ ओर चक्रवसिनी य पर्षटीके नाम हे । 
पपटी-कषाय, तिक्त, शीतर, वर्णको उत्तम करनेवाटी, हट्की तथा 


विष, चण, खुनठी, कफ, पित्त, रक्तविकार ओर कुष्ठको नष्ट करनेवाकी 
ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


नाटक्छा । 


नलिका विद्रुमलता कपोतचरणा नदी । 
धमन्यंजनकेशी च निमेथ्या सुषिरा नी ॥ २९॥ 


(८४) ˆ भावनव्छरनिचण्टुः भा. टी. । 


छिक्ा शीतर ख्ष्वी चक्षुष्या कफएपित्तदत्‌ 
फुच्छाश्मवातत्ष्णासष्टकण्डूज्वयपह ॥ १२० ॥ 


नखिका, विद्रमरुता, कपोतचरणा, नरी, धमनो, अज्ञनकेदा१ = निमथ्याः 
दुपिरा ओर नटी यद्‌ नकं नाम दह । . 
नली- सीतल, हर्की, नेत्रोको हितकर तथा कफ, पित्त कृच्छर) पथस्‌, 
चात, प्यास, रक्तविकार, कोठ; खुली ओर ज्वरकों दूर करनेवाली 
&ै॥ २९ ॥ १३० ॥ 
भ्रपीच्डसीकम्‌ । 


-प्रपौण्डरीकं पौडय्यं चक्षुष्यं पौडरीयकम्‌ । 
य्य सुरं तिक्तं कषायं शुक्रं हिमम्‌ । 


चष्ुष्यं मुरं पाके वण्थं पित्तकपफम्रणुत्‌ ॥ १२१ ॥ 
इति कपूरादिवगः । 

मरपौण्डरीक) पोण्डर्, चश्चुष्य ओर पौण्डरीयकं यह्‌ पौण्डरीयकके नाम है । 

दोण्डरीयक-मधुरः, तिक्त, कंसेटा, वीथवर्भक, शीतल, नेत्रहितकरर, 
षाक सघुर, वर्को उत्तम॒करनेवाका, पिति तथा कफका ना करने- 
जारा है ॥ १३१ ॥ 

` इति श्रीविदारंकार-रिवसाम्भवेयशासिकृत-सिवपरकादिकामाषायां 

दरातक्यादनषण्टा कषूराद्वगेः ॥ २ ॥ 





शङ्ष्याहि-बभः । 


--(>>--- 
तादो गड्च्या उत्पात्तिनामि गुणाश्च । 
अथ लठ्केश्वरो मानी रावणो राक्षसाधिप 
रामपत्नीं वनात्सीतां जहार मदनातुरः ॥ १ ॥ 


हरीतक्यादिनिषण्डुः भा. टी. । (( ८५) 


ततस्तं बलवान्‌ रामो रिध जायापहारिणम्‌ । 
वृतो वानरसेन्यन जघान रणमृद्धनि ॥ २॥ 
हते तस्मिन्‌ सुगरातौ रावणे. बलगर्विते । 

देवराजः सष्खाक्षः परितुष्टो हि राधे ॥ ३ ॥ 

त ये वानराः केचिद्रक्षसेनिहता रणे । 

तानिद्रौ जीवयामास ससिच्याभरतघ्ृष्ठिमिः ॥ ४ ॥ 

ततो येषु प्रदेशेषु कपिगाघात्परिच्छुताः । 

पीगूपविन्दवः पेतुस्तेभ्यो जाता गुद्चिका ॥ 4 ॥ 

प्रथम गिकोयकी उत्पत्ति तथा गुणाको कहते है-जव अभिमानी 
राक्षसोके अधिपति रावणने कामातुर होकर वलात्‌ सीताका 
ह्रण किया, तव जायाके हरनेवारे रावणको वलवान्‌ राम चन्द्रजीने ्रानरक 
साथ ठे जाकर रणम मारा । वकाभिमानी जीर देवताजेके र्न रावणके 
मरि जानेपर रामचन्द्रजी पर अस्यत प्रसन्न होकर देवता राजा 
इंद्रने अम्रतकी वृष्टि करके वानरको-जिनको रणम राक्षसेने मार 
दिया था, फर्‌ नवित कर द्धिया । उस समय जन २ स्थानपिर्‌ 


५9 क ^ 


वानरके शरीरसे भरष्ट होकर अगृतकी वृदं गिरी वहां २ गुही उत्पन्न 
हो गहं ॥ १-५॥ 


ग॒डची। 


५५ >` 


गुड्ची मधुपर्णी स्यादमृतामरतवल्टरी । 

चित्रा शिश्ररुदा चि्नोद्धवा वत्सादिनीतिच ॥ & ॥ 
जीवती तंभिका सोमा 'सरोमवर्टी च कुण्डलीं । 
चक्रलक्षणिका धारा विशल्या च रसायनी ॥ ७ ॥ 


(८६) सादभद्ादनिरष्टुः सा. री. । 


चन्द्रहास बयस्या च धंडली दैवर्नि्ता 

भुडची टका तिह स्वाहुणास्न रसायनी ॥ < ॥ 

दशाणी ष्योष्णा छष्वी बल्याग्निदीपनीं 
प्ववायतड्दाहयेदकास पाड्ताप्‌ ॥ ९ 

स्ृघलाष्ुवातासज्वरक्रिमिवसी रेत्‌ । 


गिखेय, गुडची, मधुपर्णी, अमृत, जमरृतवष्ठरी, दिना, छिचरुहा, चिचो- 
०५१ वतसादिनी, तंत्रिका, सोमा, सोमवही, कुण्डली, च््रलक्षणिका, धारा, 
विशल्या, रसायनी) चन्द्रहासा, वयया, मण्डी, देवनिरिता यह्‌ गुड्यीके 
स्त नाम है । इसे हिन्दीमं गिलो, फारसीमं गिरोय ओर अंग्रजीमे ०८०15 
८0४० करटतं ६ । 

गिलेय--कटु, तिक्तः पाकम मधुर, आयुवर्क, आदी, कैरी, मरम, 
हककी) वल्कारक, जथिदीपक तथा त्रिदोष, जाम, प्यास, दाह, प्रमेह, 
कास, पाण्डुता) कामा, बुष्ठ, वायु, रक्तविकार, उ्वर, छृमि तथा वमनृक्तो 


हरनेवाी है 1 ६-९ ॥ 


तांबृल््‌ । 
तादूखवह्यी ती नामिन नागवह्धस ॥ १० ॥ 
तिरं विशदं शूच्य तीक्ष्णोष्ण तुवरं सरम्‌ । 
द्यं तिक्तं कट क्षारं रक्तपित्तकरं घु ॥ ११॥ 
व्स्यं रष्पास्यदोगध्यवल्वातश्रमापरम्‌ 


तान्बूखवह्+ तान्बूला, नागेन तथा नागवछरी यह ताम्बुखफे नाम है । 
सतक 1हन्वाम पानः फरसीमं तवोरू योर्‌ संग्रजीमे ए९{6] {6 कट्त ह | 

ताम्बूर-वकेशद, रुचिकारक, तीर्ण, उष्ण, करैला, दस्तावर, वशकारकः, 
सत्त, १६, खारा, रक्तापत्तकर्‌, लका, वलवधंक तथा कफ, सुख दगैन्ध, 
मर, वाति जोर श्रमकों हरनेवाल है ॥ १० ॥ ११॥ 


हरी तक्यादिनिषण्टुः भा. टी.। (८७ ) 
बिल्वः । 
बिल्वः शाण्डिल्यशैलूषौ माट्रभ्रीफलवपि ॥१२॥ 
गन्धगभः शट कण्टको च सदाफलः ॥ 
श्रीफटस्तुवरस्तिक्तो राही रूभोऽग्निपित्तरृत्‌ ॥१३ 
वातश्टेष्महये बल्यो टघुरष्ण पाचनः। 


बिस्व, शाण्डिल्य, टप, माट्र, श्रीफर, गैन्धगर्भ, शका, कण्टकी; 
सदाफर यद विच्वकरे नाम है । अग्रजम्‌ इसे 2887९2.91115 कहते हे | 
विस्व-कसेटा, तिक्त, माही, रूखा, अथि ओर पित्तको वढानेवाला, वात 
ओर्‌ कफको हरनेवारा, बरवर्धक; दलका, उष्ण ओर पाचन है ॥१२॥१३॥ 
भारी । 


गभारी मद्रपणीं च श्रीपर्णी मधुपर्णिका ॥ १४ ॥ 

काश्मीरी काश्मरी हीरा काश्मय्येः पीतरोहिणी । 

कृष्णवृन्ता मधुरसा महकरुसुमकापि च ॥ १५ ॥ 

काश्मरी तुव तिक्ता वीर्योष्णा मधुरा गुरूः । 

दीपनी पाचनी मेध्या मेदनी भमशोथजेत्‌ ॥१६॥ 

दोषतृष्णामञूलशेविषदाहल्वरापडहा । 

तत्फलं बृहणं प्रृष्यं गुरु केश्य रसायनम्‌ ॥ १७ ॥ 

वातपित्ततषारक्तक्षयमू्रषिबधनत्‌ । 

स्वादु पाके हिमं स्िः्ध तुवराम्टं विशुदधिकृत्‌॥१८॥ 

दन्यादादतषवातरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ । 

गम्भारी, मद्रप्णी, श्रीपर्णी, मधुपर्णिका, कारमीरी, कारिमरी) हीरा, 
कदम, षीतरोदिणी, कृष्णवृन्ता, मधुरसा, मदाङ्ुसुमका यह गम्भारीके 


(८८ सावप्रकारिषण्टुः घा. दी. \. 
नाम ह! काठ्कके समीप कौशल्या नर्दीके किनरे इसके 
वहे वृक्ष षीपर्के समान चेडे प्तोवाठे होते दै, बां यद कुम्ार 
नासत प्रसिद्ध दै । 

कारमरी कती, तिक्त, उष्णवी्यै, मधुर, मारी, दीपन, पाचनः बुद्धि 
वर्धक, दस्तावर तथा अम, चथ, त्रिदोष, प्यास, जम, शू, अरः 
विप, दाह यैर ज्वस्को दूर करनेवाठी है। कारमरीका फल-धातुर्जो- 
क्तो पुष्ट करनेवाखा, दीयैवर्थक, सारी, केनयौको वडानेवाला शीर 
रसायन, पाकम मधुर्‌, शीतर, किध; कसला, सम्क, शुद्धिकारक जर वातः 
पित्त, प्यास) रक्तविकार, क्षय) मूत्ररोग, मख्का वन्ध, दाद्‌, वातः 
प्यास, रक्त, पित्त क्त आर्‌ क्षय इनको नष्ट कर्ताहं ॥ १४-१८ 


राष्ट । 


पारी पारलमौचा मशुदती एरेशहा ॥ १९ ॥ 
कृष्णवृन्ता इूवेराक्षी खचस्थास्यल्विद्धया। 
दाद्चपुष्पी च कथिता परा स्यात्फाघ्छा सित ॥२० 
घुष्कफो योक्षफो चण्ठा कारङिः काडपाटल 
फटला तुव दिष्दहुष्ण दोष्छयापहा ॥ २९ ॥ 
अरचिशशसशोथाशंश्छर्दिहिक्षादफाहरी । 

न्व्‌ कदा्य मुर्‌ [हिय इयय कफास्डत ॥ २२५ 
पित्तातीशारहत्कंव्यं एलं दिद्घासपित्तहत्‌। ` 


पाटला, पाटला, अमोवा, मघुदूती, 
काचस्थाङी, अखिवहा, ताभ्चपुष्पी 
मोक्षक, वण्टा, पाटङी, काष्टपारला, 
` अंग्रेजीमे उ धप्रतपापपप कृते हे 


फरेरहा, छृष्णवृन्ताः कुवेर, 
यह्‌ पाटरके नाम है ! सुष्कक 
यह्‌ वरापादरुके नाम दै । इसको 


1 
$ 


[93 क क ॥ [3 । 
, हरातक्यादोनघण्डुः भा. टा. । ॥ (८९ ) 


पाटरला-कपाय, तिक्त, अनष्ण, त्रिदोषनादक तथा अर्चि, चास, सोथ, 

अद्रो, वमन; हिचकी, प्यास इनको हरनेवाी है । इसका पुष्प-कसेखा, 
मधुर, स्रीतठ, दयक प्रिय. कफ ओर्‌ रक्तविंकारको जीतनेवा) पित्त 
` ओर तिसारको जीतनेवाला अर कण्ठको हितकारी है । इसका फट 
दिचकी, रक्तविकार ओर पित्तक्रो जीतनेवाटा है ॥ १९२२ ॥ 


अथि्मथः। 


अपरिमन्थो जया स स्यात्‌ श्रीपर्णी गणकारिषफारडे 
जया जयती तकारी नदियी वैजयतिका । 
अथिमथः .श्वयधुनुद्रीय्योरणः कफवातहत्‌,॥२४ ॥ 
पाडुचत्‌ कट्कस्तिक्तस्त॒वये मधुरोऽग्निदः .। 
अथिथ) जय, श्रीपर्णी, गणकारिका, जया, जयंदी, तकौरी, नदेयी, 
वेजयतिका यह यभिमंथकरे नाम है । इसके हिन्दीमे अर्ण कहते दै । 
अिमंथ-सूजनको नष्ट करनेवारा, उष्णवीय, कफ़ तथा वातको नष्ट 
करनेवाठा, पाण्डुरोगनाश्चकः कटु, तिक्त, केपाय, मधुर तथा अधिको बटन 
1 & 
वाखा ह ॥ २३२३ ॥२४॥ 


स्योनाकः। 


स्योनाकः शोषणश्च स्यात्ररकटवगदटकः ॥ २५ ॥ 
 मण्ड्कपणंप्ोणडुकनाशकर्टूनयाः । =. 
दीधष्रन्तोरट्श्ापि प्रथुशिवः करटभरः ॥.२६ ॥ 
स्योनाको दीपनः पाके कटुकस्तुवरो हिमः । 
म्रादी तिक्तोऽनिख्ष्चेष्मपित्तकासामनाशनः ॥२७ ॥ 
;, टंकस्य फर बार सष वातकफापदम्‌ । 


८९० ) मावघदाश्लनिचण्टुः शा. दी. ! 


हयं कषयं मधुरं रोचनं र्षु दीपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
शुल्माःछमिहरौटं शरवातपरकोपनय्‌ । 
स्योनाक, शोषणःनट्कद्‌॑ग, दटकमण्डूकपण, पत्राः छना, कुच्‌ 
दीथवरन्त, अरु, पृथुसिव अर कटेमर यह ॒स्यानाक्के नाम हु । हिन्द 
टरसे सोनापाठा कहते है । 
स्योनाक-दीपन, पाकम कटु, कचैा, शीतर, ग्राही; तिक्त तथा वात, 
कफ, पित्त, कास, माम्‌ इनका नष्ट करता दे । इसका कचा फएर-रूखा, 
वात तथा कफनारक, हदयक्रो प्रिय, कसा, मधुर, रुचिकारक; दत्का 
दीपन तथा गुल्म, अर) कृमि इनको नष्ट करता है ओर पका इभा फल 
री तथा वातको कुपित करनेवाला है । यह ॒शिमस्के पहाड़मे ओर 
कारकके पास वडा वृक्ष होता है, इसवो तल्वारके समान फक लगते है ! 
जर वहां इसे टाटमडमा कहते है ॥ २५-२८ ॥ 
८ बुहत्पश्चमूरम्‌ । 
0 गणिका 
श्रीफलः सर्वतोमद्रा पाटल गणिकारिका ) 
स्योनाकः पशुभिः पश्वघररं सन्तम्‌ ॥२९ ॥ 
पचसूलं महत्ततः कषायं कृएवाततुच्‌ । 
मधुरं श्वासकासच्कुष्णं लष्वंयिदीपनम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीपरु ( विर ), सवतोभद्रा ( क्रादमरी ), पाटला ( पाटल ), गणिका- 
रका ( जधिमन्थ ) तथा स्मोनाकं ( सोनापाठा) इन पांचोको मिरनेसे 
बरहत्‌पचम्‌ बन जाता हे । बृहत्पचमूल-अत्यःत तिक्त, कसैरा, कफ ओर 
वातको तष्ट करनेवाख, मधुर, श्वास चौर कासको हरनेवाला, मरम, घु 
तथा यसिदीपक है | २९ ॥ ३० ॥ 
स्ालपर्ण। । 


शार्परणी ष सौम्या भ्रिपणौं पीवरी णडा । 
विदारिगधा दीरघोधिदीर्धप्ंज्चुमत्यपि ॥ ३१ ॥ 


हरीतक्यादिनिघण्टुःभा.टी.। (९१) 


“ क 

शालपर्णीं गुरुश्छरदिञ्वरासातिसारनित्‌ । 

ोषदोपच्रयहरी ब्हण्युक्ता रसायनी ॥ ३२२ ॥ 

तिक्ता विषहरी स्वादुः क्षतकासकृमिप्रणत्‌ । 

रा्पर्णी, धिरा, सोम्या, त्रिपर्णी, पीवरी, गुहा) विदरिगन्धा, दीघि; 
दीवेयत्रा आर अं्ुमती यह शार्पणीक्रे नाम हैँ | 

श्ारपणी- मारी, दोष तथा प्रिदोषनाराक; धाठुओको पृष्ट करनेवारी, 
आयुवर्क) तिक्त) विपको हरनेवाटी, मधुर तथा वमन, ज्वर, श्वास, अति- 
सार, क्षत, कास्त ओर कृमि इनको दरनेवाटीं है ॥ ३१॥ ३२ ॥ 

पृ।शपणा। 


पृश्िपर्णौ प्रथक्पर्णीं चित्रपण्यभिपणिका॥ ३२ ॥ 
करोष्रवित्रा षिदपुच्छी कटशी धावनी गुहा । 
पृ्िपर्णी भिदोषष्नी वृष्योष्णा मधुरा सरा ॥३४॥ 
हति दाहज्वरश्वासरक्तातीसारत्रइवमीः । 


पृक्चिपर्णी, प्रथवपर्णी, चित्रपर्णी, अंतरिपार्णका, क्राष्टुविच्रा; सिहपुच्छ 
कर्दी तथा गुहा यह्‌ परक्चिपर्णकरि नामदहं ॥ 

परश्चिप्णी-त्रिदाषन्न, वीय्येवद्धक) गरम, मधुर; दस्तावर तथा दाह, ज्वर, 
सवास, रक्तातिसार, प्यास ओर वमन इनको नष्ट करती है ॥ ३३॥ २४ ॥ 


वाताकी क्षुदभटाकी महती ब्रहती टी ॥ २३५ ॥ 
दिगुली राटिका दी महोरी दष्प्रधपणी । 

बृहती माहणी इया पाचनी कफवातहत्‌ ॥ २६ ॥ 
कटुतिक्तास्यवैरस्यमलारोचकनाशनी । 

उष्णा कुष्टञ्वरश्वासरखकासाथिमांयाजत ॥२७॥ 


वाताकी) क्षुद्रभ॑टाफी, महती, बृहती, ठी, दिंगुरा, र्का, सिंही, 
मरोर, दुष्ध्षंगो, यह वृहतीके नाम दहै, इसको येडी कटे$ी कहते ई । 


८९२ ) सादयद्याक्विचण्डुः शश. टी. । 


वृही- राही, दयक भिय, पाचन, क़ तथा वातके। हरनेवाटी, कटु, 
तिक्त, गरम तथा मुखकी विरसता, अर्चि, मक, कुष्ट, ज्वर, रवि, शूर 


काद तथा अथिकी सन्दतां इनको दर्‌ करनवाखा इ ॥ ३५-२७ ॥ 
दुरट सरा । 


कण्टकारी ठु दुस्पशो श्ुक्र स्यात्री निदिग्धिका 
कुसरिक्नि कंटकिनी .यादनी बृहती वथा ५ २८ ॥ 


कटकार) डुःस्पर दद ादग्धक्, कृटाररका, कटकना, वावन 
तथा एृहती यह्‌ कटेरीके नाम दै ॥ ३८ ॥ 
उभे उ हव्यो यन उह खुष्टतः। 

दाया शुद्रवदाक्यां बृहतीति विगते 

श्वेता क्षुद्र चंद्रहासा रक्ष्पणा श्ुद्रदुतिका ॥३९॥ 
गदा चन्द्रभां चन्द्रा चन्द्रपुष्पा प्रियकरी । 
कटकार सश तिक्ता कटुका दीपनी सुः ॥४० ॥ 
हशक्षेष्णा पाचनी कासश्वासन्वरफफानिखान्‌ 
निहति पीनसं पाशपीडाशमिददाप्यान्‌ ॥ ९१ । 
तयोः एलं कृटु रसे पाके च कटकं भवेत्‌ । 
शुकस्य श्चन भेदि तिक्तं पित्ताधिङृटघु ॥ ९२ ॥ 


श (^ 9 = 


„ कटी सर्‌ बड़ी करेरी दोनों ही ब्रहती कहलाती है । यद सुश्रत कहा 
हे । रवेता, क्द्राः चन्द्रहासा, रक्ष्मणा, क्षुद्रदूतिका, गर्मदा, चन्द्रमा, चन्द्रा, 
चनदरपुप्या सौर प्रिये करी यह सफेद पृष्पवारी कटेरीके नाम है । 
कंटेरी-दस्तावर,) तिक्तः कटुः जथिदीपक, हककी, रूक्ष, गरम, पाचन 
केरनवाला तथा कास) इवास, ज्वर्‌, कफ, वातत, धीनघ, पसठीकी पीडा, 
छम तथा दयक रोगाको हरमी है । दोन कटेरियोके फल-कट 
रप ज्‌ पकम कटु) वीस्यके रेचन करनेवाङे, दस्तावर, तिक्त, पित्तामि 


द्रीतक्यादिनिषण्डुः भा.री. | ' (९३ > ` 


[9 


वर्धक, दृट्के तथा कफ, वायु, खुनरी, कास, मेद छृमि ओर्‌ व्यरको 

दूर्‌ करनेवाटे ह ॥ ३९-४२॥ . 
हन्यात्कफमरत्कंइकासमेदःकुमिज्वरान्‌ । 
तद्रस्मोक्ता सिता क्षुद्रा विशेषाटमकारिणी ॥ ३॥ 


उरस्कं समान्‌ ववत केटर्‌।कं युण ह; क्रन्द यह्‌ पवशषतस्च मभका 


धारण करामवाखट६ || ४२॥ 
गोक्षुरः 

गोक्षुरः ्रकोऽपि स्यात्‌ भिकः स्वादुकंटकफः । 
गोकंटको भक्षटको वनुगाट इत्यपि ॥ ४४ ॥ 
पठंकपाश्वषुद्रा च तथा स्यादिष्चगषिकः । 
गोक्षुरः शीतलः स्वादुबख्छद्रस्तिशोधनः ॥ ४५ ॥ 
मधुरो दीपनो वृष्यः पुषिद्याश्मरीहरः । 
प्मेदश्वाकप्षकासाशःकृच्छहद्रोगवातनुत्‌ ॥ ४६ ॥ 


गोक्षर, श्च॒रक, त्रिकण्ट, स्वादुकण्टकः, गोकण्टक, भक्षटंक, वनश्चङ्गाटः 
पकंकप, अश्वदा तथा इक्षगयिक वह गोखरूके नाम दै । इसको 
हिन्दीमं गोखरू ओर फारसीमं वुखपखार या दस्ताचधाड कृहते दै । 

गोखरू-शतर, मधुर, वख्वद्धक, मसानेकी शद्ध करनेवारा; सवादु. 
दीपन; वीय्येवद्ंक, पृिकारक, पथरीको दरनेवाल ` तथा भमेह. 
ग्वास, कास, अय्‌, कच्छ, दयक रग अर्‌ वति इनका नष्ट करता 
ह्‌ ॥ 9४४४-६ ॥ 


~ लष्ठपचमूलम्‌ । 


शार्परणी पिपरी वातकी कैटकारिका । 
गोष्षुरः पंचमिश्वेतेः कनिष्ठ पचमूलकम्‌ ॥ ४७ ॥. 


(९.८) सावणकशनि षण्डः स्य. दी. । 


पंचृर षु स्वाद क्ल्य पित्तानिखपहप्‌ 

याल्युष्णं बृहणं माहि च्दर्दासाश्सरीपरणुह्‌ ॥४८॥ 

साट्पण, प्रदरनपणा, = <। कटर वड। कटरा अदर गाङ ईनर्का 
रघु पञ्चमूक कटते ६ । 

घु पञ्चमूक~-ट्खक्ग, मधुर्‌ वृङखकारक, पत्त तथा वाद्ुक्रा नष्ट करम्‌ 
वाल; क्मच्चत्‌ मरम, वहण, आहा, ज्वर्‌ शास अर्‌ पथरक्रा चष्ट करन- 
याल ॥०७॥ ४५८ ॥ 

~ द शमलम्‌ । 

उशाभ्यां पैचलाभ्यां दशयूटघुदाहतय्‌ 

इश्क शिदोषष्म श्वाक्षकासशिरोरूलः ॥ ९ ॥ 

वद्राशोयज्वसनाहपाश्वेपीडास्चीदेरेत्‌ । 


छचुपन्मूर आर बरहत्‌ पन्चम्‌र यह दानां मिर्कर दशमूर कदत ह । 
दश्षमूर-त्रिदोषनारक तथा इवास, कास, शिरके रोग, तंद्रा, योध, ज्वर, 
आनाह ( अफारा ), पसरीका शू तथा अशुचि इनको नष्ट करता 
न्भ 

द्‌ ॥ ५९ ॥ 





जीती! 
जीवती जीवनी जीवा जीवनीया मधुखा ॥५० ॥ 
समस्यनाययेया च शाकश्रेु पयस्विनी । 


जीवती शीतल स्वादुः खिग्या रोदयापदा॥९१॥ 
रसायनी बलकरी चक्षुष्या शहिगी छषुः । 


जावत्ता जावना) जवा, जावनीया) सधुस्वा, मागस्यनामधया, शाकश्रष्ठा 
च परयास्वनाः; जवचन्ताक नामहं | 


जावेन्ता-शातर, स्वादु, क्लिग्ध, त्रिदोषनाशक, वायु तथा वटव 
चनाक्म ।हेतकर, आदी ओरं हरकी है ।॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


ह्रीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (९५). 
मद्रपर्णा | 
युद्रपर्णी काकपर्णी शुपपण्यस्िका सहा ॥ ५२ ॥ 
काकयुद्रा च सा प्रोक्ता तथा माजारगधिका । 
मुद्रपर्णी दिमा क्षा तिक्ता स्वाद्री च श्रखा ५ 
चक्षुष्या क्षतशोधष्नी यदणौ ज्वरदाहदुत्‌ । 
दोपत्रयहरी टष्वी प्रहण्यर्शोतिसारनित्‌ ॥ ५४ ॥ 


मृद्धपणी, काकपर्णी, सूर्धपर्णी, अल्पका, सहा, काकमुद्रा ओर 
मानारगधिकाः यह्‌ सुद्धपर्णके नाम दै | 
म॒द्रपर्णी-शीतलक, रूक्ष, तिक्त, वीग्रवर्षक, नेत्रोको दितकरः त्रिदोष- 


" नाशक) दर्का, मरह तथा ज्वरः; दाह, अद्य अर्‌ अतत्ारका जातता 


डे ५२--५४॥ 
माषपणा ) 
माषपर्णी सूयपर्णौ कबोजी इयपुच्छिका । 
पाडलोमशपर्णी च कृष्णप्रन्ता मह्यसहा ॥ ५५ ॥ 
माषपर्णी हिमा तिक्ता रूक्षा शुकषलसकृत्‌ । 
मधुर अ्राहणी शोथवातपित्तञ्वयसजित्‌ ॥ ५& ॥ 


माषपर्णी, सू्यपर्णी. कांवोजी, हयपुष्च्छका, पाण्डुलोमदपणी, कृष्णवृन्ता, 
मट्‌सहा यह्‌ मापपणाक्र नाम ह । | 
[9 [^ 9 


` मषपणा--टदा, तिक्तः ख्ख), वाय अर कफको वदानवाला) ,मनुर्‌ः 
आदी, रोध, वात, पित्त ज्वर ओर्‌ रक्ताधिकारको हरनवाटी है ॥ ५५ ॥५६॥ 


जीवमोयगणः। - 
` अषएवगेः सयष्ठीको जीवती सदरपार्णका । 
माषपर्णीगणोऽय तु जीवनीय इति स्मृतः ॥ ५७ ॥ 


(९६) ) भावनकारानिण्डुः जा. दी. । 


जीवं ष धु कः (द 
वनौ सद्ुस्थापि नश्चा घ एरकाोततः । 
णः प्तः शकृत गणं क हि दः 
जीवनीयगणः प्रतः शककरत्‌ शृण 1६१५५५८ ॥ 
५ € रदः रि श्ताहत्‌ 
गुरभयेप्रद्ः स्तन्यकक्षकुतिपत्तरदत्‌ । 
दष्णरं शोषं उदरं दईं रपि भ्यय्हति ॥ ५९ ॥ 
ष्टवगी-८ जीवक+चऋषभक, मेदा,महामेदा, काकोरी, क्षीरकाकोरी, ऋ द्रि" 
वृद्धि ) जीवन्ती, सुद्प्णी तथा माषपणी इनको जीवनीय गण कंहते है । 
जीवनीयगण--यीयुक्ारक,चातुजको पुष्ट करनेवारा, शीतर, मारीगभके देने- 
वाला, दूध तथा कफके उसन्न करनेवाका, पित्त, तथा रक्त; प्यास, रोष 
ज्वर, दाह तथा रक्तपित्त इनको नष्ट करता है ॥ ५७-५९ 1 


श्रक्तेरंडो । 
श्ट एरंड आंडच्ो गधवेहस्तकः 1 
वचाल वधमानो दीघदड प्यंडबकः ॥ &° ॥। 
रक्तोऽपरोरदकः स्याहर्बुको शवुस्तथा । 
व्याघ्रषुच्छ्‌ वातादिचुरूतानपलकः । &१ ॥ 
एरण्डयुस्मं मघुरयुष्ण गुर्‌ विनाशयत्‌. । 
शखशोथकटीवस्तिशिरःपीडोदश्ज्वराय्‌ ॥ &२ ॥ 
मरधन्वासकपानादकसङ्ष्टाससाश्तान्‌ । 
एरडपछ ` वातघ्नं कृफक्रिमिविनाशनम्‌ ॥ &३ ॥. 
मूचछ्च्छषं चापि पित्तरक्तप्रकोपनम्‌ । ` 
वता्यत्रदृर शुट्मषस्तिश्ुखहरं परम्‌ ॥ && ॥ 
कफवातक्रयीन्‌ दति वृद्धि सप्तविधामपिं 
एरडफलमत्युष्णं शुटडुल्मानिखापहम्‌ \॥ ६९ ॥ 


हरीतक्यादिनिचण्टुः भा. टी. 1 (९७ ) 


ह ऋ । दीपनं 
` यकृत्‌षठीरोदराशो्नं कटकं दीपनं परम्‌ \ 
तद्न्मना च विद्भेदीं वातश्छेष्मोदरापदा ॥ && ॥ 
दुक एरंड, आड, चित्र, रंधवेहस्तक, पंचागुर, वधमान), दौधदण्ड 
तथा विंडम्बक यह सकेद एरडके नाम हैँ । रक्त एरंड, सवक; उस्वूक, 
र्वृ, व्याघ्रपुच्छ, वातार, चंचु, उत्तानपत्रकृ यह रर एरेडके नाम ह । 
इनको हिन्दीमं सफेद तथा लाल एरंड, फारसीमें वेदंजीर भौर अग्रेजीमं 
2560 01 कहते ह | 


दोनो पकारके एरंड-मधुर, उष्ण, भारी तथा शूल, शोध, कमर; 


वक्षि ओर रिरकी षीडा, उदररोग, ज्वरः श्वास; कफ, अफारा, 


कास, कुष्ट ओर आमवातको नाश करनेवके टै । एरंडके पत्र प्ति 
तथा रक्तको कुपित करनेषाछे हँ तथा वात, कफ, छृमि ओर मूत्रकृच्छरको 
नष्ट करते है । एडी कोपल-गुर्म, वस्तिके शू, कफ, वात 
कृमि तथा साता प्रकारकी वृदधिको नष्ट करती हे । एरंडके , फर अत्यन्त 
गरम, कटु, दीपन तथा गुल्म, शू, वात, यछ्ृत्‌, प्ठीदा. उदररोग भौर 
अरैको नष्ट करनेवङे टँ । इसकी मज्ञा मल्मेदक तथा वात, कफ जर 


उदरे रे्गोको हरनेवाढी है 1 ६०-६६ ॥ 


अआकारकरभः। 


आकारकरभश्चेवाकटकोऽथ हयकष्टकः । 
अककोष्णो वीर्य्यण बल्कृत्कटुको मृतः ॥९७॥ 
प्रतिश्यायं च शोथ च वातं चेव विनाशयत्‌ । 


आकारकरभ, भाकषटक यर जक्हक यह अकरकरेके नाम है । 
सकरकरा-ऊभ्णवीर्य, चखकारक, कडु तथा वात, प्रतिदयाम सर शोध्य 
नष्ट करता हं ॥ ६७ | 


{ 


८९८) ` कादधक्छनिधण्डुः श्ट. दी. । 
(1 रच्छ ङ्भ 


न्वता गण्यः स्याल्यदाये बहुकोऽपि च श्८। 
 व्वेत्पएष्एः सुदषुष्ः स काखाश्छः प्रतापकः । 
र्छाऽपरेकनाया स्यादकपणो विकरणः ॥ &९ ॥ 
 श्षुष्एः क्ञु्धफछस्तथा स्फोटः प्रफीतित्‌ 
अर्कद्रथ्‌ सूरं बातटुष्टकण्ड्क्ष्विणान्‌ ॥ ७० । 
निहति प्ठीह्युस्पाशगछष्योदर्शषव्छमीन्‌ 
अल्कष्ुुषं वृष्यं लघ्॒दीपनपाचनस्‌ ॥ ७१ ॥ 
अरोचकग्रसेकाशेःकाशशशशसनिवाश्णस्‌ ॥ ७२॥ 
राकेषुष्य मधुरं सतिक्तं कुष्ठकरिसिष्न कफनाशनं च ! 
अशेविषरतिचश््छपित्तसंमरादिगुमेश्वयथोदितं त्‌ ७३ 
क्षीरथकस्वं तिक्ष्णं दिभ्य सलवणं ठघु 
ङुहुरुर्योद्रहर अषयेतदविश्वनय्‌ ।॥ ७९ ॥ 


रवत, गणर्ूप) मन्दार, वसुक, दवेतपुष्, सदापुष्प, वाराकं तथा परता- 
पस यह इथत अके नाम है । रक्ताके, जकंपणे, विकीर्ण, रक्तपुष्प, शुङ्ध- 
फर, स्फोट तथा सूयेके सम्पूण नाम यह्‌ रक्ताफमेः नाम है । इनको दन्द 


सफद्‌ अर्‌ सार आक) फारसाम दुध तथा खुके ओर संम्रजीमं ६०४८ 
फ प एठः कुर्ते हुं | 


दना प्रकारक जक-दस्ताचर्‌ तथा वात) कोट; खुजरी, विष, चण्‌ 
ह्यः युटम, अज, कफ, उदररोग जर्‌ मरके छमियोको नष्ट कर्तं ह्‌ ¦ 
क्का पए्ट-तायवधक, हल्का, दीपनः पाचन, रुचिकारक, प्रसेक ( सुखस 
सर्‌ भरना ) अशः कास ओर्‌ श्वास इनको द्र करता । खार आद्का 


ह्रीतकयादिनिषण्टुः भा. टी.1 (९९ ) 


फृर-पधुर, तिक्त तथा कुष्ठ, कृमि, कफ, अश, विष, रक्तपित्त इनको दूर्‌ 
करनेवाखा है । ्रादी तथा गुर्म ओर सूजन हितकारी हे । आकका दूध- 
तिक्त, ण्ण, श्षिग्ध, ठवण रवा ओर दृष्ठ, गुर्म, उदर इन रोगाको 
हरगेवाखा द तथा विरेचन कास्येमं श्ट ह्‌ ॥ ६८७४ ॥ 


सहुंड 6 


सेदृण्डः सिहतुण्डः स्यादर्री वचद्रमोऽपि च। 
सुधा समंतदुग्धा च खुक्श्चियां स्यात्छुटी गुडा७५॥ 
सेदृण्डो रेवनस्तीक्ष्णो दीपनः कटुको गुरः । 
शखामष्टीटिकाष्मानकपफशुल्मोदरनिटन्‌ ॥ ७६॥ 
उन्मादमेदकुष्ठाशःशोथमेदोऽश्मपाड्ताः। 
ब्रणशोथन्वरघ्ीहविषदषीविषं इरेत्‌ ॥ ७७ 
उष्णवीय्यं खुदीक्षीरं सिग्ध च कटुकं लघुं । 
गुल्मिनां कुष्ठिनां चापि तथेवोदररोगिणाम्‌ ॥७८॥ 
रितमेतद्विरकाथं ये चान्ये दीपयोगिणः। 


सहुण्ड, संहतुं ड, वज, वन्रद्ुम, युवा, समतट्ग्धा, स्नुक्‌, स्नु, गुडा 
ॐ 


यह्‌ थोदरफे नाम रहै । इसे द्िदी्मे ओदर, फारषीमे खदनाम, 
अंग्रेजीमे 1111608९ ' 70४1 ए€नर कृते हें | 


थोहर-रेचन, वीण, दीपन, कटु, गुरु तथा शूक, अम, अष्टालिका; 
आप्मान) कफ, गुम, उदर रोग, वायु, उन्मादः प्रमद, वृष्ट, अध, योध, 
मद्‌, पथरी, पाडसेग, व्रण, सोथ, प्डीडा, विष जीर दुषीविपको नट करता- 
हे । थहरका द्ध-स्िग्ध, कटु, उष्णयाय्ये, हस्का द तथा गुस्म, वुष्ठ; उदर्‌ 
रोग, यर दीघ रोगि्योके विरेचनके स्यि उत्तम गुणकारी है ॥ ७८--७८ = 


( ००) भाव्मदाशानवण्डुः या-द. । 
सहुडभदसतला ¦ 
सष्टला सावि विदल ५.५९} 
शात सष्घसं शश्वियला विदि च सा ॥५९॥ 
= कत्य्‌? 
त्था निगदिता भूरिकेना कस॑कृषत्याप | 
श्वल कटुका एके बतला शीतल ठषुः ॥८०॥ 
तिन्ल्‌ थकफानाहपि 5 सतोदावःं ¢ रतस ७ । | 
तिक्ता शे्थकफानाहपित्तीदावतर्तजत्‌ । , 
तरा, स्रा, सारविमटा, विदा) सुरफना तथा कम्मकषा यद्‌ 
सातरुके नास है । इसे फारसीमे एपण कहते है । 
सातला- पाक्ष कटु, वातवद्धक, शीतर, हल्की, तिक्त तथा शोथ. कफ, 
आनाह ८ अफारा), पित्त, उदव ओर रक्तविकारको जीतती दै ॥७९।८०॥ 
कलिहारी । 
डिहरी ५ {= ( छग साद्ुपष्य्य्‌ (^ ॥ 
कलिहारी तु इलिनी सगरी शह्धपुष््यपि ॥ ८९६ 
> स्‌ 8 > < ¢ भयुत्‌ 
विशल्यफाभ्निशिखानता वहिक्का च गभरत्‌ । 
कुड्य सश कुष्ट क पर वे ।बणचु किह = 
कलिहारी सरा षरुषशोकाशत्रिणञ्चुकजित्‌ ॥ ८२ ॥ 
क्षर्‌ं वि 1 कृषक घ [अ 
सक्षारा डष्थाजेत्तिह्ला कटुका वुदरापि च । 
-णोषम्‌ हृद्टष्वी वेला थं 
तीक्ष्णोष्णकमिषष्वी पितलं गभेपातिनी ॥८३॥ 
कल्हारी, दिनी, सङ्गी, श्कपएष्पी, विशल्या, अथिदिखा, जनता, 
वहि वदा ओर सृभनुत्‌ यह्‌ किदारीके नाम्‌ ह ॥ इसको अंभ्ेनीम ५? 01500116 
कहते है ! इसको शिमला प्रान्तमे नगरौदी कहते है । 
कठिहारी-दस्तावरः कुष्ठ) सोफ, अरो, व्रण ओर दको जीतनेवारी टै | 
आरः कफनाशक, त्त, ॐ कमाय, तीक्ष्ण, उम्ण, छृमिनाशक, हल्की, 
पित्तकारक ओर्‌ गरभैको गिरानेवारी है ॥ ८१-८२ ॥ 
श्वतरक्त्छट्वीसै । 


क्वीरः वेतदुष्यः शतङ्घल्योऽश्षारकतः। 
द्वितीयो तदुष्यक्ष्व चतो सुहस्त ॥ ८४ ॥ 


टरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. \ ( १५१) 


कृरवीरद्रयं तिक्तं कवाय कटुकं च तत्‌ । 
व्रणलाघवकृत्रे्कोपकुषवणापहम्‌ ॥ ८५ ॥ 
वींयोँष्ण कुमिकण्डुष्न भक्षित विषवन्मतम्‌ । 
करवीर्‌, दयेतपुष्प, चतकरुंम यर्‌ अर्वमारक यह्‌ सफेद कनेरके नाम द । 
दूसरा खर कृमेर-रक्तपुप्प,) चडात आर खगुड कहखता है | इसे फारसीमे 
खरजेरा यर अंग्रेलीम 5८ 50९16 00270 कहते दै, हिन्दीमे 
कनेर क्ते है । | 
दोनों कनेर-तिंक्त, कषाय, कटु, त्रणकारक, राघव करनवोक; नेत्रपीडा, 
कुष्ठ ओर णको नष्ट करनेवाले, उष्णेभ, कृमि ओर खुजरीको दटानेवाे, 
खानेसे विपके समान हानिकर द ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ | 
घन्तरः 
यत्तरधुतधुत्तरा उन्मत्तः कनकाषहयः ॥ ८६ ॥ 
देवता कितवस्तूरी महामोदी शिवप्रियः । 
मातुलो मदनश्चास्य फर मातुलपुत्रकः ॥ ८७ ॥ 
धर्रो मदवणाग्निवातकरज्ज्वरष्ठठत्‌। 
कपायो मधुरस्तिक्तो थूकालिक्षाविनाशनः ॥ ८८ ॥ 
उष्णो गुर्ेण्चष्पकंड्कृमिविषापः 


धत्तूर, धूते, धुत्तूर;, उन्मत्त, स्वणैके पय्यीयवाचक सव शब्द्‌, देवता, 
कितव, तुरी, महामोही, शिवप्रिय, मातुर जर मदन यह्‌ धतूरेके नाम दै 
इसकं फलको .मातुख्पुत्रक कहते दै । अंग्रेजीमे इसे 10010 ^ 791 
समञ्चते है । 

धतूरा-मदकारक, वर्णकारक, अथि तथा वायुवद्धंक, ज्वर ओर कुष्ठको 
मारनेवाछा, कषाय, मधुर, तिक्त, यूका ओर लिशक्षानाशकः, उष्ण, मारी 
तथा व्रण, कफ, कंड़, कृमि ओर विषको नार कश्नेवारा है ॥ ८६-८८ ॥ 


(९०२) स्दश्यश्छछानेवण्टुः सा. ६८ । 


दख! । 
वासको वासिका वासा भिपर्मता च किडिका<९ 
सिंहास्यो बालिद॑तः स्यादूरर्पकं इत्यपि । 

, अटौ वृषला सिहपणश््च स स्पतः ॥ ९० ॥ 
बाक्षको कातश्स्वयंः कफपित्तासनाशनः | 
तिक्स्तुवरको १ घुः शीतस्रृडरतिहत्‌ ¦; ९१ ॥ 
श्वासुरासल्यर्छादियेहषुदक्षयापहः। 
वासक, वासिकावासा, भिषडमाता, सिंहिका, सिहास्य, वाजिढदन्त, आरस्- 

षुक्‌, अटखूष, वृष, कषहप्णं यह बांसेके नाम हे | 

नांसा-वातकारक, स्वरकारक; कफ, पित्त ओर रुधिविकारको नार 


करनेवाख, तिक्त, कषाय, हदयका हितकर, दल्का, रीतल, प्यास ओर्‌ 
धीडाको हरनेवाखा तथा श्वास, कास, ज्वर, "वमन, प्रमेह, कुष्ठ, क्षय इन- 
को नष्ट करनेवाखा है ओर रक्तपित्त ८ नकरीर >) आदिकी सिद्ध जैौपध है 
॥ ८९-९१ ॥ 
पणः । 

पटे बरतिकश्व स्तः प्षरक्श्च सः |! ९२॥ 

क केवचनामकः । 

पर्पटो इति पित्तासभरमतृष्णाकफज्वरान्‌ ॥ ९३ ॥ 

सादी शीतलस्तिक्तो दाहबुद्रातलो लुः । 


पैर, वरािक्त, .पपथक्‌ तथा पि ओर कवचके पर्यायवाचकं शब्द 
पित्तपापडके नाम ह | इसे फारसीमे शाहतरा ओर अभेजीमे [5६2८}2 
&70087 लऽ कृटूते हैँ 

पित्तपापडा-- ग्राही, शीतर, तिक्त, हरका, वातकारक तथा दह्‌, पित्त; 
स््तविकार, अमः प्यास, कफ़ ओर ज्वर इनका नार करता है ॥९२।।९३॥ 


हरीतक्यादिनिवण्टुः भा. टी. । ( १०३ 
निबः। 

निबः स्यापिपिचुमर्दथ पिनुमद्‌. तिक्तकः ॥ ९४९ ॥ 
अरिषठः पारिभद्र हिगुनियांस इत्यपि । 
निवः शीतो ल्ुगरोदी कटुपाकोऽथिवातठत्‌ ॥९८॥ 
अहयः भ्रमतट्कासज्वरारुचिकृमिप्रणुत्‌ । 
व्रणपित्तकफच्छरदिकुषठहटासमेददत्‌ ॥ ९६ ॥ 
निवप्ं स्मृतं नेत्य कृमिपित्तविषप्रणुत्‌ । 
वातरं कटुपाकं च सवारोचकङुष्ठनुत्‌ ॥ ९७ ॥ 
नेम्वं फल रसे तिक्तं पाके तु कटभेद्नम्‌ । 
सिग्घं छचृष्ण कुष्ठघ्नं गुत्माशेःकृमिमेहेत्‌ ॥९८ 


निंब, पिुमदं, पिचुमन्द तिक्तक, अरिष्ट, पारिभद्रः हिगुनियीस यह 
नीमके नाम है ! इसे फारसीमें नेनव जीर अंग्रेजीमे धा ००४८८ कहते है । 

नीम-शीतक, दच्की, आदी, पाकम कटु, अथि भर वातको नष्ट 
करनेवाली, हृदयको अभिय तथा अम, प्यास, कास, ज्वर, अरुचि, कृमि, 

तरण, पित्त, कफ, वमन, कष्ठ, दृद्छास ओर प्रमदको दरनेवाटी दै । मीमके 
पत्ते नेर््रोके श्यि हितकारी, वातकारक, पाकमं कट तथा कृमि, 'पित्त, विष, 
सत्र प्रकारकी अरुचि ओर कृष्टको नष्ट करनेवाले है । गीमके पर- 
रघम तिक्त, पाकम कटु, मदन्‌, क्िग्ध, हरुके, उष्ण) कृष्ट तथा गुल्म, अश्च 
 ऊमि जर प्रमेदके नार करनवङे टै ॥ ९४--९८ ॥ 


महानिवः। 
मरानिबः स्मृतो दरेको रम्यको विषसुष्िकः। 
केशयुष्टिनिबरकः कामको क्षीव इत्यपि ॥९९॥ 
मरानिबो दिमो रूक्षस्तिक्तो याही कषायकः । 


न्ग ष्श्‌ क (७) 
{ १०४) स्ादधादनिण्ड्ुः प्ल. दी. । 


एदपितभयच्छार् शखत्‌ । १०० ॥ 
प्रेदशवासर्ल्याशौसूषिकादिदनाशन 
महायिव, दवेक, रम्यक, विषमुध्कि, केयु, निवरक, कायक यीर श्वीव 
यह्‌ वक्रायनके संस्कृत नाम हे । इसे िन्दीमं डक अर वकायन्‌, खर्‌ फारसीसं 
तुजाकुनायै कते दै । 
वकायन्‌-सीतर, रक्ष, तिक्त, आही, कपाय तथा कफ, पित्त, अरम, वमन, 
कोट, हट्स, रक्तविकार, प्रमेह, धास) गुल्म, सं आर्‌ चहेके विपा 
नष्ट करनेवाढी है ॥ ९९ ॥ १००॥ 
पारिभद्रः 
घृ क भह्ल ध. नृ श शह क भ] ति सतक [, 
शिथिले निदतङ्धदरः पारिजातकः ॥ १०३ ॥ 
रेयहोनिलशेष्मशोथसेदमछयिषणत्‌ । 
तत्पुष्पं प्तिरोगष्नं कणभ्याधिविनाशनम्‌ ॥ १०२ 
पारिभद्र, निवत, मैदार, पारिजातक यड्‌ पारिभिन्रके नाम रहै! इते 
कारसीमं फरटद यर अंग्रजीमे एए ध116 1101068. कृत्‌ है ! 
पारेद्र-वात, कफ, शोध, सेद ओर एमिरोगको नष्ट करता है । इसका 
पूर पित्तरोगाकेो नाल करनेवाखा ओर कणरोगको हरनेवास 
(१ 
ह ॥१०१॥ १५२ ॥ । 


कौँचनारः कोकिदारश्च । 


फचिनारः कंचनको गडारिः शोणपुष्पकः । 
कोविदारमरिकः शद्रे भगवः ॥ १०द 
कुण्डली ता्रषुष्पश्चाश्यतकः स्वत्पकेसरी.। 
फाचिनारो हिमो श्राही तुवरः शेष्पपित्तहत्‌ 1\१०४॥ 
कृमिद्धष्टशुदभ्रशगडमालत्रणापहः 1 =“, ` 


ह्रातक्यादिनिवण्टुः भा. टी. । ` (१०५) 
कोविदारोऽपि तद्रत्स्यात्तयोः पुष्पं लश्च स्मृतम्‌१०५ 
खक्ष सग्राहि पित्तासप्रदरक्ष्यकासरत्‌ । 
कांचनार, कांचनक, गंडाशै, सोणपुष्पक, कोविदार, चमरिक, कुदा, 

युगपत्रकः कुण्डी, तात्रपुष्य, सदमन्तकः स्वल्पकेशरो यह कचनारके नाम हे । 
कचनार-शीतद, राही, कैका, कफ तथा पित्तनारक ओर कृमि, कोद; 
यद्र, गृडमाखा जर्‌ त्रणक्रि हरमवाखा सि । काविदार्‌ भा इसाके समान 
गुणवाला हं । इन दानाके एूक-ख्घु, रुक्ष, ग्राही तथा पित्त, रक्तविकार 
मदर्‌, क्षय आर कासको नष्ट करनेवाढ ह ॥ १०३२-१०५॥ 
रयाम~-शनत-र्त-रध्रः)। 
शोभांजनः शि्तीक्ष्णर्भधकाक्षीवमोवकाः ॥१०६॥ 
तद्रीजं श्वेतमारिच मधुशिष्धस्तु रोषितः । 
शिचः श्रः कटुः पाके तीक्ष्णोष्णं मधये ल्ुः॥१०७ 
दीपनो रोचनो रूक्षः क्षारस्विक्तो बिदादछ्त्‌ । 
संमाही शुरो हयो पिक्तशकतपरफोपनः ॥ १०८ ॥ 
चक्षुष्यः कफवातघ्नो विद्रषिश्वयथुक्रिमीन्‌ । 
मेदोऽपचीविषष्टीदशुल्पभडवणान्‌ हरेत्‌ ॥ १०९ ॥ ` 
श्वेतः प्रोक्तयुणो ज्ञेयो विशेषारीपनः सरः । | 
फ़ीटानं विद्रधि ईति ब्रणघ्रः पित्तरक्तकृत्‌ ॥११० ॥ 
मधुशि्चः प्रोक्तरणो विशेषादीपनः सरः । 
. शिष्चवर्कलपवाणां स्वरसः परमार्तिहत्‌ ॥ १११ ॥ 
चक्षुष्यं शि्र॒जं बीजं तीक्ष्णोष्णं विपनाथनम्‌ । 
अवृष्यं कफवातघने ठत्रस्येन शिरोर्तिहत्‌ ॥ १३२ 


सोभांजन, रिय, तीक्ष्णगधक, अक्षीव, मोचक यह सिजनेकरे नाम हे। 
से अम्रेजीमं घ ०5 {20151 77"&6 कहते है | 


( १०६) 'आधधद्ाश्दिषण्डुः भ्य. सी. । 

. सार सदिजनेको रघुलिग्रुः कहते है । सदिंजना-दस्तावरः पकम कटु, 
तीक्ष्ण, उष्ण, मधुर! ह््की, दीपन, रोचन, खक्ष क्षार, तिक्तः दाहकारक. 
ग्राही, वीथवर्क, दयक्रो हितकर, पित्त ओर रुधिरको कुपित करनेवाठी; 
नेत्रौको हितकर, कफ तथा वातनादक जर विद्रधि, सूजन, कमिरोगः मेद 
अपची, विष, प्लीह, गुल्म, भंडमाख जौर व्र्णोको हरनेवारी दै । सद 
सहिजनेके गी यदी गुण है । परन्तु यह्‌ विरेषतासे अयिदीपक, दस्तावर्‌ 
तथा विद्रधि, प्ठीदा, बण, पित्त ओर रक्तविकार्को नष्टं करनेदाी हे । 
खार सदिजनेमे भी यदी गुण है, विरेषतासे अथिदीपक ओर दस्तावर दै । 
 सिजनेकी छाल यर्‌ पत्त॑का स्वरस अत्यन्त पीडाको नष्ट करता है! 
हुसके वीज नेत्नौको हितकर, वीक्षण, उष्ण, विषनाराक, वीयैको कस करनेवाले 
तथा कफ ओर वातको नष्ट करनेवाठे है । उनकी नसवार सिर-ददैको दूर 
करती द ॥ १०६-११२ ॥ । 

श्वेतनीलपुष्पा अपराजिता । 
आस्फोता गिरिकर्णी स्याद्‌ विष्णुक्रातापराजिता । 
0 नि ९ क क 
अपराजिते कटुमेध्ये शीते कष्ठे सुदृषटिदे ॥११६३॥ 
दुमूचरिदोषासशोथत्रणदिषापहे । 
. कुवयि कटुके पाके तिक्ते ख स्पृतिबुद्धिदे ॥११४॥ 


आस्फोता,- गिरिकर्णी, विष्णुकराता, अपराजिता यह्‌ जपरानितके नाम है । 
अंम्रजीमे हसे 10148" कहते है । 

दोनों प्रकारकी अपराजिता-कटु, मेधावर्भैकः, शीतल, कण्ठको हितकर, 
दषटिको दनेवारी, कषाय, पाकम कटु, तिक्त, स्मृति ओर वुद्धिदायक तथा 
कोह, मूत्ररोग, व्िदोष) आमः, शोथ, जण जौर विष इनको नष्ट करनेवाटी 
दै॥११२॥११४॥ - 

सिद्वा सिड्वारः । 
: शतपएष्पः सिदुकः [ैदुवारकः । 


नीरपुष्ी तु निुडी शेफाटी सवदा चसा॥११५ 


हरीतक्यादिनिचण्डःभा.टी.। (१०७५) 


सिदुकः स्मरतिदस्तिक्तः कषायः कटुको रघुः । 
केश्यो नेबहितो हेति ुलशोधाममारुताच्‌।११६॥ 
कृमिकुष्टारुचिशेष्प्णाप्रीला हि तद्िषा । 
-सिदुवारदटं जन्त॒वातश्चेष्महर ठघु॥ ११७॥ 
` सिटुवारः श्ेतपुप्य, सिन्दुकः, सिदुवारक, नी्युष्पी, निशुण्डी, रोफाटी; 
सुवहा यह्‌ संभाट्क्े नाम द । इसे अंग्रेजीमे ९४९ 1.6०४९५ (5 {66 
कते हं । 
संभाठ.-स्मृततिदायक, तिक्त, कषाय. कटु, हलक, केन जीर नेत्रोको 
दितकर तथा शूल, शोथः जाम, वात, कृमि, कोट, अल कफ ओर्‌ 
चरण इनको नष्ट करनेवाका द ! नीरे एूलवारे संभाक्क भी यदी गुण 
दै । इसके पत्ते कृमि, वान तथा कफ इनको हरनेवारे ओर हक्क 
र ॥। ११५-.११७॥ । 
कटजः। 
कुटजः कुटिजः कटो वत्सको गिरिमद्िका } 
कालिगच्कशाखी च मद्धिकापुष्प इत्यपि॥११८॥ 
ईद्रयवफलः रक्तो वृष्यकः पाड्श्रमः। ` 
कुटजः कटुको रूक्षो दीपनस्तुवरो हिमः ॥ ११९ ॥ 
अशोतिसारपित्ताख्कफतष्णामुष्ठजित्‌ । 


कुटज) करि, कौट, वत्सक, गिरिमषिका, काङ्ग, चक्रश्ासी, मलि- 

® (४ न अ (७ 

कापुष्प, दद्रयवफल, वृष्यकः पाण्डुरदुम यह्‌ कुडाके नाम दहै । अभरेजीमे 
द्‌ से 021194.९त्‌ {२०७९ एय कृते हैँ । । 

कुडा-कटु, रूक्ष, दीपन, कषाय, सीतरु तथा अरो, अतिसार, पित्त,रक्त- 


विकार, कफ, प्यास, आम ओर कोढको जीतनेवाटी है । शिमखा प्रान्ते 
कोय नामसे प्रािद्ध रहै ॥ ११८ ॥ ११९॥ 


(१०८) स्वदप्रकास्ानेषघण्डुः भ. ६८. 

कर हस्र 1 ¢ 
स्रजो सकमारश्व करजश्विशविष्वकः ॥ १२० ॥ 
ददषएणः करंजोऽव्यः परकीयः एूतिकोऽपि च । 
स चोः पतिकारंजः सौदवस्छन्द स स्शतः१२१॥ 
फलः कटुकस्तीक्ष्णो वी्धोष्णो योनिदोषहत्‌ ¦ 
फुषोदावतेगुल्माथोविणकिधिकष्तपहा ॥ १२२ ॥ 
तत्य कफवावाशगशछुमिशोथद्रं परस्‌ । 
येदम कटुक एक्‌ वीयोष्ण पित्तङ ङ्घ \॥ १२२ ॥ 
त्फ कपवातव्नं सेहाश्कूयिकु्ठजित्‌ । 
दृतपूणकरजेऽपि करजसदशो णेः \ १२४ ॥ 


करज, नक्तमार, करज, चिरावि्वक यह्‌ करके नाम दै । घृतपू, करज, 
मकीथ्ये, पूतिक पृर्तिकरंज सौर ॒सोमवस्क यह वियाकर्जके नाम है । इसे 
यग्रजीमे 5100111 {.€8१९त्‌ 00281111. कृत है 1 

करन~कटु, तीक्ष्ण, उष्णर्वय्य, योनिरोगनाशक तथा कोद, उदायत, 
सुरम, सरै, वरण, छमि ओर कफके ना करनेवाला दै । इसके पत्त, 
सेदनक्रतौ हे, पाकम कटु, उष्णकेय्यै, पित्तकारक, दर्के तथा कफ, वात, 
स, कृमि ओर शोके दरनेवटे है । करंजका फल-कफ, वात, ममेह, 


< छम अर्‌ कटका नष्टे करता ह । घृतपूणे करजक भां करजसदश गुण 
2 ॥ १२०-१२४॥ 


तृतीथः द्रजः 


उदकोय्यस्दतीयोऽस्य्‌ः षड््न्थो इस्तिवारुभी । 
क्कफटी वायसी चापि करंजी करनिका \॥१२५॥ 


~ १ 
„> स~ ~^ = ~ ~ 


[1 


॥ 


हरीतक्यादिनिषण्डुः मा. टी. (१०९) 


कृरजी स्तभनी तिक्ता तवय कटपाकिनी 
वीर्योष्णा वमिपित्ताशःकृमिङ्कष्प्मेहजेत्‌ १२६॥ 
उदक्रास्य, पडूमरध्‌, हस्तवार्णा, ककरा, वाया, कर्जा; करमाजक् 
यह्‌ तामरे करञुप्के चि इ । 
` करंमी-वीय्धस्तेमक, तिक्तः कषाय, पाकम कटु, ऊष्णवीयै तथा वमन्‌ 
पित्त, अर, कृमि, कोट यर प्रमदको नष करनवाटी है ॥ १२५ ॥ १२६॥ 
श्रेतरक्तश्चं ञे) 
श्वेता सुघोरा प्रोक्त कृष्णला चापि सा स्म्रता | 
रक्ता साकाकचिची स्यत्छकणती च रशक्तिका१२७ 
काकादनी काकपीडः सा स्मृतांगारक्छरी । 
गुञ्ञाद्रय तु केश्यं स्याद्रातपित्त्यशपहम्‌ ५१२८॥ 
सुखशोपभमश्वासतष्मामद्विनाशिनीं । 
, नेवामयहरं दृष्य वल्य कंडव्रगापहय्‌ ॥ १२९ ॥ 
कृमीद्रटुप्तद्णनि र्ता च घवलापि च॑ 
सफेद धुघुचीको उच्टा ओर छृम्णखा कहते हैँ । राख धुंघुचीको काकः 
{ वचा, काक्रणता, र्का, काक्राद्‌ना, काक्रचद््‌ अर्‌ अगारव कृटूत ६ । 
दोना धुघ्रुची रक्तकके नामसे प्रसिद्ध दै । 
दोनो वुुचियं-केच, वीयं ओर वल्वर्धकर तथा वात, पित्त, व्वर, सुख 
खोप) भ्रम, इवास. प्यास, मद, नेत्ररोग, घुनी, व्रणः छमि, इद्रट्त 


९५ 


ओर्‌ कोढको नष्ट करनेवाटी है खानेसे विषका प्रभाव करती 
न 
2 ॥ १२.७.१९ 


क पिद््च्छः। 
कपिकच्छरयत्यभुष्ा ष्वव्यप्रोश्ा च मरकर 


| 


उज्टा कृष्ट इरस्पशा अद्वय 


(९१०) , भावधारःनिषण्डुः पा. दी. | 


र गूः ग । ध £ क स $ ५ ४ मो 

खबरी श्करिवी च सेव गरो भहपिभिः॥१२१॥ 
कच्छ ; दष्यां सधु ठह धुरः । 
कृपिकच्छुशं दृष्या सथुरा दहणी भुर: । 

ह वह श षहा कष त्‌ ९ > 
तिषा दातद्मी ष्ट्या कृषएपितिकताशिनी ॥१३२॥ 
तदी बतशयवं स्थतं वाजीकरं परम्‌ । 
क्पिकच्छु, जास्मयुप्ताःरिष्यप्रोक्ताः मकरटी+जजहा, कण्डरा, अध्यंडा दुःस्प- 

सा, प्रदूपायणी, छगूढी, शूकशिवी यह कचे नाम । चसे समरेजीनं 
(०>?11608€ कहते है । 
कौच-अत्यन्त वीयरवक, मधुर, धातुके पुष्ट करनेवाढी, भारी, 
तिक्त, वातनाशक, बख्वर्थक तथा कफ, पित्त र रक्तविकारको नए 
ऋरनेवारी हे । कौचक्रा वीज-वातनाश्कः, स्प्रतिवर्धक ओर परम वाजीकरं 
दे ॥ १३०-१३२ ॥ 
रोहिणी । 

+ ६ ¢ शा 
माँसरोदिण्यतिविषा वृत्ता चमेकषा छशा ॥१३३॥ 
प्रहारी किंकसा वीरखत्यपि कथ्यते । 
स्यान्पसरेहिणी वृष्यां सश रोच्छयाप्टा ॥१२९॥ 
मांसरोहिणी, अतिदिषा, वृता, चर्मकषा, कजा, प्रदारयह्ी, विकसा यर 

यीरखती यह्‌ रोहिणीके नाम है 1 रोहिणी-यीयवर्भकः दस्ताघर चैर त्रिदाष- 
नारक है ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
चिद्धकः । 
= 2 †ी छ 
चको वात॑निशरी डेष्ष्नौ धातुपुष्िकृत्‌ । 
आग्नेयौ विषवद्स्य फलं सह्स्यनिषूदनम्‌॥१३५॥ 
चिक वातनाशक, कफनार॒क, धातुञओकी पुष्टि करतेवाख लैर 


ख (५ मूं (~, [अव्‌ (~ _ = 
५ यष्टु ट्‌ ¦ सका फट वषरसदश्च मच्छियोको मर्‌ इउटख्ता 
ह \॥\ १३५॥ 


हरीतक्याद्टेनिधवण्टःमा.री.।! (१११) 


टकार) 
रेकारी वातजिततिक्ा डष्मघ्नी दीपनी घुः । 
शोथोदर्यथादयी दिता कोषटविस्िणिाम्‌ ॥१२६॥ 


-टंकारी-वातको सजीतनवारी, तिक्त, कफनादक; टीपन, हस्को, सोथ 
जर उदरभेडाको नष्ट करनेवारी, तथा कोष्ट ओर विंस्के ख्िि हित- 
कारी दे) १३६॥ 

वेतसः । 
वेतसो नग्रकः पोक्तो वानीरो वरस्तथा । . 
 अभरपुष्पश्च विदो रथशीतश्च कौतितः ॥१२७॥ 
वेतसः शीतटो दाहशोथार्थेयोनिरुक्प्रणत्‌ । 
ट्ति वीसपकृच्छास्षपित्ताश्मरिकफामिलार्‌ ॥१३८॥ 
वेतस, नम्रफ, वानीर, व्ल, जगरपुष्प, विद यर रथदीत यह व्यूस्- 
( वत्स ) क नामदह्‌। 
तेतस-शीतल है ओर दाह, योध, द, योनिरोगः विसपे, कृच्छर, रक्त- 
पित्त, पथरी, कफ ओर वातका नाद करती है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
क [@) जलवेतस्‌ । क 

निकचकः परिव्याो नदेयी जल्वेदक्षः । 

जलजो वेतसः शीतः संयारी वातकोपनः ॥१३९॥ 

निकूचक, परिव्याध, नेवी, जख्यवेतस, नकन यह्‌ जघ्वेतसके नाम है । 
जन्यवेतस-शीत, माही जर वातको वदनिवारी है ॥ १३९ ॥ 

इल्ञ्त्ः | 
इनो दिनटश्चापि निचुलश्वाबुजस्तथा । 
जलट्वेतसवद्रेयो हिनरोऽय विषरापए्ः ॥ १५० ॥ 


इ्ज्नट, दिज्ट, निदु जर अयुज यह्‌ दिज्स्के नाम दे । 
इसके सव गुण जख्वतस् जसे ही टै । विरेषरतासे यह विपनारक दै ॥१४०॥ 


(९) भादयकद्धाद्निषघण्टुः सल. टी. । 
अकोटः! 

कसे दीर्धकीलः .स्यादकोल निकोचक्‌ 
अकोटः कृटुस्वीक्ष्मः सखिश्थीष्णस्तुवये छशुः१४१ 
रवतः कृमिक्षलपशोफयहविषापहः । 

सथैकफपिताश्चसूषिकाहिविदापहः ॥ १४२ ॥ 
तत्क शीतर स्वाह हिष्यध्नं बृहण गुर्‌ । ,. 
बल्य्‌ विरेचनं षातपितिदादक्षयाक्षनित्‌ ॥ १४२ ॥ 
सको, दीर्घकीर, अकोर, निकोचक यह्‌ ठेराके नाम है । 


देरा-कटु, तीक्ष्ण, किग्ध, उष्ण, कषायः हल्का रेचन तथा कृमि, शूल, 
सम, शोफ, ग्रह, विष, विसे, कफ! पित्त, रक्तविकार, चृहे ओर सांपका 
चिष इनको नष्ट करनवाखा है । इसका फछ-सीतर, स्वादु, कफनारकः, 
घातुखोको पुष्ट करनेवारा, मारी, वरुकारक) दस्तावर ओर ` वात, पित्त, 
दाह, श्य, रक्तविकार्‌ इनको भओतनेवारा है ॥ १४१-१४३ ॥ 


“वला, महाबला, यलिढलाः दागडल। ! 


षा वास्याल्कां काटा सेव बास्याल्कापि च 

पहादा पीतपुष्पा सष्देषी च सा स्ता ।॥१४९]! 

ततोऽन्पातिष्षला रिष्यग्रो्ता कंकदिका सहा । 

गगिर्क्ं वागबला इषा हस्वगकदुका-॥ १४९ । 
खदुशयं शीं मधुरं वर्क्तिञ्खत्‌ । 

स्नञ्यं श्रि समीसस्लपित्तासष्तनाशनय्‌ 

पखाद्ख्स्वष्दश्््ं पीदं इद्धीरशकर्‌ 

२111६ ठ € सश्र्यः 1! ३९६५ | 


ह्रीतच्यादनिघण्डः भाः री. (११३) 


हरेन्मदाबखा कृच्छं मवेद्रातानटोमनी । 
रन्यादतिषखा मेहं पयसा सितया समम्‌ ॥१४८॥ 


वरा, वाच्वालिका, वाशा, वाघ्यारका, महावर, पीतपुष्पा, सहदेषी 
यह्‌ वस ओर महावरके नाम “है । वाणे अंग्रेजीमे त्०प०९व71९ू 
5106 कते हँ | अतिवका, रिष्यप्रोक्ता) कैकतिका यदह अतिवरके नाम है | 
दस अग्रेजीमे 10020 10610 कटते है । गांगेरकी, नागबला, ज्ञषा, 
हृस्वगवेधुका यह्‌ नागवरके नाम ह । 

. चारो वला-रीतर, मधुर, वखवधैक, कान्तिवधंक, क्षि, - माही ओर 
यात, रक्त, पित्त रक्तविकार, क्षत इनको नष्ट करनेवाखां है । वलखकी जडकीं 
छलका चूण दूध ओर शर्करकि साधर खाया हुमा मूत्रकच्छफो दूर्‌ करता दै 
हस्म संशय न्च, द्मे देखा हज है । महावर मू्रकच्छको नष्ट करती हे 
ओर वतनाद दै । सतिवला दूध यर मिस्तरीके साथ खा इर प्रमेहका 
नश्च करकी है ॥ १४४-१४८ ॥ 

लल््मणा 
पु्रकाकाररक्ताल्पविदुभिटच्छ्ति सदा । 
टक्ष्मणा पु्जननी वस्तमन्धाङतिभवेत्‌ ॥१४९॥ 
कथिता. पुवदा वश्या लक्ष्मणा युमिषुङ्घवेः । 
टक्मणाका कन्द पृतच्के मक्रारवाखा होत। दै, पत्रे रार ओर छोटी 
बृदौसे खित दोता है ¦ इसकी मध वकरेके सच्ड दती है । क्षमणा जीर 
पुत्रजननी इसके संस्कत नाम है । सुनि - कहते है कि 'रक्ष्षणा अवदय ही 


न 


न 


स्वणवदहा 
स्वणवद्टी रकफलखा काकायुः काकवहछरी ॥१५०॥ 
स्वणवह्टी शिरःधीडां चिदोपं हंति इर्धद्‌ । 


स्वणेवही, रक्तफल, काकायु, काक्रवह्री यह स्व्वष्ीके नाम टै | 
८ 


(११४) शावप्रकाद्निघण्डः भा, टी. 
घ्भवही-रिरकी षीडा ओर्‌ त्रिदोषका नाञ्च करती दैः दूधकरो चढन- 
वाटी है ॥ १५० ॥ 
कापोसा। । 
कासी तडकेशी च स्रत च कथ्यते॥१५.१॥ 
क्पास॒को षुः कोस्णो मधुरो वातनाशनः । 
तत्पखाश समीरष्न रक्तङ्घन्रछवद्धनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तव्कणपिडिकानादपूयास्ावविनाशनम्‌ । 
तद्रीज स्तन्यदं वृष्यं सिनग्ध्‌ कफकरं यर ॥१५२॥ 
कपासी, वण्डकेदी, समुद्रांता यह कपासकरे नास द । 
कपास-खनुः किचित्‌ गरसः मधुरः वातनाशक है । इसके पतते वातनाशक 
रक्त आर्‌ मूत्रक्ा वठटानवारु आर्‌ कानक्म षड; कणनाद्‌) पप वट्ना४ 
इनको वंद करनेवि है । कपासके वीज दूध बदनेवदे, वीयेवधक, स्निग्ध, 
कफकारक अर्‌ भारा ह ॥ ९५१ १८२ ॥ 
वः । 
दैशस्त्वृर्सारकारत्वचिारतृणष्वजाः । 
रतपवा शत्फली वेणुमस्करतेजनाः ॥ १५४ ॥ 
वशः सरो हिमः स्वादुः कषायो वस्तिशोधनः । 
छद्नः कफपित्तघ्नः कुष्ठासणशोथजित्‌ ॥१५५॥ 
तत्करीरः कटुः पाके रसे क्षो अरः सरः । 
कृष्यः कृफकररस्वादुविदाही वातपित्तरः ॥१५६॥ 
तवास्तु सरा रक्षाः कषायाः कटपाकिनः । 
 वातपित्तकरा उष्णा बद्धभूाः कफापहाः ॥ १५७॥ 


= ८ & [क 
ध) त्यक्तारः कमार्‌, उचिसार, वृणप्न, शतपवौ, श॒तपफढी, वेणु- 


दयीतक्यादिनिषण्डुः भा.टी.। (११५) 


मस्कर ओर तेजन यह्‌ वासके नाम है । इसे फारसीमे कसव ओर अमरनं 
33010 00062116 कहते है | 
बांस-दस्तावर, शीतल, मधुर, कषाय, वस्िशोधक, छेदन, कफ़ सौर . 
चातको नष्ट करनेवारा, कोट, रक्तविकार, व्रण, योथ इनको जीतनेवाङा है । 
यांसका अंकुर -पाक ओर रसम कटु, रूक्ष, भारी, उस्तावर, कषाय, कफका- 
श्क, मधुर्‌, दाहकारक, वात यर पित्तिको वढनेवाखा है | वासके जौ 
दस्तावर, रश्च, कसैरे, पाकम कट, वातपित्तकारक, उष्ण, मूत्ररोधक ओर्‌ 
कफ नयक ह ॥ १५०-९.५४७ | 
नटः) 
नरः पोटगरः श्न्यमध्यश्च धमनस्तथा । 
नटस्तु मध्रुरास्तक्तः कपायः कफरकजंत्‌ ॥१५८॥ 
नर पोरगर, शुन्यमध्यः धमन यह्‌ नरके नाम दह । इसे अगरेजीमें 
01211 (0199600 कते ह । नरु-मधुर, तिक्त, कप्राय) कफ ओर वात- 
२९१ 
नाशक हे ॥ १५८ ॥ 
मंजः । 
भद्रसुचः शयो बाणस्तजनश्ुसण्डनः | 
मुश्रो युञ्ातको बाणः स्थूलदभः सुमेखलः॥१५.९॥ 
मुञद्रय त॒ मधुरं तुवरं शिशिरं तथा । 
दादृत्ष्णाविसपासमूञकृच्छाक्षिरोगहत्‌ ॥ १६०॥ 
दोपतच्रयररं वृष्यं मेखलासूपयुज्यते । 
मद्रसुज, शर, बाण, तेजन, चक्चुमण्डन, सज, सजातक, बाण, स्थूखदभ, 
सुमेखल यह मुज्लके नाम दै ! दोनों सुन-मघुर, कषाय, शीतर ओर दाह, 


प्यास, विसये, रक्तविकार, मूत्रकृच्छ्र, नेत्ररोगः त्रिदोष इनको नष्ट करनेवारी 
तथा वीयवधेक है । युज मेखराअमे प्रयोग की जाती हं ॥ १५९ ॥१६०॥ 


८ १९६ ) ध्यकष्रकाशनेचयण्डः भा. ८1. । 


च्ाश्यः 
काशः करेष्षुरदिष्टः स स्यादिष्षुरकस्तथा ॥१६१॥ 
दृ्ष्वाख्किष्वगेषा च तथो पोटगलः स्थरः 
काशस्यान्धषुरस्दिःस्वादपाकफो हिमःसरः १६२); 
धूकच्छ्मश्यदादाखक्षयपित्ताक्षियेगाजत्‌ । । 
कार, कारश्च इक्चरस; इक्षवार्कृ) दृद्चगन्धा अर्‌ पारग यह्‌ कसक 
माम ह । कास-मधुर, तिक्त, पक्रम मधुर, यतर, दस्तवर्‌ जर्‌ मूत्रकच्छ, 
पथरी, दाहु,रक्तविकारणक्षय,पित्तानेत्रराग इनको हरनवाखं हं ॥१६१॥ १६ 
गुन्द्रः 
गुन्द्रः परेश गुत्थः -शुंगवेराभश्रकः ॥ १६३ ॥ 
यदः कषायो मधुरः शिशिरः पित्तसत्नित्‌ ।- . 
स्तन्य श्ुक्ररजौप्रघशोषनो गघकरच्छहत्‌ ॥ १६४ ॥ 
गुन्द्र, पटेरकः गुस्थः श्रगवेराममूख्क यह गुन्द्रफे नाम्‌ रै । ग॒न्द्र-कषाय, 
धुर, शीतर, दूध वढानेवार, वीर्यं, रन ओर्‌ मूत्रको शुद्ध करनेवाला तथा 
पित्त रक्तविकार, सूत्रछृच्छर इनको नष्ट करनवार है |॥ १६२।१६४ ॥ 
ध एरसष्म्‌) 
एरका गुदस च शिवरशद्रा शरीतिं च। 
एरका शिशिरा वृष्या चुष्यां बातकोषिनी १६५॥ 
सूञछृच्छश्मरीदाहपित्तशौणितनाशिनी । 


एरका, गुद्रमूला, शिवगुन्द्रा भीर ररीति यह्‌ .एरककि नाम है । एरका- 


तरु, वास्यवद्धक, नेत्राको- हितकर, वातवद्धंक यर्‌ सूत्कृच्छ, पयर्‌], ` दाह्‌ः 
पत्त तथा रधरावकार नाशक हे ॥ ९१६५ ॥ 


द्रीतक्यादिनिचण्टुःभा. टी. (११७) 


 ऊदाः। 


कुशो दमस्तथा बहिः सूच्यो यज्ञभूपणः ॥१६६॥ 
ततोऽन्यो दीघप्ः स्यालघ्ुरपस्तथेव च । 

दभ॑द्रय िदोपध्न मधुरं तुवरं हिमम्‌ ॥ १६७ ॥ 
मूजछशाश्मरीतष्णावस्तिरक्मदराक्चजित्‌ । 


कुरा, दमवाह+सू्यग्र, यक्नमूपण यह्‌ कुद्ाकं नाम्‌ हं । क्षेरपत्र *। एसा 


ह्[ ह्‌ परन्त॒ ठकम्बं पत्तावाखदहतादह्‌ ! दना कुला-त्रदप्रनाश्चकः) मुर्‌; 
करटा, यात त्था मूत्रकृच्छ्र, पर्थरा) प्यास, बप्तरम सर्‌ मद्रका 
ह्रनेवारी दै १६६ ॥ १६७ ॥ 


कन्तणम्‌ | 


कत्तेणं रोहि देवजग्धं सोमधिकं तथा ॥ १६८ ॥ 
भूतीकं ध्याम पौरं च श्यामकं ूपगंधिकम्‌ \ ` 
रोषं तवर तिक्तं कटुपाकं व्यपोडति ॥ १६९ ॥ 
इत्कंटव्याधिपित्तासशूकासकफञ्वशाच्‌ । 


कत्तण; राप, दउवजग्ध, साोगयवक्‌, अताक, व्याम; पर दयाम 


धृपगावक यह्‌ राह्पकर नामह | र{[हष-कषाय, त्त, पाकम कड्‌ तथा 
हद यव्याव, कण्ठव्यााध, पत्त रक्विंकार रूढ, कास, कृफ़ यर ज्वरका 
नए करता ह ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 

- स्तृणम्‌ । | 
भूतीकं गद्यबीजं च सुगंध गोमयप्रियम्‌ ॥ १७० ॥ 
भूस्तृणं त॒ मवेच्छा मालात्रणकमित्यपि । 
भूस्त्रणं कटकं तिक्तं वीक्ष्णोष्णं रोचनं शु १७१॥ 


(११८) शआ्ावघ्रकाशनिषण्डुः ना. री. । 


बिदादि दीपनं शक्षमनेव्यं मुखशोधनम्‌ । 

अपृष्यं बहुविट्कं च पित्तरक्तप्रदूषणम्‌ ॥ १७२ ॥ 

भूतीक, गुह्यवीज, सुगंध, गोमयप्रिय, मूर्तण) छत्रा) माठातृण यह मूतृणके 
नाम है । मूतुण-कटुःतिक्तःवीक्षणः उष्ण रेचन,रघुदादकारक,दीपनःखक्षनिर्ता 
दौ हितकर , सुखल्लोधक, वीय्यैको कम करनेवाला, वहुत विष्ठा निकालने 
वाला, पित्त ओर रक्तको दूषित करनेवाला ह ॥ १७०- १७२ ॥ 

॥ नीलदूषा । 

नीरवा रुहान॑ता भागवी शतू्पविका । 

शस्या सृदृसषवीय्य्‌। च शतवस्ली च कीतित॥१७द॥ 

नीवा हिमा ति मधुश तुवर इरेत्‌ । 

कफपित्तास्षवीसपतष्णादाहत्वमामयान्‌. ॥ १७४ ॥ 

नीख्दूवो, रुहा, अनेता, भागवी, शतपर्विका, शस्या, सदस्वीय्यौ ओर्‌ 
शतवर्ली यह नीखी दूचके नाम है । नीठी दूव-शीतर, मधुर, तिक्त, कषाय 


ओर कफः, पित्त रक्तविकार, चीसप॑, प्यास, दाह तथा सखचाके रो्मोको 
न्ट करनेवाटी है ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ 


श्वेतवा । 
दरवा शष्ठा ठ गोलोमी शतवीर्यौ च कथ्यते । 
श्वेतदूवा कषाया स्यालछ्वाद्री त्रण्या च दीपनी ३७५ 
तिक्ता हिमा विसपासतृटपित्तकफदादडत्‌ । 
खेतदुवौ, गोलोमी, रातशीय्या यह सफेद ॒दूवके नाम दै । सफेद दूव- 
कथायः, मधुर वणनारकः दीपनः तिक्त, शीतर ओर विस, रक्तविकार, 
प्यास, पित्त, कफ ओर दाहको नष्ट करनेवाङी ह ॥ १७५ ॥ 
सवं च मडीरी गडदूवौ । 
गउदूवा त्‌ गडीरी मत्स्याक्षी शकुलादनी ॥१७६॥ 
मडदृवां हिमा लोदद्रावणी मारणी रधुः । 


हसीतक्यादिनिघण्टुःमा.-टी.! (११९) 


तिक्ता कषाया मधुरा बातफत्कट्पाकिनी ॥१७७॥ 
दाहतृष्णाबलासासकुष्टपित्तञ्वरापहा । 


गददूर्वा, गंडीरी, मस्स्याक्षी, खछुखदनी यह गंडदृदौके नाम हैँ । गैड- 
ूर्वा-रीतर, छोहा आदि धातु्को द्रवित करनेवारी, माहीहल्की, तिक्त, 
कषाय, मधुर, वातकारक, कट्पाकी तथा दाह, प्यास) कफः रक्तविकार,कोट) 
पित्त ओर्‌ ज्वरकरा नाश कृरनेवाढी है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 
विदारीकंदः 1 वाराहीकंदः । 
वारादीकंद्‌ एवान्यश्चमकाराटुको मतः ॥ १७८ ॥ 


म 


अनूपे स भवेदेशे वाराह इव रोमवान्‌ । 

विदारी स्वादुकंदा चसा त॒ फोष्री सिता मता१७९॥ 
- इष्षुगेधा क्षीखटी क्षीरशुद्धा पयस्विनी । 

वाराही वरदा प्रिषिदरेत्यमिधीयते ॥ ३१८० ॥ 

विदारी मधुरा सिग्धा वृंहणी स्तन्यशुकरदा । 

शीता स्वय्यो मूला च जीवनी बल्वणंदा॥१८१॥ 

गुरूः पितास्पवनदादान्दतिं रसायनी । 


वारादीकन्दको भेवरकन्द भी कहते है} वारादीकन्दकी सजल देशम टेने- 
वाटी एक जातीको चम॑काराटु मावमिश्र मानते टै, परन्तु कालकाके समीप 
पहाड़ौपर जो भेवरकन्द रै वही वाराहीकंद है । यह सूअर जैसे रोमवार। 
कन्द होता है । विदारी, रवादुकंदा, कोष्ठी, सिता, इष्चगंधा, क्षीरवही, कषीर- 
ञक्का, पयस्विनी यह्‌ विदारीकन्दके नाम है । शिमरेके पहा पर इसको 
सरारी कहते है । वाराही, वरदा, घृष्टि, वरद यह भी वाराहकिन्दके नाम हैँ । 
विदारीकन्द-मघुर, ग्ध, व्रंरण; वीर्यवद्धंक, सीतर, स्वरकारक, मूत्रवर्कः 
जीवन देनेवाखा; वक ओर्‌ वण बदनेवाखा, भारी, रसायन तथा पित्त, 
रक्ताविकारः वात ओर दाहको नष्ट करनेवाला है॥ १७८-१८१ ॥ 


८ १२०) आवध्रकाश्मनिधण्डुः ला. टी. । 


स्रुषली । 
ताख्धूटी त॒ विद्रह्भिमवटी परिकीतिता ॥ १८२ ॥ 
घ्रषटी सथुस पष्य वी्थोष्णा वृंहणी दुरः 1 
तिक्ता रछायनी इति शुदजा्ननिर तथ्‌ ॥ १८२ ॥ 
ताल्मूरी ओर सुसरठी यह मुसरीके नाम है । सुसटी-मधुरः वच्य 


वद्धैक, उष्णवीय्ये, वृंहणी, भारी) तिक्त, रसायन, ववासीरका दरनेवाटी तथा 
वातनारक दहै ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 


सताघरी । 

शतावरी बहुदुवा भीररिन्दीषरी इय । 

सकणी शतपदी शतवीय्यां च पीवरी ॥ १८४ ॥ 
यहाशतावरी चान्या शतसल्युष्वकुटिका । 
सष्खवीय्यां देतु रिष्यप्रोद्ा महोदरी ॥ १८५॥ 
शवाबरी गुः शीता वित्ता स्वादरी रसायनी । 
मेषाशिदुषिदा क्षिऽया कव्या अुल्यातिश्चर ६ १८६ 
सुखस्तन्यकयी वस्था वातपिाक्चशोथनित्‌ 
सहाशतादरं मेध्या चछा षृष्या रसायनी ॥१८७॥ 

यीय्यां नि्हत्यश्तौयहणीनयनामयान्‌ । 


रातावरा, बहुदुताःसार, इन्दा वरा) वरागनारायण)+शतपदा,रतवीय्यऽपीवराः 
यह राताव्रर्‌के नाम हं । महाशतावरी, रतावरी, रउष्वेकरिका, सहसवीय्यो, 
ठठ 1रष्यप्राक्तामहादरो यह बड़ श॒तावरीके नमहं । शतावरी-मार+सीतर, 
५ सथुर्‌, रसायन, वुद्धिवद्धकः जथिवद्धक) सिध, नेत्र को हितकर, गुस्म 
आर्‌ जतसारकां जानेवारी, वीय्ये तथा दुग्धवद्धंक, वलकारक, वात, 
पत्त, रक्ताचकरार जर्‌ दोथको नष्ट करनेवाली है । महारताधरी बुद्धि- 


हरीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. 1 ८ १२१) 


वधक; हृदयक्रो भिय, वीयैवधेक; रसायन) शीतवीम जर अशे, हणी, नेत्र 
मोग इन्तो नर करनेवाट है ॥ १८४-१८७ ॥ 
अदुरः। 
~ र्‌ ५ # । 
तद्कुरचिदौप्नो खधुरशशक्षयापहः ॥१८८॥ 
दसका जङ्कुर-त्रिदोषनाशक, हरका, अशे ओर क्षयका नाय करनै- 
चाह \ १८८॥ 
अश्वगन्धा । 
०4 ५ ठि स्‌ ग्‌ भ ह्या 
गन्ता वाजिनामादिरश्र्घा इयाहृथा । 
(~ रदा + 
वाराहक्णी वरदा ब्दा इुषटगयिनी ॥१८९॥ 
अश्वगंघानिरश्टेष्मश्विवशोथक्षयापहा । 
वद्या रसायनी तिक्ता कपायोष्णादिङ्चुकरला १९० 
मधत, वाजिर्मधा, यदवरगेधा, हयाहया, दाराहकर्णी, वरदा, वरूदा कुष्ठ 
गान्धिनी यह्‌ असगन्धके नाम हँ । इसके फारसीमे मेहेमन वरी ओर 
अंग्रेजीमे पणा प्ष्लः (ल कृटृते है । जसगन्ध-वरकारक, रसायन, तिक्तः 
कृपाय, उष्ण) अत्यन्त वीयेवधेक सौर वात, कफ, दिवत्र, शोध, क्षय इनको 
नष करनेवाखा दै ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
पाठा। 


पा्॑वष्ाबष्ठको चं प्राचीना फपचलिका 1 
एकाष्टीटा रसा ग्रोक्ता पाठिका वरतिकतिका\।१९१॥ 
पालेष्णा कटका तीक्ष्णा वातश्छेष्मह्री छषुः । 
देति शूलज्वर्च्छदिङुछठातीसार्द्रुजः ॥ १९२ ॥ 
दाहकेड्विपश्वासकृमिश्ुरमगरणान्‌ । 


पाटा, अंबष्ठा, अंवष्ठकी, प्राचीना, पापचेलिका, एकाष्टीरा, रसा, 
पाटिका, वरतिक्तिका यह पाठके नाम है । पाठ~-उष्ण) कष्टः वीक्षण, वात 


( ९२२) भावपरकाषश्निघण्टुः भा. टी- । 


जौर कफ नाशक. टल्की तथा शूर, ज्वर, वमन, कुष्ठः अतिसार, द्दयके 
तेग, दाह, खुजली, विष, खवास, छृमि, गुल्म सीर ॒विपषक्े वणका नष्ट 
करता है 1 १९१ ॥ १९२ ॥ 
श्वेता निश्योधा । 
शेता विवृत्रिंडी स्याचिवृता धिषटापि २।॥१९२॥ 
विभूति | ५ । 
सुकौवुभुतिः सरो निशोथो रेचनीति च । 
श्वेता शिवृद्ेचनी स्यात्स्वादुरुष्णां समीरहत्‌ १९४ 
8 पृत्त 
ङ्क्ष पित्तज्बरश्केष्पपित्तशोधोदरपल। _ 
दवेता, त्रिवत्‌ , त्रिभदी,त्रिवृता, त्रिपुटा,सवानुमूति.सरल.निद्योधःरेचनी यद्‌ 
निसोतके नाम है । इसे अंग्रेजीमे 7 प 010 7०01 कहते है । सफेद निसोतः 
रेचनी, मधुर, उष्ण, वातनाशक, रूखी तथा पित्त, ज्वर्‌, कफ़, सौध ओर 
उदररोगको नष्ट करती है !\ १९३ ॥ १९४ ॥ 
र्यामात्रिवृत्‌ । 
धिवृच्छयाय [दषन्द्रा र ष््दी सुषेणिका 
च्छयामाद्वन्द्रा च पादी च १९५ 
श्याभा अदृत्ततौ दीनयुणा ती्विरेचनी । 
४4 तिकण्टोर्छषं (५ 
स॒च्छद्हिमद्रातिकण्ठोक्क्षणकारिणी ॥ १९६ ॥ 
. त्रिद्त्‌, सवाम, अर्धचन्द्रा पाछिन्दी, सुषेणिका यह कारीनिसोतके नाम 
द ! काठीनिसोत उसे युणमे कछ दीन दै । परन्तु पिरेचन कराने तीतर 
है । सू, दाह मदः, श्चम॒ ओर कण्ठका खिचना, अधिक सेवने इन 
उपद्र्वोको करती है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 


र लश्वीदन्ती च बुदरन्ती । 
ध्वी दन्ती विशल्या च स्यादुदुबश्परण्यपि । 


तथरंडफखा शीर श्येनघण्टा घुणप्रिया ॥१९७ 
वारादांगी च कथिता निम युकूलकः \ 


हरीतक्यादिनिषण्टुः भा.टी.। (१२३) 


कैः क + ¢ 
रवती शबरी चिच्रा प्रत्यक्पण्योखुपण्यपि ॥१९८॥ 
चित्रोपचिा न्यय्रोधी सतश्रणी तथा वृषा ) 
दृतीद्रयं सरं पाके रसे च कट्‌ दीपनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
१; ८ # कडु 
गुदाकराश्मशखाशःकड्ङ््टविदाहचत्‌। 
तीक्ष्णोष्णं ईैतिपित्तासकफशोथोद्रक्रिमीन्‌॥२००॥ 
टव्यी, दन्ती, विशल्या, उदुम्बरपर्णी, एरडफला, सीता! द्येनवण्टा, गुण- 
प्रिया, वाराहांगी, निकुम, मुकरूखक यदह रशुदन्तीके नाम दँ । सको ददन 
यर तिरीफठ भी कदते है । अभरेजीमे इसे ५०४०० 5९५ ओर फारसीमे 
दद कहते दै । 
द्रवन्ती, शवरी, चित्रा, प्रत्यक्पर्णी, आसुपर्णी, चित्रोपचित्रा) न्यभरीधी, 
यृतश्रेणी सरे व्रेपा यह वडी दन्तीके नाम है । इसे फारसीमे शकारहव 
. सर उग्रेजीमं 20810147 पप कहते है । दोनो प्रकारकी दन्ती-दस्तावरः 
वक ओर रसमं कट तथा दीपन हे । ववासीर्‌, पथरी, शूढ, गुदाकी खजरी, 
४१ न नष्ट भ [+ कष्ण ह #। (~. 
कुष्ठ आर दाहको न करनेवारी हे । वीक्षण ओर उष्ण दै । पित्त, रक्त 
कफ. सूजन, उदररोग ओर कृमियोको दूर्‌ करती है ॥ १९७-२०० ॥ 
लघ्चदन्तीफलं बहरदेतीफलम्‌। 
[ #। [ > प्रधः ् 
्ुद्रदन्तीफटं तु स्यान्मधुरं रसपाकयोः । 
शीतट सृष्टविण्मूं गरशोधकफापहम्‌ ॥ २०१ ॥ 
जयपालो दति तेबीजं ५4 ति १ फ़लम्‌ 
जयपारो दंतिधीजं विख्यातं तितिणीफलम्‌। 
५ 
जयपालो गरः स्निग्धो रचन: कफपित्तदा॥२०२॥ 
छोरी दन्वीके फल-पाक ओर रसम मधुर दै शीतल, मलखमूत्रको निका 
टनेवाङे हँ ! विषविकार, सूजन ओर कफको हरनेवङे दँ } वडी दन्तीके 
फरु-जयपार, दन्तीवीज, तिंतणीफक ओर जमालगेटेके नामे प्रसिद्ध दै । 
जमारगोटा-भारी, चिकना, वीक्षण, विरेचनकती, पिद जीर कफको हरने- 
वारादहै॥ २०१॥२०२॥ 


( १२४ ) भादभकाष्षनिघण्टुः भा. टी. । 
सेद्रवाशूणी । 
ते द्वीवाषणी दिवा गवाक्षी अ गवादन 
बक्णी च पर श्रा सा विशाल सह्यफला २०२ 
श्वेतपुष्पा दृन्तक्षी च शुगेवांहस्गादनी ॥ 
गवादनीद्रय तिक्तं एके फट्‌ खरं ल्घु ॥ २०९ ॥ 
वीर्योष्णं कामलादित्तकफष्लीहोदशपदम्‌ । 
ग्वासकसापदं कुषटशसपयंथित्रणप्रणुत्‌ ॥ २०५. ॥ 
ग्रयहमूढगथासगडासयविदापृहय्‌ । 
रेद्री, इन्द्रवारुणी) चित्रा, गवाक्षो, गवादनी, वारुणी यह्‌ इन्द्रायणकं 
नाम ह । दूसरी इन्द्रायण-शङ्ठा) विलाल) महाफला, श्चतपुष्पा, रृगक्षी, 
-मृगा,एर्वार ओर सृगादनी हन नामोवारीं है । दाना प्रकरारकी ईद्रायण पाकम 
तिक्त, कटु, दस्तावर, हत्की, उष्णवीय है तथा कामला, पित्त, कफ, तिर्टी, 
उदर रोग, खवास, कास, कोट, गुल्म, मंधिरोग, चण, प्रमेहः मूढरर्म, आम- 
विकार, गडमाला जर विषविकारको दूर करनेवाखी है । इसे फारर्समिं 
सुरियाजा तरुख ओर अंम्ेजीमें 1005०10 कहते है ॥ २०३-२०५ ॥ 
नदीं । 
नीली तु वीलिनी दूणी काल रोख च नीलिका२०& 
अनी ओफली तुत्था यायीण्त सद्ुपि 
छीतिका कारकेशी च नीर्षुष्पा च सा स्प्ता२ ०७ 
नीखनीं स्चनीं तिक्ता केश्या सोह्ममापहा । 
उष्णा ईइत्युदरप्छाहवातरल्कफानिलान्‌ ॥ २०८ ॥ 
आमवातशुदावतं पदं च विषपुद्धतम्‌ । । 


नार नाङन तृणा, कार, दोरा) नीङका, रञ्नी, श्रीफल) तुस्था 
माणा, मघुपाणकराश्चोतिकाःकाख्केदी ओर नर्पुष्पा यह नीरिनीके नामटै। 


ह्रातच्यादानेघण्ट्‌ १. | ( १२५ ) 


दिन्दीमं वसे काठादाना या काटलियां कहते है । काठादाना सेवक 
तिक्त, केोंको वढानेवाखा, मोह सर भमको हरनेवाखा ओरं उष्म दै। 
तथा उदररोग, पडी; वातरक्त, कफ, वायु, आमवात, उदानस, मद जर 


घ हुए चिषविकारफो दर करता है ॥ २०६-२०८ ॥ 
सारपुरा । 


श्रपुखा ष्टीदहशघ्न(लरक्षाकति सा ॥ २०९ ॥ 
श्रपुखा यकरतष्टीदगुल्यवरणविषापद । 
तिकः कषायः कासासश्वासज्वरहये छषुः ॥२१०॥ 


ररपुखा, प्ठीहशघ्र, नीटध्र्ाकृति यह्‌ सरपुंखाके नाम है । हिदीमे 
दसै सर्फोका कहते हँ । अंत्रेजीमें ८1056 {60010818 कहुते हैँ | 
सरपुखा-य्रत्‌, प्ठीदा, गुस्म त्रम ओर्‌ विपको हरनेवाटी है तथा तिक्त 


वप 


अर केपायदह्‌ ¡ एव कासि, रक्तविकार) श्वास; स्वर्का ट्रमवाख ह आर्‌ 
स्कराहं ॥२०९॥ २१० ॥ | 
दु्दार्स्छ्ः। 
` वृद्धदारक अविगी छरंग एरष्यगंधिका । 
वृद्धदारः कषायोष्णः कट्स्तक्तो रसायनः॥२११॥ 
वृष्यो वातामवावाश-शोथमेहकफप्रणुत्‌ । 
सुकाणुषटमेधाथिस्वरकफतिकरः सरः ॥ २१२ ॥ 


वृद्धदारक, अविमी, छत्रामी, रिष्यगधिकां यह्‌ वब्रृद्रदारुके नाम है । 
टिन्दीम इसे विध्णयरा केत है । शिमला प्रान्तमै इसे बुडढल्की वेक 


कृते है }' विधाय॒रा-कषाय, उष्ण, कटु, तिक्त, रसायन, वीग्येवधकः वात- 
नारक यर आमवात, अश्च, सूजन, प्रमेह सौर कफको नाञ्च करता - दै । 
तथा -वीर्य्य, जायु, वक, बुद्धि, जठराभि, स्वर ओर कान्तिको बदानेवाखा 
ओर दस्तावर ३ ॥२११॥ २१२॥ 


( १२६) धावप्रकाङनिघण्डुः सा. टी. । 


यवास इराल्मा । 


यासो यवासो इःस्पशौ धन्वयासः नाशकः । 

इसलभा दुरारुमा सुघु्राता च रोदनी ॥ २१३॥ 

गधारी कच्छरनता कषाया दुरमा अरहा । 

यासुः स्वाडुः सुरस्तिक्तस्तुवरः शीतटो रघुः॥२१४ 

कपमेदोमद्भतिपित्ताख्कासनित्‌ । 

ठृष्णाविसपताताख्वमिञ्वरहरः स्मृतः ॥ २१५ ॥ 

यवासस्य युणेस्तुस्था बुधेरक्छा दुराटमा । 

यास, यवास, दुस्पशे, धन्वयासः, ुनारक, दुरारमा, दुरारुमा, ससुद्रांता, 
रोदनी, गान्धारी+कच्छुराअनेता+कषायाःदुरमा ओर यहा यह्‌ जवासेके नाम दै। 
जवासा-मधुर्‌, दस्तावर, तिक्त, करेला, शीतर ओर हल्का है । तथा कृफ, 
मेद, मद, श्रमः पित्त, रक्त, कुष्ठ, खासी, प्यास, विंसपै, वातरक्त, वमन, 
ज्वर, इनको हरनेवाका है । जवसा ओर दुरारमा एक जाक क्षप हे । 
अम्बाछा जिम नवासा ओर क्लवांसके नामसे बहुत भिरा 
दे ॥ २१३-२१५॥ 

खण्डी । 


सड भिक्षुरपि प्रोक्ता ्रादणी च तपोधना २१६॥ 
श्रवणाहूा-्ण्डितिका क्था च्रावणशीर्पिका । 
मदाश्रावणिका त्वन्या सा स्मृता भूकदंबिका २१७ 
कृद्बपुष्पिका च स्यादव्यथातितपस्विनी । 
सुण्डितिका कटुः पाके वीर्योष्णा मधुरा घुः२१८ 
मेध्या गेडापचीङष्टङृमियोन्यर्विपांडव॒त । ` 


हरीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी.\ (१२७) 


खीपदारुच्यपस्मारम्टीदमेदोगुदातिहत्‌ ॥ २१९ ॥ 
महाषडी च त॒ल्या दि गुणेरक्ता मह्िभिः। 


सुण्डी, भिक्षु, श्रावणी, तपोधना, श्रावणाह्वा, सुण्डितिका, श्रवणशीर्षिका 
यह गोरखमुषण्डीके नाम दै । दूसरी सुण्डी मदाश्रावणी, भूकदैविका,कदंबपुषिका 
खन्यथा,अतित्पीस्विनी इन नार्मोवाटी हे 1 दोनों प्रकारकी सडियां पाकमे 
कटु, वीय्येमें उष्ण, मधुर, दलकी, बुद्धिवद्धैक तथा गड, अपची, वुष्ट, कृमि, 
योनिरोग, पाड, पिद, अरुचि, अपस्मार, ष्डीहा, मेद ओर ववासीर इनको 
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दूर्‌ करता ह । मुडा आर महासंडा गुणामं एक जसी दं ॥ २१६-२१९॥ 
अपामागः। 


अपामा्गस्तु शिखरी हयधःशल्यो मयूरकः । 
मकरी दुग्रंहा चापि करिणी खरमंजरी ॥ २२० ॥ 
अपामागः सरस्तीक्ष्णो दीपनस्तिक्तकः कटुः 
पाचनो नावनश्छरदिकफमेदोऽनिलापहः ॥ २२१ ॥ 
निहति हद्रजाध्मानाशंःकण्डुञ्चुरोद्रापचीः । 


अपामार्ग, शिखरी,जधःशस्य, मयूरक, मकंटी, दुहा, किंणदी जर खर- 
मजरी यह्‌ अपामागेके नाम दै । ददीत इसे पुटकंडा ओर आधा्चारा कहते 
है । अपामार्म-दस्तावर, वीक्षण, दीपन, कटु, पाचन तथा छक, वमन, 
कफ) मेद, वायु, रोग, अफारा, अर, खुनी, शूक, उदररोग ओर अप- 
तीको दूर्‌ करता दै ॥ २२० ॥ २२१ ॥ ॥ 


, रक्तापामागः। 
रक्तोऽन्यो विये ब्रन्तफलो घामागवोऽपि च २२२ 


प्रत्यक्पर्णी केशपणी कथिता कपिपिप्यखा । 
अपामागोऽरुणो वातविष्टभी कफटद्धिमः ॥ २२३॥ 


(९२८) भावप्रकारनिघण्टुः भा. टी. । 


हश्च पूगुणेन्थूनः कथितो गुणवेदिभि 

अपामागेफटं स्वादुं रसे पके च इज्छय्‌ ४ दन््णा 

विमि वात्ट रक्षं र्रपित्संद्नेष्‌ । _ | 

रक्तअपामा, वारः; वृन्तफछ, यामम्‌) प्रस्यत्रमणाः क्सपा यार 
कपिपिणका यह लार अपामागके नाम दहं} नारू अपामाम-वाुक्रारक, 
विष्टभकारक, कफना्क, रीतठ, रूक्ष आर अपामरगसि गुणां दीन 
दे 

अपासगिके फक-रसमे स्वाटु) पाकमं टर, वि्टमी, वातकरारक, स्ख. 
रक्त यर पिं्तको प्रसन्न करनेवठे दै ॥ २२२-२२४॥ 

. कोक्िटाक्षः । 
कोकिलक्षस्त॒ केक्षुशिक्षुरः क्षुरिक: क्षुरः ।॥२२५॥ 


मिष्षुः काड्षुपयुकत इ्चुगन्धेष्टुवालिकफ । 
छ्ुरिकःशीतलो वृष्यः स्वाद्रस्लः पिच्छटस्तथा 


तिरो वातासशोथाश्मत्ष्नाह्यनिससमित्‌ 

वगाकृलन्ञ, ककक्ष; इश्चर, क्षर, धर, भक्ष. ष, इश्चगन्धा अर्‌ 
इश्वुवाख्का यह्‌ काकरलक्षक नाम हे | दी मापामं इसे तालमखाना 
कहत € । ताख्मखाना-रातर, वस्यवधक, मधुर, अम्क,पिच्छर भौर तिक्त 


। तथा वायु) सामः साथः, पथरोप्यास, दृष्टिदोष) वात अर्‌ रक्तविकाच्को 
जतनवासय ह ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ 


अआस्थसहास । 


भरथितानस्थिसंहारी व्वंणी चास्थिंखला २२७ 
` अस्थिसंहारिकः प्रोक्तो वादश्छेष्यहयेऽस्थिवुक्‌ । 
उध्मः स्रः मिद्ध दुनासा चाक्षिरोगहत्‌ ॥२२८ 
हशः स्वाडखेषुव्रष्यः पाचनः पित्तलः स्परदः । 


हरीतक्यादिनिचण्टुः भा. टी. । ( १२९ ) 
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मिषग्बरेयथानाम फटचापि प्रकीर्तितम्‌ ॥ २२९॥ 
कांडं त्वम्विरहितमस्थिशृुखलायःः 
माषादं॑द्विदलमकेचुक तदद्धम्‌ 

संपिघ्र तदतु ततस्तिखस्य तेरे, 

संपक्तं वरकमतीवं वातहारि ॥ २३० ॥ 


म्रथिमान, सस्थिसंहारी, वजाँमी, अस्थिरा यह अस्थिसंहारीके नाम 
दै । दिन्दीमं इस इदडजोडी कहते है । अस्थिसंहारी वात, कफनाञ्चक, 
ङ्ीको जोडनेवारी, गरम, दस्तावर, कमित, अशैनाश्चक, नेत्ररोगहर, रूक्ष ` 
मधुर, हल्की वीर्यवर्धक, पाचन ओर पित्तकारक दै ! वैचौने इसके 
नामके माफिक ही इसके फल्को भी कथन किया है । अस्थिसंहारीका 
स्वचारहित कांड ठेकर उसमे धी चछिस्का रहित उडदकी दाल केकर 
दोनको वारीक षीस टिकिया बनाकर तिके तेख्मे पक्रवि, यह सम्पूण 
वातविकारोको दूर करती दै ॥ २२७-२२० ॥ 


महाजएलनी 


मराजाखनिका चमरंगः स्याघ्रीटपुष्पिका 
आवतंकी तिदुकिनी विभांडी रक्तपुष्पिका॥२२१॥ 
महाजाखनिका तिक्ता रेचनी कफपित्तजित्‌। 
हेति दाहोद्रानादशोफकुष्टकफज्वरान्‌ ॥ २२२ ॥ 


महाजाखनिका, चरम्भरंग, नीख्पुभिका, अवतेकी, तिंदुकिनी, विभांडी 
ओर्‌ रक्तपुभ्पिका, यदह जग कडवी तुरदके नाम द । महाजाल्ना- तिक्त 
दस्तावर, कफ, पित्त, दाह; उदररोग, अफारा, सूजन, कुष्ठ, कफ ` जोर 
ज्वरको हरनेवाढी है ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ 


( १३० ) भावप्रकाद्रानिघण्टुः भा. टी. । 


८ कुमारी । 
कुमारी गृहकन्या च कन्या पृतछुमारिका 
` कुमारी सेदनी शीता तिक्तानेत्या रसायनी॥२२३॥ 
सुरा दृदणी बल्या व्ष्या वात॒विपप्रुत्‌ । 
गुरसप्लीहयकुद्वुद्धिकपफज्वरहरी मवेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
अन्थ्यतिद्ग्धविस्फोरपीतरक्तत्वगामयान्‌ । 
कुमारी, गृहकन्या, कन्या, घृतकुमारिका यह्‌ घीडुमार्‌ या ॒घुमारपट्के 
नाम दै । घीकुमार-दस्तावर, शीतर, तिक्त नेत्राको दितकर, रसायन, मधुर, 
हण, वरकारक ओर वीयेवधेक द ! तथा वात, विषविकार्‌, गुम, प्लीहा, 
यत्‌) अण्डवृद्धि, कफः, ज्वर, ग्रथि, अयिदग्) विस्फोटक) कामा, रक्त- 
विकार ओर त्वच विकारोको दूर्‌ करता है । इसे फारसीमे दरस्ते सिद 
ओर्‌ अंग्रेजीमे 52710568. 1065 कहते है । २३३ ॥ २३९ ॥ 
। शधेतपुननेवा। 
पुनर्नवा श्वेतमूला शोथघ्नी दीर्घपभिका ॥२३५॥ 
कटुः कषायातुरसा पांड़घ्नी दीपनी सरा । 
शोफानिकगरश्टेष्मदरी त्ण्योद्रणत्‌ ॥ २३६ ॥ 
सुननेवा, रतमूरा, शभ्री, दीर्पनरिका यह खेतपनर्मवाके नाम ह । 
दिन्दीमे साठी, इट्खिट ओर विसखपरा कृते है । ट्से अंमेजीमे 
ताण ०.०९१,९०0 कहते है । शवेतपुननैवा-कटु कषायानुरत हे । 
तथा दस्तावर्‌, दीपनः पांड़नारक एवै सूजन, वायु, विषविकार, कंफ़, तरण 
ओर उदररोगको दूर करती ३ ॥ २३५॥ २३६ ॥ 
- ^^ रक्तणुननेवा।. 
पननवापरा रक्ता सक्तपृष्पा शिवारिका । 
शोधष्नी शुरवषोभूषकेतुः कटििका ॥ २३७ ॥ - 


टरीतक्यारेनिघण्टुः भा. टी. । ( १३९) 


पुननवारुणा तिक्ता कटुपाका हिमा रघुः । 
वातखा यदिणी श्ेष्मपित्तरक्तविनाशिनी ॥२३८॥ 


रक्तपुनर्नव्‌) रक्ता, रक्तपुष्पा, शिवारिका; शोथघ्नी, वर्षम्‌ , परपकेतु, 
कृटिच्लिका यद्‌ रल्पुन्मवके नाम ॒है । ऊार्पुननैवा--तिक्त) कटुषाकी, 
सीतल, दरकी, वातकारक, मरूरोधक तथा कफ पित्त ओर रक्तविकारको 
दुर्‌ करताःह॥ २३२५७ ॥ २३८ ॥ 


पल्ायछः । 

एलायकः कृष्णबोटः कमारी सारतोद्व 

क्ृष्णबोटः कटुः शीतो मेदको रसशोधकः। 

शूलाध्मानकर्फै वात कृमिरमो च नाशयेत्‌ २३९॥ 

एटायक एष्णवोर, कुमारी. सारतोद्धब यह्‌ एल्वेके गाम है । एल्वा- 
टु, शीतक, दस्तावर, रसोधकः शूल, आध्मान, कफ, वात, कमि ओः 
गुस्मरोगको नाश्च करता दै ॥ इरे अंग्रेजीमे 5०००६५7 ^1068 कृत 
है ॥ २३९॥ 


्रसारणी । 


ग्रसारणी राजवाला मद्रपणीं प्रतानिनी ॥२७०॥ 
सरणी सारणी मद्रबला चापि करटभरा 

प्रसारणी गुश्वरेष्या बलमधानकृत्सरा ॥ २४१ ॥ 
वीर्योष्णा वातहत्तिक्ता वातरक्तकफापद्‌ा । 


प्रसारणी, रजवरा, भद्रपर्णी, प्रतानिनी, सरणी, सारणी, भद्रवख यरं 
^ _ (५ अ, 


कटेभरा यह्‌. ्रसारिणीके नाम ह । हिन्दीमं खीप या पसरन जीर्‌ चन्द्रयेख 
कृट्ते ह ! प्रसारणी-भारी, वीयवद्धक; वरकारक्र; सन्धानकारकृ, दस्तावर, 
उष्णवीर्य, वातनादक, तिक्तः वातरत्तः अर" कपको दरनेवानी 


है 1२४०॥२११॥ व. 


(क 


( १६२ ) भावभरकाक्ननिचण्टुः भा. टा. । 
कूष्णसारेवा । 


छष्णा त सारिवा श्यामा गोपीगोपवधुश्च सार्य 
पवृ साखि गोपी गोपकन्या च शारदी । 
स्फटाश्णामायोपवस्टीटतास्फोताचचदना॥२४२॥ 
कष्णसारवा, द्यामा, गोपी, गोपवचू ओर कृष्णा यह्‌ काले शारिवाके 
नाम है } धवला, सारिवा, गोपी, मोपकन्या, शारदी, स्फोटा, इयामा, गोप- 
वही, छता, स्फोता,सौर चन्दना यह श्वेतज्ञारिवाके नाम है ।- इसको हिन्दीमे 
अनन्तमूल) अभजीमें 1101811 521521021119. कृहते है । सिमरा प्रान्त 
दुधकीकी वेख कहते है ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ 
। सारिवा । 
सावायगरं स्वादु स्निग्धं जुककरं गस 
अचिमांदयारुचिश्वासकासामविषनाशनम्‌ ॥२४४॥ 
दोषत्रयासपरद्रन्वरातीसारनाशनम्‌ । 


दोनों प्रकारका सारेवा-स्वादु, सिरधः वीर्यवधेक, मारी है तथा जभिमांच, 
अरुचि) श्वास. कास, साम, विष, त्रिदोष, रक्तः प्रदर; ज्वर ओर अतिसारको 
नष्ट करता दै ॥ २४० ॥ । 


भ्रंगराजः। 
भृगराजो भृगरजो माकेवो भग एव्‌ च ॥ २४५ ॥ 
अंगारकः केशराजो गृद्धारः कैशस्नः। ` 
भृद्धमरः कटुकस्तिक्तो शक्षोष्णः कफवातनुत्‌२४६॥ 
कैश्यस्त्वच्यः कृमिन्वासकासशोथामपांडुतत्‌ । 
द्यो रसायनो बल्यः कुष्टनेजशियोतिलत्‌॥ २४७ ॥ 


मृगराज, भूगरजः माकं, भृङ्ग, अगारकः केदाराज, भृगार ओर वे-शरेजम 


दरीतक्यारिनिषण्टुः भा. टी. 1 ( १३३ ) 


यह भांररेके नाम हैँ । भांगरा-कटु, तिक्तः खक्ष, उप्ण कफवातनाशक 
केरवद्ध॑क, तवचाको दितकारी तथा छरमि, श्वास, कास, शोथ, आम, पाण्डु; 
दुष्टः नेत्र ओर रिरके विकरारौको दूर करता दै । दातिके सख्यि दितकारी, 
रसायन जर्‌ वल्वरक दै । इसे फारसीमं मदर्‌, अंग्रेजीमे (119117६ छि 
१०६ कहते ह ॥ २४५-२४७ ॥ । 
साणपुष्पी । 

शणपुष्पी स्मृता घंरारवा शणसमाक्तिः । 

शणपुष्पी कटुस्तिक्ता वामनी कफपिततनित्‌२४८ ॥ 

शणपुष्पी, घंटारवा,शणसमाशृति यह शणपष्पीके नाम हे } शणपष्ी-कट 
तिक्तः वमनकारक ओर कफ पित्तिको जीतनेवाडी है । इसको हिन्दीमे वनद 


नहना, फारसीमं कादना अंग्रेजीमं 212 16704 कहते है ॥ २४८ ॥ 
चायमाणा | 


बरमेदरा यमाणा आयती गिरिसिवना । ` 
जा्यती ठुवरा तिक्ता संरा पित्तकफापहा! ॥ २४९॥ 
ज्वरहद्रोगथु्माशेमिमश्चखकिषप्रणुत्‌ 


वठमद्रा, चरायमाणा, त्रायता आर गिरिसानुजा यह्‌ त्रायमाणके नाम द { 
जायमाण-कसेखा, तिक्त, दस्तावर, पित्त-कफनाश्चक तथा ज्वर्‌ दृद्राग, गुरः 
अश, भ्रम, दू अर विषावेकारक। दूर्‌ करता हं ॥ २४९ ॥ 


मूर्वा । 
मूवां मधुरसा देवी मोरया तेजनी खवा ॥ २५० ॥ 
मधूलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीटुपण्यपि । _ 
मवा सय गुरः स्वादुस्तिक्ता पित्तासमेश्चत्‌ ॥२५१ 
भिदोषत्तष्णाह्रोगकंडुकरष्ठज्वरापदा । 


मृचा मधुरसा) दवा, माररा, तजन, सव म यूख्काः षुश्रम ग्ण , 
ष्दपणा यह्‌ मूवाके नाम ह । मूबा-दस्तावर, भारा, स्वादु, तिक्त तथा 


( ९३४) भावपरकाद्रनिचण्टु;ः भा. टी-। 
पित्त, रक्त, प्रमेह, त्रिदोष, प्यास, द्रोग, कण्डु, कुष्ठ ओर ज्वरके दरनेवारीं 
है ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 
, काकमध्वी ) | 

स्कसाची व्वाक्षमाची फाकाहा चेव वायसीर«२ 
स़कलादी धिदोवघ्नी सिग्योष्णा स्वरश्ुकरदा । 
तिला श्सायवी शोथक्रुष्टार्शोज्वरमेदनित्‌ ॥२५२॥ 
कटुनैवरिता रिकाछ्दिहद्रोगनाशनी । 


- काकमाची, ध्वाक्षमाची, काकाहा, वायसी यह काकमाचीके नाम दै, 
हिन्दीसें इसे भकोह कहते है! काकमाची-त्रिदोषना्कः किध, उष्ण; स्वर्‌- 
वद्धक; वीयप्रद, तिक्त ओर रसायन दै । तथा शोध, कष्ठ, अदी, ज्वर, प्रमेह; 
हिचकी, छदौ ओर्‌ हृद्रोगको दूर करती है । तथा कटु जर नेत्रौको हित- 
कारे है ॥ २५२ 1 २५३ ॥ 
काकनासा । 
काकनासा तु काकांगी काकतंडफटा च सा।।२५.९॥ 
काकनासा कषायोष्णा कटका रसपाकयोः । 
शू ९ ४९ श्वनकुष हत्‌ 

फफष्नी वामनी तिक्ता शोथाशंःशितरकुषठहत्‌। २५९ 

काकनासा, काकंगी, कराकवुण्डफला यह काकनासाके नाम है । हिन्दीमे 
इसे फव्वाडोडी कते हे } काकनासा-कषाय; उष्ण, रस पाकम कटु, कफ- 


नाशक; वमनकारकः तिक्तं तथा शोधःजरी ओरं धित्रहुष्ठको नाश करनेवारी 
हे ॥ २५४ ॥ २५५ ॥ 


काकञघा । ` 


काकर्जया नदीकांता काकतिक्ता सुरोमशा 1 
पाराघतपदी दासी काका चापि प्रकीतिता॥२५६॥ 


हरीतक्यादिनिषण्ुः भा. टी.1 (१३५) 


काकजंघा हिमा तिक्त कषाया कफपित्तजित्‌ । 
निति ज्वरकुष्ठाखक्रिमिकंड्विषप्रणुत्‌ ॥ २५७ ॥ 
काकजंघा, नदीकान्ता, काकतिक्ता, युलोमश्रा, पारावतपदी, दासी यैर 
काका यह काकजंघके नाम दै काकजघा-शीतर, तिक्त, कषाय, 
कफ, पित्तको जीतनेवारी तथा चवर, कुष्ठ, रक्तविकार, मि, कण्डू ओर्‌ 
विषको दूर्‌ कर्ती द ॥ ५५६ ॥ २५७ ॥ । 
नागपुष्पी । 
नागपुष्पी शतपुष्पा नागरी रामदूतिका । 
नागरी रोचनी तिक्ता तीक्ष्णोष्णा कफपित्तवत्‌२५८ 
विनिर्ति षिषे श्चं योनिदोपवमिक्रिमीन्‌ । 
नागपुष्पी, खेतपृष्पा, नागरी, रामदृतिका यह नागपुष्पीके नाम हि। 
नागपुष्यी--रुचिकारक, तीक्ष्ण, उष्णः तिक्तः कफपित्तनाशक तथा विष्‌, 
दू, योनिदोपषं, वमन ओर कृमियोको दूर्‌ करती है ॥ २५८ ॥ 
। मेषश्वगी । 
मेषश्वुगी विषाणी स्यान्मेषवरत्याजशंगिका २५९ 
मेष्ुगी रसे तिक्ता वातला श्रासकासहत्‌ । 
, रक्षा पाके कटुस्तिक्ता व्रण्ष्माक्षिञ्चूख्वत्‌ २६०॥ 
मेषृगीफटं तिक्तं कुषटमेदकफप्रण॒त्‌ । 
दीपनं संसने कासकृमिव्रणविषापदम्‌ ॥ २६१ ॥ 
-जेषश््गी, विषाणी) मेषी, अजशृङ्गी यह मेदाश्द्गीके नाम हे । 
मेदाश्रङ्गी-रसमे तिक्त, वातकारक, श्स-कासनारक, रुक्ष, पाकम कटु, 
तिक्तः तरण, कफ जर्‌ नेत्रदूको दूर करती है । मेषध्िगीके फर तिक्त 


(१३६) अवभ्रकादानिघण्टुः भा. टी. । 


रोति द ! ङ, मेद यीर कफको दूर करते दै । दीपन हैः संसन तथा ससी 
कमि, चण ओर विषको हरनेवारे ह ॥ २५९-२६१ ॥ 
ह्‌खपद्‌ा। 
हं्पादी ईसपदी कीटमाता भिपादिका । 
इृरपादी शुकः शीता ईति रक्तविपत्रणान्‌ ॥ २६२॥ 
विसयदादातीसारटताभूतादिरोगदत्‌ । 
हंसपादी, हंसपदी, कीरमाता, त्रिपादिका यह्‌ हंसप्ेके नाम है । इसे 
हिन्दीमें हरप्दी, फारयीमे परसपादान जर अतरर्ममिं 14097 पय 
कहते हे । 
हंसपदी-भारी, शीतल तथा रक्त; विष; व्रण, विप, दाह; अतिसार 
मकडीका विष, भूतादि रेगोको द्र करनेवाडी दे ॥ २६२ ॥ ` 
सोमलता । 


सोमवल्ली सोमरता सोमक्षीरी द्विजभ्रिया॥२६२॥ 
सोपवत्ली अिदोषघ्री कटुस्तिक्ता रसायनी । 


सोमवह्ी, सोमलता, रोमक्षोरै, द्विजप्रिया यह सोसल्ताके नाम है । 
सोमव्छोकी अश्युमान्‌ आदि जातियं होती । सोमर्ता-तरिढोषनारकः; 
कटु, - तिक्ते सौर रसायन है ॥ २६३ ॥ 


आजकादरवह्छा । 
आकाशवह्टी तु इषेः कथितामरवह्री ॥ २६४॥ 
खबह्टी आरहणी तित्छा पिच्छिल््यामयापहा । 
तुवरागिनिकरी हया पित्तषशेष्मामनाभिनी ॥ २६९॥ 
आक्रारवहा, अमरवछरा अर खवा यह्‌ असर्बख्के नाम्‌ ६ । अस्र 


चल म्रा) तिक्त, 1चकनो, नेत्ररोग नारक, कषाय, सथिरदीपक; इदयको 
पयं जर्‌ पित्त, कफ तथा आमक दरनेवाकी है ॥ २६४ 1 २६५ ॥! 


द्रीतकयाद्ेनेषण्टुः भा. टी. । ( १३७ > 


पातालगरूढी । 
छिररिडो महामूलः पाताखगरुडाहयः। 
छिटर्दिडः परं वृष्यः कफन्चः पवनापहा ॥ २६६ ॥ 
िरुदिण्ड, सहामूर, पातार्गरड तथा गरुडकर सम्पूर्ण नाम यह पाताल- 
गारुडीके नाम हैँ | यह अत्यन्त वीयेवधक, कफ़॒ तथा वातके। नष्ट करने- 
चाठी है ॥ २२६ ॥ 
वंदा । 
वदा वृक्षादनी. वृक्षभक््या वृक्षरहापि च्‌ । 
वंदाकः स्याद्धिमस्तक्तः कषायो मधुरो रसे ॥२९६७ 
मांगद्यः कफवाताखरक्षो्रणविषापहा । 
वन्दा, वृघ्लादनी) वृक्षभक्ष्या सौरं बृक्षरुदा यह बन्देके नाम दै । बन्दा- 
दतर, तकत, कपाय, रसम मधु, मगख्कारक तथा कफ वात, रक्तविकार, 
रोक्षसराग, तरण आर विषको हरता हइ ॥ २६५७ ॥ 
वटपत्री । 
वटपत्री तु कथिता मोहनी रेवती धुधेः ॥ २६८ ॥ 
वटपथी कषायोष्णा योनिमूत्रगदापहा । 
वरपन्रा, माहना अर्‌ सर्वता यह्‌ वटपत्रकं मनामह | वरटपत्रा-कसट, 
गरम तथा योनि जर मूत्रके रोर्गोको दर्वी दै ॥ २६८ ॥ 
. िरपती । 
हिगुपयी वु कवरी पृथ्वीका पृथुका पृथुः ॥२६९॥ 
हिगपजी भवेद्रच्या तीक्ष्णोष्णा पाचनी कटुः 
इद्रस्तिरुगिवधाशगछेष्मशुत्मानिखापहा ॥ २७०॥ 
गुपत्री, कवरी, प्रथ्ाका, प्रथूका, प्रय॒ यह हियुपत्रीके नाम ह । दिगु- 
पन्री-रीचकारक, वीक्षण) उष्ण, पाचन, कट तथा- हृदयरोग) वस्िके रोम 
विबन्ध, जे, कफः गुम ओर वात इनको जीतनेवारी है ॥२६९।२७०॥ 


६. 
| 


(१३८) स्यदत्रकाक्चलेवण्टुः सा. टी. । 


दश्रापन्नी 1 


वंशपत्री वेणुपी पिगा ईिखशिवाटिका 1 
दिगुपीशणा कितिवेशपञीव कोतिताः ॥ २७१ ॥ 
वंशपत्री, वेणुपतरी, पिङ्गा सौर हियुशिवारिका यह वं्पत्रीके नाम दै; 
उसके गुण विद्ठानेने हिमुप्ीके समान दी कहे द ॥ २७१ ॥ 
मत्स्याक्षी । 
मत्स्याक्षी बालि .मत्स्यगंधा मत्स्याद्नीति च 1 
मत्स्याक्षी माणी शीता कष्टपित्तकफासजित्‌ २७२ 
लघुस्वि्न कषाया च स्वादी कटुविपाकिनी । 
मसस्या्ची, वाहिकी, मत्स्यगन्धा, मत्स्ादनी ये मत्सीके नाम दै । मत्सी- 
मादी, खीतर, खु तिक्त, कैरी, स्वादु, कटपाकीं तथा कुष्ठ; पित्त. कफ 
जर रक्तविकार इनको नष्ट करनेवारीं हे इसको मेम मी कहते ३।२७२॥ 
सपक्ष । 
सपृ्षी स्या गंडाी तथानाडीकलायका॥२७३॥ 
र कटुका तिक्ता सोष्णा कृमिनिङ्घन्तनी । 
वृधिकोंदुरुसपाणां विषध्नी व्रणरोपणी ॥ २७४ ॥ 
सपक्ष, गण्डारी ओर्‌ नाडकरायकरा यह्‌ सरहदी ८ गोहके यदि ) के 
नाम्‌ दं । सपाक्षी-कटु तिक्त, गरम तथा छमि, विच्छ, चृहा जर सांप 
दनक विषको मारनेवाओ तथा व्रणको भरनेवाटी है ॥ २७३ 4 २७४ ॥ 
छखपुष्पी ¦ 
शखपुष्पी तु शंखाहा मांगल्या कुमापि च ¦ 
शंखपुष्पी सरा मेध्या वृष्या मानस्रोगहत्‌॥२७५॥ 


हरीतस्यादिनिघण्टुः भा. टी. ( १३९ ) 


रसायनी कषायोष्णा स्मृतिकांतिबलखग्निद । 
दोपापस्मारभूतादिङरष्टकरिमिषिषपरणुत्‌ ॥ २७६ ॥ 


रखयपुप्यी, दखाहा ओर मांगल्यक्रखुमी यह दंखपुष्यीके नाम है । रख- 
पु्पी-दस्तावर, बुद्धिवधंक, वीयेवधक; मानधिकरोगनाशक, रसायन, कषाय, 
उष्ण तथा स्मृति, कान्ति, वर ओर अथि इनको बढानेवाटी दे दोषः 
अपस्मार, मूतादि रोग, छमि तथा विषको हरनेवाी दै ॥ २७५ | २७६ ॥ 
अकंपुष्ीं । 
अर्कपुष्पी © 
अकृषुष्पी करूरकमा पयस्या जर्कायुका । 
अकेपुष्पी कृमिश्टेष्ममेहपित्तविकारनजित्‌ ॥२७५॥ 
अकपुष्पी) क्ररकमी, पयस्या ओर जलकासका यह्‌ अरकपुष्पीफे नाम दै! 
हिन्दी भाषामं इसे अकंफूटी भी कहते दै । 
अकरपुष्पी-छृमि, कफ, प्रमेह यर पित्तके विकारोको जीतती है २७७] 
लजाद्धुः। ` 
[9 4 (1 
लनाटुहिं शमीप्ा समंगा जलका्णिका । 
रक्तपादी नमस्कारी नाम्ना खदिरकेस्यपि ॥२७८ ॥ 
कफपित्तजित्‌ 
रनाट्ुः शीतल तिक्ता कषाया कफपित्तजित्‌ । 
रक्तपित्तमतीसारं योनिरोगान्विनाशयेते ॥ २७९॥ 
छन्ना, श्रमीपत्रा, समङ्गा, जरुकर्णिका, रक्तपाद) नमस्कारी, खदिरका 
यह काजवन्तीके नाम है । हिन्दी भाषामे इसे द्द कटते देँ । काजवन्ती- 
-सखीतट, तिक्त ओर कषाय दै तथा कफ, पित्त, रक्तपित्त, अतिसार यौर योनि- 
रोगोक्रो द्र करती है ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ 
तद्धद्‌ः अदब्षा । 


अलबुषा खरत्वक्‌ च तथा मेदोगला स्मृता । 
अलबुषा लघः स्वादुः कृमिपित्तकफापदा ॥२८०॥ 


रजवन्तका भद्‌ अटम्बुषा, खरत्वक्‌ आर ग्दगख यह्‌ अरम्बुषाक 


( ९८० ) धावपक्छाश्निधण्टुः भा. टो. । 
ताम हे । अलग्बुवा-दलकी, स्वादु, कृमि, पित्त ओर कफो नाश करनेवाली 
है २८० ॥ 
द्न्धिका। 

दुग्धिका स्वाहुपएणी स्यातक्षीरावी शी तथा! 
दुश्िकोष्णा शु हक्षा वातला गभंकारिणी २८१ 
स्वाहक्षीरा कटुस्तत्ा सृष्टशूवसलापहा । 
स्वादुिषटमनी वृष्या कृफकोष्टकरूमिप्रणुत्‌ ॥२८२ ॥ 


दुग्धिका, स्वाद्प्णी, क्षीरावी) क्षीरिवी यह्‌ दुधरीके नाम हैँ । दुग्धिक्रा- 
(^ {~ ^\ [8 ओं 
गुरु, रक्ष, वातकारक, ग्भकारिणी स्वद्‌, दूधवाी, कटु, तिक्तः मूत्र र 
मलको निकालनेवारी, स्वादु, विष्टम्भकारी, वृष्य तथा कफ, कोड ओर 
छृमियोको दूर्‌ करनेवाठी है ॥ २८१ ॥ २८२ ॥ 
भूम्यामलकी । 

(५3 मरो + 
भूम्यामकिका प्रोक्ता शिवा तामर्कीति च । 
वहुपया बहुफएलस दहुवीय्या जरापि च ॥ २८३ ॥ 
श्या्री बातकरतति्धा कषाया सथर हिमा । 
पिपासाकास्पित्तसकफ्पाडक्ष्तापएद्च ॥ २८४ ॥ 
मूम्यामर्की, शिवा, तामककी, वहुफला) वहुवी्यौ, जटा यह भूर आम- 

नवक [१ ५ [द (८ [> 
ठेके नाम दै । भृ आमरा-वातकारक, तिक्त, कषाय, मधुर सौर सीतल 
तथा प्यास, ससी, पितत, रक्त, कफ, पाण्डु ओर क्षतको हरनेवाला हे । सूमि- 
जमल[-पातार आमला इन नामेसे परसिद्ध हे ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ 


नाष्य । 


बराहमी कपोत्ैका च सोमव्ही सरस्वती । 
मड्क्पणा माड्क त्वाष्ठी दिव्या महौषधी॥२८९). 


द्रीतक्यादिनिवण्टुः भा. दी.। (१४१) 


ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता ख्घुमेध्या च शीतला |. 
कृपाया मधुरा स्वादुपाका पुण्या रसायनी ॥२८& 
स्वय्या स्मृतिप्रदा कुष्टपाडमेदास्षकासनित्‌ । 
विषशोथन्वरहरी तद्रन्मंडकपर्णिका ॥ २८७ ॥ 


त्राह्मी, कपोतवंका, सोमवह्टी, सरस्वती यह ब्राहमीके नाम हैँ । मण्डूकपर्णी, 
माण्डूकी, लाद्री, दिव्या ओर महौपधी यदह मण्डूकपर्णक्ति नाम है । 
ब्रात्री-श्रीतर, दस्तावर, तिक्त, हलकी) बुद्धिव्धक; ठण्ड, कषाय, मधुर, 
स्वादपाकी पुण्यजनक, रसायनी, स्थरवधेक, स्प्रतिवद्धैक; कुष्ठ, पाण्डु, प्रमह्‌, 
रक्तविकार, खांसी, विष, गोध जर्‌ ज्वरके हरनेवारी है । ब्रह्मीके समान हीः 
मण्टूकप्णकि गुण है । ब्राही ओर मण्डूकपणीमे वंडे छोटे पत्रका किचित्‌ भेद 
टे. परन्द वंगाल्के वेय जरनीमके ब्राह्मी सौर दोनों प्रकारकी व्राच्ीको 
मण्डुकपरणीं ही मानते है ॥ २८५-२८७ ॥ 
द्रोणपुष्धी । 
¢ ^ 
द्रोणा च द्रोणपुष्पी च फर्षुष्पा च कीतिता । 
दरौणपुष्पी गरः स्वाद्‌ रक्षोष्णा वातपित्तकृत्‌ २८८ 
सतीष्णा ख्वणा स्वादुपाका कट्वी च भेदनी । 
कफामकामलशोथतमकश्चासजंतुजित्‌ ॥ २८९ ॥ 
द्रोणा, द्वोणपुष्यी जर फर्पुष्पा यह्‌ द्रोणपुष्पीके नाम है । देश- 
माषामं इसको गुम्मा यर दडइघट भी कहते दै । द्रोणपुष्पी-भारी, 
स्वादु. रुक्ष, उष्ण, , वातपित्तकारकः तीक्ष्ण, कवणरसयुक्त, स्वादुपाकी, कटु 
ओर दस्ताव्र है तथा कफ, माम, कामला, शोध, तमकश्वा्र जीर कृमियोको 
जीतनेवाठी है ॥ २८८ 1. २८९ ॥ 
८ „ खवचेला । । 
सुव्चला _ सूर्यभक्ता वरदा बद्रापि च । 
सूम्यावतां रविग्रीता प ॒ब्रह्ममुवचेखा ॥ २९० ॥ 


(१४२) भावम्रकाङरनिघण्टुः भा. टी. । 


सवचां हिमा क्षा स्वादुपाका सरा गुरः । 
अपित्तखा कटः क्षारा विष्टमकफ़वातनित्‌ ॥ २९१॥ 
अन्या तिक्त कषायोष्णा सरा रूक्षा घुः कटः । 
निहति कफपित्तासश्वासकासारुचिन्वयन्‌ ॥२९२॥ 
विस्फोटङुष्ठमेदासयोनिरुष्कृमिपांडताः । 


सुवचैखा, सूर्यभक्ता, वरदा, वदरा, सूथ्यावत्ती, रविप्रीता यह सुवचै- 
कके नाम है । -दसरी ब्रह्मसुवर्चला होती हे। सुवच॑खा-दीतर, रुक्ष, स्वाद- 
पाकी, दस्तावर, भारी,पित्िन करनेवारी+कट ओर क्षार होती हे | तथा विष्ट- 
म्म्‌) कफ ओर्‌ वातको जीतनेवाढी दै | ब्रहमपुवचंरा-कृषाय, उष्ण, दस्तावर, 
रूक्ष, हख्की ओर कटु है तथा कफ, रक्तपित्त, इवास, कास, अशाच, ज्वर, 
{विस्फोटकः कुष्ट, प्रमेह, रक्तविकार, योनिरोग, कमि जर पाण्डरोगका नाय 
करती है । इसको हिन्दीभाषामे हरहर, फारसीमे आफताबपरस्त सर 
उंगेजीमं ऽप 1०९ कहते है ॥ २९०-२९२ ॥ 


वध्याकक्राटक्छ | 


वध्याककोटकी देवी कन्या योगेधरीति च ॥२९३॥ 
नागारेनागद्मनी विषकंटकिनी तथा । 
वेष्याककोटकी रघ्वी कफलुद््रणशोधनी ॥ २९४॥ 
सपदपदरी तीक्ष्णां विसपंविषहारिणी । 


वन्व्याक्कटकी, देवो, कन्या, योगेदवरी, नागरी, नागदमनी ओर्‌ विष- 
कण्टाकेनीं यह्‌ वा्ञककोडेके नाम ह । वांञ्चककोडा-हटका, कफनाशक, चण्‌ 
शध; सपदेषनाञ्नक, तेक्ष्ण; विक्षपे ओर विषकों हरनेवाछा है। 
गास्चककोडकी बेरु होती है । इसकी जटमेसे कन्द निकरुता है ओर प्रायः वी 
स्न काम जतां ॥२९२ 1 २९४ ॥ - | 


~~ 


ह्रीतक््यादिनिषण्टुः भा. टी. । ( १४३ ) 


माक्षडिकःा । 


माकंडिक्रा भूमिचरी मार्कडी सृदुरेचनी ॥ २९५ ॥ 
माकंडिका कुष्ठहरी उध्वाधःकायशोधनी । 
विषदुगधकासष्नी गु्मोदरविनाशनी ॥ २९६ ॥ 


मार्कंडिका, मृमिचरी, मार्कण्डी ओर मृदुरेचनी यह माकंण्डिकाके नाम 
है । दसको देखमाषामे भुद॑खाखसा कहते है । मृई॑खाखसा-वुःठक 
हरनेवारी; वमन विरेचन द्वारा दोनौ जरसे सरीरको शद्र करने- 
वाङी तथा विष, द्गेन्ध, खासी, गुस्म ओर उदररोगकफो नष्ट करती 
ह || २९५ ॥ २९६ ॥ 
देवदाली । 


देवदाटी तु वेणी स्यात्कर्फाटी च गरागरी । 
देवताड वृत्तकोषस्तथा जीमूत इत्यपि ॥ २९७ ॥ 
पीतापरा खरस्पशा विषष्नी गरनाशनी । 
देवदाली रे तिक्ता कफाशु्शोफर्पाडताः ॥२९८॥ 
नाश्येद्रामनी तिक्ता क्षयदिक्काकृमिज्वरान्‌ । 
देवदाीफटं तिक्तं कूमि्ेष्मविनाशनम्‌.॥ २९५९॥ 
ससन गुरमशचूलघ्रमर्शोष्नं वातजित्परम्‌ । 
देवदाङी, वेणी, कर्कोरी, गरागरी, देवताड, वृत्तकोखच ओर जीमूत यहं 
-चन्दार डोडेके नाम हे । इसको घधघरवेर भी कहते दै, इसका भेद पीत- 
चदाढी है । इसके नाम खरस्य, विषष्नी जर गरनाशिनी दे ! देवदारी- 
रसम तिक्त है, कफ) अदौ, सूजन ओर पाण्डुरोगको नष्ट करती दै । 
एवं वमनकत्त, तिक्त तथा क्षय, हिचकी, कमि ओर ज्वरोको नष्ट करती 
हे । देवदाकके फल-तिक्त है, कमि, कफ, गुर्मः शू,' अस आर ऋयुका 
जीतनेवाले द तथा दस्तावर्‌ है ॥ २९७-२९९. ॥ 


( ९४४ ) भावप्रकाशनिषण्डुः भा. टी. । 


जलपिप्पठी । दनी 

जलपिन्पल्यभिहिता शारदी शङलाद्नी ॥६००॥ 

मस्स्यादनी मत्स्यगेषा खंगरीत्यपि कीतिता । 

जल्पिप्यलिका हा चश्ुष्या शुक्रला रुः ३०१॥ 

सारणी हिमा रक्षा रक्तदाखृणापा । 

कटुपाकरसा स्च्या कषाया वह्विवद्धनी ॥ ३०२॥ 

जरुपिप्पखी, शारदी, शकुरादनी) म्स्यादनी, मत्स्यगन्धा, ंगडी यह 
जल्पीपरके नाम है, जल्षीपरु-हूदयके ज्यि हितकारी, नेत्रौको हितकारी, 
वीयेवद्धक, ट्स, समाहा यातरः रूक्ष तथा रक्त दह्‌ जर्‌ त्रणाक्रा 
ट्रनेवाढी, प्रक जर रसम कट, रुचिकारक, कमेटी ओर अथिको वढने- 
वाला ह ॥ २००-३०२॥] 

ह नि गजहा । णिनी 

गोजिहा गोजिका गोजी दाविका खरपर्णिनी | 

गोजिहा वातला शीता याहणी कफपित्तन॒त ३०३॥ 

ह्या प्रमेहकासाक्चरणन्वरहरी टुः । 

कमरा तुव तिक्ता स्वादुपाकरसा स्मृता॥३०४॥ 

गाजहय; माचा, दावचका गजक, सरपाणन्‌ा यह्‌ गोजिया घस 
नाम ह । रसा मन्तर, गाजवा सर्‌ कृहजवा भा कहत हं । गाजहा 
वातकारफ,) सात्र, महा कफपत्तनारकृ, हृदयक्र [ह्तकारा, म्रमह्‌, कसः 
रपणवक्रार, तण अर्‌ स्वर्का दरनवाल, कमर, कसट, तच्छ, पाक अर 
र्मम स्वद्‌ हता ह्‌ ॥ ३०३॥ ३०४॥ 


नामद्‌मना । 


विज्ञेया नागदमनी बामोरा विषापहा । 
नागपुष्पी नागपत्री महायोगेश्वरीति च ॥ ३०५ ॥ 


्रीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.! (१४५) 


बखामोटा कटसितक्ता कषः पित्तकफापहा । 
मूयकृच्छत्रणान्‌ रक्षो नाश्यनारगरदैमम्‌ ॥२०६॥ 
सतेग्रहमशमनी विशेपविपनाशनी । 
जय सवत्र कुरते धनदा समतिप्रदा ॥ ३०७ ॥ 
नागदमनी, वलामोटाः विषापहा, नागपत्री, नागपुष्पी, महायोगेश्वरी यह्‌ 
नागदम्नीकि नाम दै । नागदमनी- कटु, तिक्त, दक. पित्त केफनाद्यक तथा 
मूत्रकृच्छ्र, वरण, राक्षसमय, जाक्गदभ जर सर्म॒॑अ्रहौको दामन करनेवाङी 
ट । विशेषतासे विषको न्ट करती है तथा धन, अद्धि -जौर सर्वत्र जयके 
देनेवारी दे ॥ ३०५-३०७ ॥ 
वेष्टेतरी 
वेषटतरो जगति वीरतरुः प्रसिद्धः 
श्वेतासितारुणविरोरितनीटपुष्प्‌; ¦ 
स्यानातितुस्यकुसमः शमिसूक्ष्मपवः 
` स्यात्करक सजल्देशज एष बक्षः ॥ ३०८ ॥ 
वेषटतरो रसे पाके 7 ॥ 
मू्राघाताश्मजिदूाहीयोनिमूत्रानिलार्तिजित्‌ २०९ 


वेन्तर, वीरतर नामसे सवत. प्रसिद्ध है ¦ इसमे श्रेत, काठ, टार, 
त्यन्त खक ओर्‌ ीख्वर्णके पुष्य जाति हे । इसमे पुष्प चमेीके पुष्पके 
सर्मान, इसके पत्र शमीके पत्रोके समान मौर वारीकं ` होते है इसकी 
टहनियेमि कटे दोते दे .। इसके वृक्ष जर्वाी भूमिम, उयन्न हेति है । 
वेहन्तर्‌--गसमे जर पाकर्मे तिक्त होता है तथा प्यास, -कफ़, मूत्राघात भौ - 
परथरीको जीतता हे । आही दैः योनिरोगः मूत्ररोग ओर वाधुकी पीडको, ` 
दूर करता है ॥ ३०८ ॥ ३०९ ॥ भ 9 


१० 


॥॥ 


( १४६ ) भावप्रक्छशनिचण्टुः भा. टी. । 

चिच्छनी । 

- चिकनी क्षवकृत्तीक्ष्मा छिक्िका कणडुःखदा ) 
छिष्धनी कटुका शूष्या तीक्ष्णोष्णा वहिपित्तक्नत्‌ । 
सातर्षरी द्ुषटकृमिवातकफापदा ॥ ३१० ॥ 
चिक्नी, क्षवछत्‌ , वीक्षा, छिविकका, घ्राणदुःखदा यह नकिकनींके 

नाम है । नकलिकनी-कटु, रुचिकारक, पक्ष्म) उष्ण, यह्व तथा पित्तको 
वटानेवारी तथा वातरक्ताकुष्ठ+क्ृमि जर वात कपको हरनेवा$ है ! नकलिक- 
नीके क्षुप जमीनपर छाए हए होते है भर यह छिकनी नामे प्रसिद्ध दै ॥३१०॥ 
ववंश । 
वर्वरी कवरी सभी खरपुष्पाजनेधिकःा । 
वर्वरी तु खघ्र शच्या इया च कफवातडत्‌ ॥२९९॥ 


ए (@\ © 9 (\ [भ्य 9 
„ वरी, कवरी, ठंग, खरु्पा, अजगन्धिका यह नगन्धवावरीके नाम 
दै। -नगन्धवावरी हलकी, रुचिकर, डदयको हितकारी, कफ ओर ॒वातको 
जीतनेवारी हे ॥ ३११॥ 


कङुःद्रः । 


कडुद्रस्ताश्रचूडः सृष्ष्मपयो मूृदुच्छदः । 
कठुद्रः कटुस्तिक्तो ज्वररक्तकफापहा ॥ ३१२ ॥ 
तन्भूलमाद्रं निक्षिप्तं वदने सुखशोषहत्‌ । 


कुन्दर) ताभ्नन्रूडः सूक््मपत्र, मृदुच्छद ये कुकरौदाके नाम है । कोर इस 
कुकरभंगरा ओर कुकडचछिदी कहते है छिदी-कटु, ति उद्र 
करभार आर्‌ उकडचिदी पते है । डुकख्यिदी-कटु, तिक्त तथा ज्वर, 
र्त जर्‌ करका हरचेवाटी हं । इसकी गीरी जडको सुखम रखनेसे खक 
सूखना चन्द होता है ॥ ३१२ ॥ 


[ 


द्रीतक्यादिनिचण्टुः भा. टी. 1 ( १४७) 


६ खदद्ेना । । 
सुदशना सोमवष्टी चक्राहा मधुपणिका ॥ २१३ ॥ 
सुदशना स्वादुरुष्णा कफशोफास्रवातनित्‌ ¦ 


यदशना, सोमवस्खी, चक्राहा, मधुपर्णिका यह्‌ सुदशनाके नाम है। 
युदर्ना-स्वाटु, उष्ण) कफः, सूजन) रक्त मौर वात्तको जीतनेवाखी हे।।३१२॥ 
आष्कणीं । 
आखुकर्णी त्वाखुकणेपाणिका शदरीभवा ॥ ३१४ ॥ 
आसुकर्णी कटुस्तिक्ता कषाया शीतर टुः । 
विपाके कटुका मूत्रकफामयक्रमिप्रणुत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
आखुकर्णी, आखुकर्णपणिका, भूदरीमवा यह मूसाकन्नीके नाम दै । मृखा- 
कच्ची कटु, तिक्त, कषाय, शीतर यौरं हर्की है, विपाकमे कटं तथा मूतर 
सौरं कफके रोग ओर कमियौको दूर करती है ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 
मयूरद्रिखा । 
मयुराहशिखा प्रोक्ता सदस॑भिमंधुच्छद्‌ । 
नीटकण्ठशिखा रष्वी पित्तशेष्मातिसारनित्‌ ३१९ 
इति गड्च्यादिवगेः। । 
मयूरशिखा, सहसांभरि, मधुच्छदा, नीच्कण्ठशिखा यद मोरश्चिखाके नाम्‌ 


=. 


है । मोरशिखा-दस्की) पित्त, कफ ओर अतिसारको जीतनेवाखी है \३१६॥ 
इति श्रीवैयरत्नपण्डितरामप्रसादात्ज-वियारुद्काररिवशम- 
वेशालिकृत-रिवप्रकदिकाभाषायां दर्यतिवयाटि- 
निघण्टौ गुङ्च्यादिवर्मः समाप्तः ॥ २ ॥ 


ह कियवायोपयाीनाकाकयायािय 1111 व 
वथ. 


( १८) मभाबभ्रकारनिघण्टुः भा. टी-1 


पुष्पवगः °. 


तादी कमलस्य मासानि गुणाश्च । 


बृ यंसि पद्यं नङिनियर्विदै महोत्पलम्‌ । 
सहखप कृसरं शतपत्रं कुशेशयम्‌ ॥ ३ ॥ 
पकेरहं तामरसं सारस सरसीरुहम्‌ । 
धिसगप्रघूनरयजीवपुष्करंभोरूहाणि च ॥ २॥ 
कमलं शीतलं वण्यं मधुरं कफपित्तजित्‌ । 
तष्णाद्ाहास्चविस्फोटविषवीसपनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
विशेषतः सितं पञ्च॑ पडरीकमिति स्मृतम्‌ । 

रक्तं कोकनद ज्ञेय नीलमिदीवरं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
धवल कमलं शीतं मधुर कफपित्तनित्‌ । 
तस्मादल्पं किचिदन्यद््छोत्पलादिकम्‌ ॥ « ॥ 


कमख्के नाम्‌ तथा गुणांको कहते है- 

पदम शाब्द पुग तथा नपुंसक दोनोमं दत्ता दे ! पश, निन, अरविन्द, 
मत्पर, सहस्तपत्र, कमर, रातपत्र, कुशेशय, पकर) तामरस , सारस. सर- 

रह, विसप्रसून, राजीव, पुष्कर तथा जम्भीरुह्‌ यद्‌ कमलके नाम है } इसको 

रिम्दीमं कमक, अगरेजीमं 1.०5 कहते है । 

कमल-शीतक, वर्णको उत्तम करनेवाला, मधुर, कफ तथा पित्तको जीत- 
नवार, तथा प्यास, दाह, रक्तविकार, विस्फोट, विष ओरं विसं इनको नष्ट 
कर्नवाला हं । श्वत कमर्क़ो पुण्डरीक, खार्कमर्को रक्तनद ओर नीले 
कनरका इन्टवर कहते द । स्वेत कमर-सीतल, मधुर तथा कफ ओर 
॥ जीतनेवासा है । अम्य रक्तादि कमल इससे किचिन्यूनगुणोवाे 

\ ९ -“ 1) 


दरीतक्यादिनिषण्डुः भा. टी. (१८९ ) 
पद्धिनी। ` 
लनाल्दरोः ^ पुटप भ ६ ध 
मूलनाख्दरोलटषलेः सथुदिता एनः । 
क [अ न्यादि 
प्चिनी प्रोच्यते प्र्नृविसिन्यादिश्च सा स्पृत॥६॥ 
आदिशब्दात्‌ नलिनीकमदिनीत्यादिः । 
पद्िनी शीतला गर्वी मधुरां ख्वणा च सा । 
पित्तासृक्फनद्रक्षा वातविष्रमकारिणी ॥ ७ ॥ 
मूढ, नाल, पत्र यादि युक्त जर प्रफ़ष्टित कमर्को पत्निनी दथा 
विसिनी कहते दै । 
पदविनी-रीतल, मारी, मधुर, ख्वणरसयुक्त, वात तथा मरके विष्टम्भ्‌- 
को करनेवाटी तथा पित्त, रक्तविकार, कफ इनको न्ट करनेवाखी जर 
ख्क्षदै॥६॥७॥ 


नवपत्रादि । 


संवतिका नवद बीजकोशोव्जकणिका । 
किञ्जल्कः केसरः प्रोक्तो मकरंदो रसः स्मृतः ॥ <८॥ 
पदमनार गणां स्यात्तथा बिसमिति स्पृवम्‌ । 
स्बतिका हिमा तिक्ता कषाया दाहत्रटपमणुत्‌ ॥९ ॥ 
मूच्करच्छृगदव्याधिरक्तपित्तविनाशिनी । 

पद्यस्य कणिका तिक्ता कषाया मधुश हिमा॥१०॥ 
मुख्वेशदयछृ्धष्वी त्ष्णासक्फपित्तदत्‌ । 

 फिजल्कः शीतो वृष्यः कृषायो याहकोऽपि सः११ 

- कफपित्तत्षादाहक्तार्शोविषशोथजित्‌ । ` 

म्रणारं शीतलं वृष्यं पित्तदाहासनिद्य॒ः ॥ १२ ॥ 


९ १८०) भावम्रकारातेघण्टुः भा. ठी. 1 


दुर्जरं स्वादपाकं च स्तन्यानिटकफप्रदम्‌ । 

सुग्राहि मधुरं क्षं शाटकमपि तद्गुणम्‌ ॥ १३ ॥ 

कमहिनीके नवीन पत्रौको संवतिका, वीजकोरको अन्ञकर्णिकाः 
कररको विद्ञल्क तथा इसके रसको मकरंद कते रै । पश्चकी नार- 
को सणारक तथा विसया भिस, भसीड़ा कहते दे | 

संवार्तिका-शीतर, तिक्त, कयैटी, दाह ओर प्यासको हरनेवा 
तथा मूत्रकृच्छ्र, गुदाके रोग ओर रक्त पित्तको नट करनेवारी दे । 

सन्जका्णिका-तिव्त, कैरी, मधुर, शीतल, युखको स्वच्छ करनेवारी; 
हरकी तथा प्यास, रक्तविकार ओर कफको जीतनेवारी है 1 

किजस्व-शीतर, वीर्यवर्धक, कैका, मादी जर कफ, पित्त, प्यास, दाह, 
रक्तविकार, अरी, विष तथा सोधको जीतनेवाला दै । 

मृणारु-शीतल, वीयेवधैक, पित्त, दाह ओरं रक्तविकारको जीतने- 
वाखा, दुजैर, पाकम मधुरः दूध, वायु तथा कफको वढानेवारा. राही 


मुर्‌ तथा रूक्ष हे। शार्क ( कमख्का कन्द) मओ मृणार्के समान 
मुण ह ॥ <-१३ ॥ 


ध स्थट्च्छमाल्मा | 
पचारिण्यतिचराऽग्यथा एंका च शाखी । 
पयादुष्णा कट्स्तिर्ता कषाया कफवतनित्‌॥१९॥ 
शूजकृच्छ्ाश्मशरष्नी शवासकासविषापह् । 

पन्नन्गरस्णासातिचरा, अन्यथा, पद्मा आर शरदा यह्‌ स्थल्कृमाख्चकि नामह्‌ । 
स्वर्कमाठना-अनुष्ण,कृटुःतिक्तः कस) कफ आर्‌ वातफो जातमवाखा 
तथः मूतरछच्छ, पथरी, शु्वासःकाल जर विष इनको दूर करपी है॥१४॥ 
इदम्‌ । 
` भवते कुवलयं प्रोक्तं कुशुदं कैरवन्तंथा ॥ १५ ॥ 
कुसुदं पिच्छिरं सिग्धं मधुरं ादि शीतलम्‌ । 


वन उुवख्यको कुद सौर कैरव कहते दै \ इसे दिन्दीमे भयु कहते है 


टरीतश््यादिनिषण्टः भा. टी. । ( १५१ ) 


कुयुद-पिच्छिर, सिग्ध, मधुर, पित्तको प्रसन्न करनेवाय तथा शीतङ 
ह ॥ १५॥ 
कुसखदिनी । 
कुयुद्रती केरविका तथा इखदिनीति च्‌ ॥ 9६ ॥ 
सा त॒ मूखादिसर्वागेरुदिता समुदिता बुधैः । 
पञचिन्या ये गणाः प्रोक्ताः कुयुदिन्यामपि स्प्ृताः१७ 
मूरदि सम्पण अङ्गघ॒क्त कुएदको सुकुदिनी कहते दै । कुखदरती, कैरविका 
कुमुदिनी यह उसके नाम हैँ । जे गुण पथिनीके कंहे हैँ वह सुदि नीमें 
॥ १६ ॥ १७॥ 
जलङ्कुभी सेवालम्‌ । 
[#) [९ । रि स्यार द @ क [1 
वारिपर्णी कुंभिका स्याच्छेवाटं शेवट च तत्‌ । 
वारिपणीं हिमा तिक्ता रुष्वी स्वाद्री सरा कटुः १८॥ 
दोष्यहरी रूक्षा शोणितच्यस्शोषछत्र्‌ ` 
शेवाट तुवरं तिक्त मधुरं शीतलं छद ॥ १९ ॥ 
क्विग्धं दाहत्पापित्तरक्तज्वरहरं प्रम्‌। 
वारिपर्णी, कुंमिका, रेवाङ जर देवार यह दहैवालके नाम दै । इसको 
टिन्दीमं शेवाठ कहते दे । 
शेवारु-शीतर, तिक्त, दलका, मधुर्‌, दस्तावर, कटु, तरिदोषनादक, रुक्ष 
तथा रक्तविक्रार, ज्वर ओर चोषको नष्ट करता दै । शेवाक-कसेका, तिक्त, 
मधुर, शीतर, हरका, स्निग्ध तथा दाह, प्यास, पित्त, रक्तविकार ओर उ्वर्‌ 
दनकों असन्त हरतेवाखा है ॥ १८॥ १९ ॥ 


ए 

आर्‌ 
{~ न 

भूद्‌ 


रत वन्ी । 


शतपनी तर्युक्ता कणिका चार्कसरा ॥ २० ॥ 
सहा कमारी गधाच्या छक्षापष्पातिमंचलख । 


(१५२) स्वबध्रकाद्ान्वण्टुः ना. टी. । 


तप हिमा इया याहिणी श्क्रखा रघुः ॥२१॥ 
दोषत्रयाक्चजिष्टण्यां तिता कदर च पाचनी 


दतपत्री, तरुणी, कणिका, चास्केसरा, सहा, कुमारी्धाव्या, सक्षापुष्पा 
-तथा भतिमञ्ज्ुका यह गुावके नाम हं । इसको हिन्दीमं गुखाव, फारसीमं 
गुठेुसं तथा अंमेजीये (209286"086 कहते ह । 

रतपत्री-रीतल, हदयको परिय, मारी, वीय्येवधक, दटकी, त्रिदोष तथा 
रक्तविकारको नष्ट कृरनेवारी; वर्णको उत्तम करनेवारी, तिक्तः कटु ओर्‌ 
पाचनदै॥२०॥२१॥ 

कासन्ती । 

केर छूर तज्ज्ञ नवमा [ (ख 

नैपाली कथिता तज्ज्ञैः सप्ला लेका ।॥२२॥ 

वाती शीतल रघ्वी तिता दोष्छयास्रजित्‌ 


नेपाटी, सप्तका, नवमालिका अर वासन्ती यह नवमालिककरे नाम दहै 
इसे हिन्दीमे नेवारी या वासन्ती करते है । 
नेवाशै-शीतर,) हल्की, तिक्त ओर त्रिदोषनादक हे ॥ २२ ॥ 
वार्षिकी! 
श्रीपदी षट्पदा नदा बाकी युक्त्वघना ॥ २६॥ 
वाकी शीतल छष्वी तिद्ध दोक्छयापडा 


कणाकिञ्चखरोगष्नी तत्तैठं तद्रणं स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
रपद षट्पदा) नन्दाः वाष्क्रा यर सुक्तवन्धना यह्‌ श्रापद्‌ाक नाम ह। 
श्रीपदी-श्चीत, दककी, तिक्त, त्रिदोषनाश्क सीर कर्रेग, सक्षिरोग 
ओर सुखरोगोको हरनेवाटी है ! इसके तैर्मे भी इसके समान गुण 
है॥२६॥२४॥ 
स्वणजातेका | 
जातिजाती च सुभना माखती राजपु्िका । 


चतक ह्यगंधा च सा पीता स्वर्णजातिका ॥२५॥ 


हरीतक्यादिनिचण्टः भा. टी. । ( १५३ ) 


जातीयुग तिक्तय॒ष्णं तुषरं खड दोपनित्‌ । 
` रिरोक्िखद॑तार्तिविपणुष्टवरणासनजित्‌ ॥ २६ ॥ 


जाति, जाती, सुमना, मालती, राजपुत्रिका, चेतकी -जैर उबगन्धा 
ह्‌ चेत्तकीके नाम । पटी चेतकीको स्वणैजातिका कहते ह । इसको 
टिन्दीपे चमडी यर चन्वेटी तथा अंभेजीमे &2751) [282116 
क्ते दै । 

दोना मरकारकी चमे$- तिक्तः गरम, कैका, दर्की, त्रिदोषनाराक ओर 
रिरोरोग, अक्षिरोग, मुखरोग, न्तोकी पीडा, कुष्ठ, चण जर स्तविकारको 
इरनेवारी है ॥ २५।॥ २६ ॥ 

यूथिका 1 


यूथिका गृणकांब्टा सा पीता हेमणुष्पिका । 

यूथीयुगे हिम तिक्तं कट्पाकरस ल्घु ॥ २७॥ 

मधुरं तवरं हय पित्तघ्न्‌ कफ्वातलम्‌ । 

ब्रणास्चशुखदताक्षिशियोरोगविषापहम्‌ ॥ २८ ॥ 

यूथिका, गणका जर अग्वष्टा यह जूहीके नाम हैँ । हेमपुष्िक्रा पीठी 
जूहौीका नाम दै । 

दोनो प्रकारकी जूही-छीतर, तिक्त; पाक सीर रसम कटु, हल्की, 
मधुर, कयैडी, हृदयकरो भिय, पित्तनासक, कफ जीर वातको वडानेवारी तथा 


तरण; रक्तविकार, मुखरोग, दन्तरोग, अक्षिरोग, रिरोरोग र विष्का नाच 
भ 
करनेवारी ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


वचापियः | 
चपियश्चपकः भरोक्तो देमपुष्पश्च स स्मृत्‌ः । 
एतस्य कलिका मघफटीति कथिता बुधः ॥२९॥ 


(१५९) मावप्रकाद्रानिघण्टुः भा. टी. 1 


चषकः कटुकस्तिक्तः कषायो मधुरो हिमः। 
विषक्रिमिहरः कृच्छरकफवातास्षपित्तजित्‌ ॥ २० ॥ 
चपिय, चम्पक ओर हेमपुष्य यह चम्पकके नाम दै | इसे हिन्दी चम्पा 
कहते हैँ ! इसकी चम्पेति्योको गन्धफटी कहा जाता है | चम्पक-कटु, 
तिक्त, कैका, मधुर, शीतर, विष ओर छमियौको हरनेवारा तथा छृच्छरः 
कृफ, वात जर रक्तपित्तको नष्ट करनेवारा है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
ॐ । 
बद्धटो मधुगंघश्च सिदहकेसरकस्तथा । 
बकुस्तुवरोऽवष्णः कटुपाकरसो युः ॥ २१ ॥ 
कफपित्तविषभ्वि्कृमिदतगदापडा । 
वकु, मधुगन्ध ओर सिदकेसर ये वकुरुके नाम है । इसे हिन्दीमे 
भीरुसिरा तथा अंग्रेजीमे ऽ प॑ 7260191 कहते ह । 
वङ्ुल-कसैका) अनुष्ण) पाक जर रसम कटु, भारी ओर कफ, पित्त, 
विषः धित्र, कृमि तथा दांतोकी व्याधियोको दूर्‌ करनेवाखा है ॥ ३१ ॥ 
वकः । 
शिवमही पाप एकाष्टीखे बको वः ॥ ३२ ॥ 
वृकोऽुष्णः कृटुस्तित्घः कफपित्तविषापा । 
योनिदोषतषादादृकुष्ठशोथासनाशनः ॥ ३३ ॥ 


शिवम, पाश्युपतः एकाष्डीर, बक तथा वञ्ु यह्‌ वडी भौखसिरीके 
नाम्‌ ह| 


€, श क क (~ [+ 9 „> सै 
वड मारपिरा-अनुष्ण, कटु, तिक्त जर कफ, पित्त, विष, योनिदोषः 
र [4९ € भ 
प्यास; दाह, कुष्ठ, शोथ तथा रक्तविकारको नष्ट करती है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
कर्टृचः । 


कर्दः पियको नीपो वृत्तपष्पो हिपियः । 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. ( १५५ ) 


कृदंबो मधुरः शीतः कषायो लवणो गुरूः ॥२४॥ 

सोऽवष्ठभव्दरक्षः कफस्तन्यानिटग्रद्‌; । | 

कटव, प्रियक, नीप, वृत्तपुष्प तथा हर्प्रिय यह्‌ कदैवकफे नाम है| 
कदंब-पधुर, शीतल, करैला, र्वणरसवाखा, मारी, दस्तावर, पेम हवा 
मरनेवाल, रुक्ष यर कफ, दूध तथा वाधको वद्रानेवाख दै ॥ ३४ ॥ 


ङुल्जक 1 


कुव्जको मद्रतरुणी व्रहतपुष्पोऽतिकेसरः॥ ३५ ॥ 
महासहा करकास्या नीखाऽलिङ्कुलसंकृल । 
कूव्जकः सुरभिः स्वादुः काषायावुश्सः सर॥३६। 
गदोषशमनो वृष्यः शीतहता -च स स्पत 
न्क; भद्रतरणी, वृदुप्प) सतिकेसर, महासहा, कंटकाढय, नीरा 
ओर अचकखसँकुखा यह कुव्नकके ताम हैँ । इसे हिन्दीमे कूना कहते दै । 
कुल्जक-सुगन्धयुक्त, मधुर, कमेा, दस्तावर, विंदोषनासकः वीय॑व्ैक 
तथा फीत्तको हरनेवाटा है 1 ३५ ॥ ३६ ॥ 


मद्धिक्छ । 


महिका मदयतीं च शीतमी्श भूपदी ॥ २७ ॥ 
महिकोष्णा लघुधेष्या तिका च कटका हरेत्‌ । 
वातपित्तास्यरग््याधिष्ष्ठारुचिषविषव्रणान्‌ ॥ ३८ ॥ 


मिका, मदयन्ती, शीतभीरु जर भूपदी यह मिकाके नाम हैँ । इसको 
दिन्दीमे मोतिया कते दै । 

मदिका-गरम, दर्की) वीर्यैवधंक; तिक्त, कटु जर वात, पित्त, मुख 
तथा जाखोके रोग, कुष्ट, अरुचि, विष ओर व्र्णोका नास करनेवाडी 
दे ॥ ३७ ॥ ३८] 


( १५६ ) भावम्रकाानिवण्डुः भा. टा. | 


माधवी। 
भाघवी स्याच्च वास्तती युंड्को ्यडकोऽपि च । 
अतिषरूधाविष्ु्लः छष्कुको भ्रमरोत्सवः ॥ २९ ॥ 
माधवी यदुर शीता छष्वी दोषययापहा । 
माधी, वासन्ती, पुंडिक, मण्डक, अतिसुक्त,अविसुक्त) कामुक अ।र्‌ भम- 
रोससव यह्‌ माधवीके नाम है । इसे हिन्दीमं माधवी यर वसन्ती तथा अप्र 
जीमे (1४६6166. तव ९2 कृहते हं । 
माधवी-मधुर, शतिर, दख्की जर त्रिदोषनाशक है ॥ ३९ ॥ 
तकी । स्बणक्ेतद्ी । 
केतकः सूुचिकाुस्यौ जंबूकः ककचच्छद्‌ः ॥ ४० ॥ 
सुवणकेतकी त्वन्या लुपुष्पा सुर्गधिनी । 
केतकः कटकः स्वादुरषुस्स्छः कृफापरः ॥ ४१ ॥ 
उष्णस्तिक्तरसो क्ेयश्चष्षुष्यो हैमकेतकी । 


कृतक, सूचकापुष्प , जम्बक आर्‌ चऋकचच्छद्‌ यह्‌ कतक्मकं नाम ह 
खुवणकतका छषुपुष्पा अर्‌ इमधना यह्‌ सुवणकतकके नाम दह्‌ | इसका 
हिन्डम कवा तथा पल कवा अर्‌ फवरसाम करज कहत ह | 

-ॐ&§, स्वाद) 1 तिक्तं जार्‌ कृषका ह्रनवाखा ह । पारख 


कवडा-गर्म, ।तक्तरसवाला तथा मे्रकं ख्य हहेतकारादे ॥००॥ ४१ 
पच्वच्छसातः 
किकिरातौ हैयलौरः पीतकः पीतमद्रकः ॥ ४२॥ 
किंकिरातो दिमस्तिक्छः कषायश्च हरेदसो । 
कफपित्तपिपासासखदारशोषवमिकफिमीन्‌ ॥ ४२॥ 


_ किकिरात) देमगोर, पीतकः जीर पीतमद्रक यह पीतके नाम दै! इश 
चग न्दम किकिरात्त जीर फारसीम मधिलान कते है | 


हरीतक््यादिनिषण्टुः भा. टी. । ( १५७ >) 


किंकीरात-शीतक, तिक्त, कपायरसवाला भौर कफ़, पित्त, प्यास, र्त- 
विकार, रण जर कुष्ठ॒ इनको जीतनेवाल टै ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
कर्णिकारः । 
कृणिकारः कटुस्तिक्तस्तुवरः शोधनो रघुः ॥ ४४॥ 
रजनः सुखदः शोथष्ठेष्मा्षत्रणकुष्ठजित्‌ । 
कर्णिकार ( भमठतास्‌ )-कटु, तिक्त कसैखा, गोधन, हका, रग देने- 
वद्ध  सखदायक आर्‌ याथ, कफ, रक्तावकार्‌, चण तथा जुष इनका जतिन्‌- 
वाखादट्‌ [॥ ॥ 
अशोकः 
अशोको हेमपुष्पश्च वंचस्ताभ्रपटवः ॥ ५ ॥ 
कृकेलिः पिंडपुष्पश्च गेघपुष्पो नरस्तथा । 
अशोकः शीतलस्तिक्तो भादी वण्यः कषायकः४६॥ 
दोपापचीतृषादादकृमिशोथविषासनित्‌। 


अरोक; देमपुष्प, व॑ज्र, ताम्रपह्व, कंकेरी, पिण्डपुष्य, गन्धपुष्प यर्‌ 
नट यह्‌ अशोकके नाम दै । 

अरोक-शीतक, तिक्त, माही, वणको उत्तम करनेवाा, केसेका ओर 
त्रिदोष, अपची, वरषा, दाह, कमि, सोथ विषं तथा रक्तविकारका नाश 
करनेवाला है ॥ ४५ ॥ ६ ॥ 

वाणपुष्प 

अम्खातोऽम्खादनः प्रोक्तस्तथाम्लातक इत्यपि७॥ 

कुरंटको बाणपुष्पः स्रावोक्ता महासहा । 

अम्खादनः कषायोष्णः सिग्धः स्वादुश्च तिक्तकः४८ 


अस्छात, अम्लादन, अम्लातकः, कुरेटक, वाणपुष्य, सरावेक्ता ओौर महासहा 
यह्‌ बाणयपुष्पके नाम है | ॥ ध | 
वाणपुष्य-क्मैला, गरम, स्निग्ध, खदु जौर तिक्त दै ॥ ४७॥ ४८॥ 


(१५८) सावप्रकासानिचण्टुः भा. टी. 


` सेरेयकः ध 
सैरेयकः शेतपुष्पः सेरेया ॥ कटिसारिका 1 
सषशचचरः सहचरः स चं भिद्यपि कथ्यते ॥ ९ ॥ 
कुरंटकोऽअ पीतः स्याद्घ्रः कुरबकः स्मृतः । 
नीलो शाणे द्रयोशक्तो दासी चातगल्श् सः॥५०॥ 
सैरेयः कुएवातास्रकफकड्विषापहः । 
तिक्घोष्णो मधुरे दत्थः सु्िग्यः केशरंजनः।\५.१॥ 
स्स्यक्र, रवतपुष्प, सस्या, कट्सारक्ा, सहचर) सहचर आर्‌ न्दी 
यह्‌ रवेतपुष्पवारखा कट सरयाक नाम ह्‌ | पड पुष्पवालां कटसरयाका कुर्‌द्कृ 
लारपुष्पवाखको कुरयक तथा बीजे फर्वाखीको वाण, दासी जर आते 
कृट्ते है । वाण शब्दं खीकिग ओर पुंिग दोनेमें होता है । 
कटसंरेया-तिक्तः उष्ण; मधुर, दांतोको हितकारी; स्निग्ध, केलको 
रंजन करनेवाा अर्‌ ठुष्ठ, वात, रक्तविकार, कफ, कण्डु तथा विषको दूर 
करनेवाला है ॥ ४९-५१ ॥ 
छँदम्‌ 
कद्‌ त॒ कथितं माध्यं सदापुष्यं च तत्स्मरतस्‌ । 
` कदं शीतं खघु ष्मशिरोरुगिषपित्तहत्‌ \\ ५२ ॥ 
ऊद) मध्य अर्‌ सदपुष्व्‌ यह्‌ कुदके नाम हं । 
कुद -शातरः खुं ओर्‌ कफ, हिरकी धीडा, विष तथा -पित्तको नष्ट 
करनेवारा हे ॥ ५२ ॥ 
चङ्‌ 
युचः क्षजधृक्षशियकः प्रतिविष्णुकः 


युचुक्कदः शिरःषीडापित्तास्विषनाशनः ॥ ५३ ॥ 


अचुकद, क्षतरवरक्ष; चित्रक जरं "णुकं यह्‌ सुचुङन्दकं चाम ह | 


४.१ 


द्रीतक्यादिनिषण्टः भा. टी. । ( १५९) 
मुचडन्द-रिरफी पीडा, पित्त, रुधिरविकार तथा विषको नष्ट करता 
हे॥ ५६३ ॥ 
तिलकः । 
तिलकः क्षुरकः श्रीमान्‌ पुरुषश्छचपुष्पकः 
तिलकः कटकः पाके रसे चोष्णो रसायनः ॥५७॥ 
कफकु्ठकृमीन्वस्तिखुखदन्तगदाच्‌ इरेत्‌ । 
तिलकः, क्षुरक, श्रीमान्‌ जर छत्रपुष्प यह्‌ तिखकके नाम हैँ । 
[३ परीर = [ [द 
तिल्क-पाक् ओर्‌ रसम कटु, उष्ण, रसायन भौर कफ, इष्ट, कमि, 
चसिरोगः सुखरोग तथा दांतोके रोगको हरता दे ॥ ५४ ॥ 
वधूकः। 


वृभूको बधुजीव्च रक्तो माध्याहिको मतः ॥ ५५॥ 
वेधूकः कफकृद्‌ ग्राही वातपित्तदयो रुः । 
 वन्धूक्, बन्धुजीव, रक्त ओर माध्याहिक यह बन्भूकके नाम दै । 
चन्धूक-कफ़कारक, आदी, पित्त-वातनागक ओर रघु हे ॥ ८५॥ 
आओग्ड्पुष्पम्‌ । 


ओण्ड्पुष्प जपा चाथ धिसंध्या सारुणा मता ५& 

जपा सुमारिणी केश्या विस्या कफवातहत्‌ । 

ओण्डुपुष्प; जपा यह जपाकरे नाम है । खङपुष्पावाठी जपाक्रो तरिसन्व्या 
कते ह! जपाको हिन्दी गुडदर ओर अं्रेजीम 31106 1106४ कते 
है। | ॥ 

जपा-पराही जीर केशोको उत्तम करनेवारी है । तरिसन्ध्य ८ कठपृष्य- 
वारी जपा ) कफ वातको नष्ट करती है ॥ ५६ ॥ 


( १६०) भावश्रकाश्रनिचण्टुः भा. टी. । 
सिदुर । 
सिद्री सबीजा च रक्तपुष्पा सुकोमला ॥ ५७ ॥ 
सिंदूरी बिषपित्तासतष्णावतिदरी हिमा । _ 
सिन्द्री, रक्तबीजा, रक्तपुष्पा ओर्‌ कोमखा यह्‌ सिंदूरीके नाम | से 
हिन्दमे चिदया अथवा जाफर जर अंग्रेजीमे "12 110 कहते दे । 
सिन्दृरी-शीतर अर विप, पित्त, रक्तविकार प्यास ओर वमनको दूर 
करनेवारी है ॥ ५७ ॥ 
उयगस्त्यः। 
अगस्त्या वैगेसेनी निष्प सुनिद्ुमः ॥५८॥ 
अगस्त्यः पित्तकफनिचातार्थकहरो हिमः । 
रक्षो वातकरस्तिक्तः प्रतिश्यायनिवारणः ॥ ५९ ॥ 


अगस्त्य,वङ्गसन)सुनिपुष्प ओर सुनिदुम यह्‌ अग््यके नाम है । इसे हिन्दीमं 
अगस्य अथवा हथिया जर अंग्रेजीमे 1.16 51०61९4 ^+&1६2 कहते है } 
। अगस्त्य -पित्त तथा कफ़को , जीतनेवाा, चार्तथिक ्यगको ह्रनेवाडा 
रातर र क्षःवातकर, तक्त अर्‌ प्रातर्‌यायक्म निवारण करता द्‌ ॥*८। ९] 
# उलकषा शङ्का कृष्णा च | 
तुरुसी सुरसा भ्राम्या सुरमा बहुमंजरी । 

अपेतराक्षसी गौरी श्ुरष्नी देवडदुभिः ॥ &० ॥ 

तुलसी कटका तिक्ता इोष्णा' दाहपित्तकृत्‌ । 
दीपनी कृषटक्च्छासपावरुष्कपफवातनित्‌ ॥६१ ॥ ` 
खा कृष्णा च तुरुसी णेस्तुर्या प्रकीतता । ` 


खरस, सुरसा, मराम्या, सुरभा, बहमन, - अपेतराक्षसी, गौरी, शूलष्नीं 


दरीतक्यादिनिवण्टुःभा.टी.। (१६१) 


ओर देवलुटुमि यह्‌ तुरसीके नाम टै । इसे हिन्दी वुखसी, फारसीमे रेहान 
जर अंग्रजीमं ण; 52511 कहते है । 
तुखसी-कटु, तिक्त, दयक परिय, गरम, दाद जर पित्तका करनेवारी, 
दीपन अर बट, छच्छ, रक्तविकार. पसरीका शरू, कफ ओर वात इनको 
नष्ट करती है । कारी ओर्‌ श्वेत दोनों प्रकारकी दुरुपी गु्णोमे समान दीं 
दे ॥ ६० ॥ ६१॥ 
मशूबकः। | 
मारुतको मरूषको मरन्मरस्रपि स्मृतः॥ ६२ ॥ 
एणी फणिनकशथापि प्रस्थपुष्यः समीरणः । . 
मरूदग्निप्रदो हयस्तीक्ष्मोष्णः पित्तलो रघुः ६ ३॥ 
वृश्विकादिविष््ेष्मवातक्ुक्रमिप्रणुत्‌ । 
कटुपाकरसो रुच्यस्तिक्तो रूक्षः सु्गधिकः॥ &४ ॥ 


मारुतक, मरुवक, मस्त्‌ , मरु, फणि, फणिज्नक, प्रस्थयुष्प ओर समीरण 
यद्‌ मारतकरके नाम है । हिन्दीमं हसे म्वा, फारसीमें मजगस ओर अंमेजीमे 
566६ धा 2721 क्ते हैँ | 

मरूवा-अिवधेक, दयक परिय, तीक्ष्ण, उम्ण, पित्तकारक, दर्का 
पकर अर्‌ रसम कटुः शचकारक;) तिक्त) खश्च, सुगन्धयुक्तं जर विच्छ 
आदिक्रे विष; कृफ़) वात, कुष्ठ ओर छृमि इनको दूर्‌ करनेवाला 
ट्‌ | &२-६४ | 

दमनक 


उक्तो दमनको दतो सुनिपुत्रस्तपोधनः। 

मेधोत्करो ब्रह्मजरो विनीतः दुलपु्रकृः ॥ &<« ॥ 
द्मनस्तुवरस्तिक्तो इब्यो वृष्यः सुगधिकः 

ग्रहणी विषङ्कष्टासङकेदरकडभिदोषनित्‌ ॥&६& ॥ 


दमनकः दान्तः मुनिपुत्र; तपोधन, गन्धत्कटः व्रह्मजट;, वनात जर्‌ कुर- 
११५ 


( १६२ ) स्छवधकाद्रानिघण्टुः भा. टी. । 


पुत्रक यह दमनकके नाम है । इते हिन्दी दौना ओर अंग्रेजी ५०६०८ 
7116813. 1001५8४. कहते है । 

दमनक-कृषायरसवाका, तिक्त, हदयको परिय, वीयव्ध॑क; सुगन्धयुक्तं 
जरं अहणी, दिप, कुष्ठ, रक्तविकार, छेद) कण्डु तथा त्रिदोष इनको नष्ट 
करनेवाला दै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

वरी । 
वर्वरी कृवरी तुंगी खरपुष्णाजभगधिका । 
¢ न ध्‌ 

पणीसस्तनर कृष्णे त्‌ क्ष्दिकडटेरफौ ॥ ६७ ॥ 

तच श्क्लोजंकः ग्रोद्छो वर्पतरस्ततोऽपरः । 

मृध्रीधितयं श्चं शीतं कटु विदाहि च ॥ &८ ॥ 

ती्ष्मं रुचिकरं हय दीपनं रडुयाकि च । 

पित्तरे कफ्वाताङकडकिमिविषापहम्‌ ॥ ६३९ ॥ 

इति पुष्पवगैः । 

वैरी, कवरी, तुंगी, खरपुष्पा, अनगंधिका जर्‌ पास यह्‌ व्रीके नाम 
ह । काली ववेरीकरो कायक ओर कुठरक, सवेत वर्वरीको अनेक जर तीसरे 
मरकारकी ववेरीको वपत्र कहते ह । बैरीको हिन्दीमे वनतुखसी सधवा 
वथैरी ओर फारसीमं परग सुष्क कृहते हैं । 

तीनो प्रकारकी ववेरी-रक्षः सीत, कटु, दाहोसादक, ीकष्ण, रुचिकारक, 
दयको प्रिय, दीपन, पाकमे हककी, पि्तवधैक ओर्‌ कफ, वात, रक्तविकार, 
कण्डु, छृमि तथा विषको दूर्‌ करनेवाी दै ॥ ६७-६९ ॥ 

इति श्रीविचारंकार-रिवराम्भवे्शाशिकृत-शिवपकासिकामाषायां 

हरीतक्यादिनिषण्टौ पुष्पवमः समाप्तः ॥ ४ | 
बस्स 


(+ 


द्रीतक्यादिनिचण्टुःभा.टी.1 (१६३) 


पटवः ५. 


तच्रादावास्नस्य नाम, यणाः । 


आब्रश्चूतो रखलोऽपो षदकायोऽतिसोरमः । 
काममांगो मधुदूतश्च माकन्दः पिकवदटमः॥ १ ॥ 
आम्रपुष्पमतीसारकफपित्तपमेदयत्‌ । 

असग्द्रहुरं शीतं रुचिकृद्‌ माहि वातलम्‌ ॥२ ॥ 
आम्र बां क्षायाम्ले स्च्यं मारूतपित्तक्षत्‌ । 
तर्णं तु तदत्यम्लं क्ष दोषचथासकूत्‌ ॥ ३॥ 
आ्रमाम त्चादीनमातपेऽतिविशोषितम्‌ । 
अम्लं स्वाहु कषायं स्यादभेदन कफवातजित्‌ ॥४॥ 
पक्वं तु मधुरं वृष्यं क्चिग्ध दल्सुखपदम्‌ । 

गुर्‌ वातरं हय वण्ं शीतसपिचिरम्‌ ॥ < ॥ 
कषायानुरसं वहिश्टेष्मश्ुविवद्धनम्‌ । 

तदेव वृक्षसपक्वं गक वातहरं परम्‌ ॥ & ॥ 
मधुराम्टरस किंचिद्धवेत्ततिपत्तनाशनम्‌ । 

भ्रं कृथिमपक्वं चेत्तद्ववेत्पित्तनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
रसस्याम्स्य शनेस्तु साधुय्याञ्च विशेषतः ) 
चूषित तत्परं रुच्यं बल्य वीय्यकरं धु ॥ ८ ॥ 
शीतर शीघ्रपाकि स्याद्वातपित्तदरं सरम्‌ । 

तद्रसो गालितो बल्यो गश्वीतहरः सरः ॥ ९५ 


( १६४ ) भावध्रकाररानघण्टुः भा. टीः 


अहदयस्त्पणोऽतीव वंहणः कृफव्धनः । 

तस्य खडं शुरु परं रोचन चिरपाकि च ॥ १० ॥ 
मधुरं वृंहणं बस्य शीतलं वातनाशनम्‌ । 
वातपित्तहरं सूच्यं बृहण वर्वद्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
ृष्य वर्णकरं स्वादु दुग्ाभ्रं र्‌ शीतलम्‌ ॥१२॥ 
पदानलत्वं विषमञ्व्रं च रक्तामयं द्दोदरं च ¦ 
आ्रातियोगो नयनामयं च 

करोति तस्मादति तानि नाबात्‌ ॥ १३॥ 
एतदम्छाब्विषयं मघुरा्रपरं न त॒ । 

मुघुरस्य परं नेबहितत्वाया यणा यतः ॥ १४ ४ 
शव्यम्भसोऽनपान स्यादाप्राभामतिमक्षण ¦ 

जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सह सौवचलेन च \॥ ३५ ॥ 


प्रथम आमके नाम ओर गुण कटते दै--आम्न, चूतः रसा; सहकार, 
सौरम ४ मौर (न [3 [५ 
अतिसौरम, कामांग, मधुदूत, माकन्द ओर पिकवहम यद आके नाम है | 
इसे हिन्दीमे आम, फारसीमे जवा ओर अंग्रेजीमे 10218 कहते है । 


आमका फूरु-शीतर, रुचिकारक, ग्राही, वातकारक सौर अतिसार. 
कफ, पित्त, प्रमेह, रक्तप्रदर इनको नष्ट करनेवाखा है । 


क्च जाम~कंसेला, खद, रुचिकारक, वाथु जर पित्तको बढानेवारा 
होना हें । तरुण ( बडा जर विना पका ) जाम-अलन्त खदा, रूक्ष शौर 
नदष तथा रक्तविकारको दूर्‌ करनेवाख है ! छिका हुजा फा जर 
द्म इलाया हंजा जाम ( जमचूर्‌ )-अम्छः स्वादु, करल; भेदनं अर 
कफ तथा वातकरो जीतनेवासा होता है । । 


दरीतक्यादिनिचण्डुःभा.टी.।! (१६५) 


पव! आम-मधुर, वी्वधेकः स्निरध्‌, वर ओर सुखके देनेवाला, भारी? 
वातनाशक, दयक पिय, वणैको उत्तम करनेवाला, शीतर, - पित्तको च 
कृरनेवारा, कषाय रसाला ओर अथि, कफ तथा बीथेको बढानेवाखा 
होता ह । 

वृक्षपर पका हुभा आम्‌-मारी, वातनाशक, मधुर, अम्क रसवारा जीर 
पित्तको किचित्‌ नष्ट करनेवाला होता रै । सछत्रिमतासे पकाया हआ छम 
अग्ट न हूनिसे तथा अत्यन्त मधर्‌ होनेसे पित्तको नट करता टै । 

सा हा आम-अव्यन्त र्चिकारक, वलवधक, यीयेकारक) हरक) 
सीतल, रधर पाचन करनेवाला, वात ओर पित्तकरो इरनेवाला तथा दस्तावर्‌ 
है । मका निकाला हुमा रस~बख्वर्धक, मरी, वातनाशक; दस्तावर, 
ड्दयको अप्रियः, त॒सिकारकः, धातुजके। पुष्ट करनेवाला ओर कफव्धक हे । 
आमका खण्ड ८ मुरव्बा )-भारी, अत्यन्त रुचिकारक, च ॒देरम पकनेवारा, 
मधुर, धाुर्जोको पृष्ट करनेवाखा, वलकरारक, सीतख ओर वातनाशक है । 
दूधके साथ खाया हला सम~-वात तथा पित्तको हरनेवाखा, रुचिकारक, 
पुष्टिकारक, वर्वधैक; वीयेको वढानेवाला, वर्णको उत्तम करनेवारा, स्वष्ट; 
मारी र शीतल दै । 

आमका स्यन्त भक्षण करना-मन्दाथि, विषमञ्वर, रक्तविकार, मरुका 
रोध, उदररोग तथा नेत्रव्याधियोको उत्यत्र करता है । इसख्यि आमक 
वहूत नौ खाना चाहिये । यह्‌ दोष अम्छ आम खानेसे होते है, मधुरसे 

ह, क्योकि मधुर जम खनेम नेत्रौको हितकरस्वे आदि गुण होते दै, 
यदि अम अधिक खाने हों तो सौठके पानी अश्वा जीरा जीर कामे नम्‌ 


© 


कक साथ साथ सवनं करना चादेयं ॥ १-१५॥ 
अथाम्रावतंस्य लक्षणं युणाश्च । 


पक्स्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः । 
घमशुष्को मुहुदेत्त आभ्रावत इति स्मृतः ॥ १६ ॥ 


( १६६) यावप्रकारानिचण्डः भा. टी. । 


आघ्रावतंस्तषाच्छर्दिवातपित्तहरः सर 
रन्यः सू्यष्नमिः पाकां सं हि कोतितः१७॥ 
पके हए आमका रस व्चपर विछाकर धूपम वार्‌ ९ रस डरूकर्‌ 
साखा हृजा अआन्रावत्त कट्रता ह | आम्रावत्त-दस्तावर्‌, सचकारक सृ 
की किरणो द्वारा पकनेसे रघु ओर प्यास) वमन, वात तथा पित्तको हरता 
है\\ १६॥ १७ ॥ 
आ्नीजम्‌ । 
आग्रवीज कषायं स्याच्छयतीसारनाशनम्‌ । 
हषदम्टं च अधुरं तथा हदयदादतुत्‌ ॥ १८ ॥ 
जामा युखख-ककस्षठा, कच्चत्‌ म्र, मधु, दयक दह्किा च्र करन 
चास जर वमनं तथा अतासारको नष्ट कृरमवाख ह ॥ १८ ॥ 
नवपह्वम्‌ । 
आम्रस्य पद्व र्च्य कृफपित्तविनाशनम्‌ । 
जाश पत्त-र(चकारक्‌ आर्‌ कफ तथा पित्तका म्र करते ह्‌ | 
आच्रातकम्‌ । 


आघ्रातकः पीतनश्च मकेटाघ्रः कपीतनः ॥ १९ ॥ 
आभ्रातमम्ल वातघ्नं गुहण्ण रुचिद्त्सरम्‌ । 

पक्ष तु तुवरं स्वाद रसे पकफेरहिम स्पत ॥ २०॥. 
दथण हष्परु स्िग्धं वृष्य विष्ट॑मि इहणम्‌। 

धुर्‌ षस्य मरुत्पत्तक्षतदाहक्षयाख्नित्‌ ॥ २१ ॥ 


सजातक, पीतन, मक॑टाग्र ओर कषीतन यह जम्बोडके नाम है । इसको 
हिन्दम अम्बाडा ओर्‌ अग्रजम 90110125 1110216 कृहूते हे । 
साध्रातक- खा, वातनाशक, भारी, उष्ण, रुचिकारक जौर दस्तावर &ै । 


पका ह्या जनातक-कसला, स्वादु, रस तथा पाकम सतर) प्तिको 


हरीतक्यादिनिचण्डुः भाटी.) (१६७) 


करनेवाखा, कफकारक, लिग्ध वीयवधक, मरके बन्धको करनेवाला, पुषटि- 
कारकः माशै, वल्कारक जर वायु, पिठ, क्षत दाह, क्षय तथा रक्तविकारको, 
दूर्‌ करता है ॥ १९२१ ॥ 
राजाखम्‌। 
राजाम्रष्रग आम्रातः कामाहूो राजपुघ्रकः। 
राजाम्र तुवरं स्वादं विशद शीतटं गर ॥ २२॥ 
ग्राहि ष्क विवेधाप्मवातक्रतकफपित्तसत्‌। 
राजाम्र) रंग, आघ्रात) कामाह ओर राजयत्रक यह कमी मके नाम 
दै । टसे हिन्दी करमी आम ओर माख्दह्‌ म कहते है । 
राजाभ्र-कसैका, स्वादु, विरद, सीतल, भाशै, ्ादी, रूक्ष, कफ जर 
पित्तको नष करनेवाला सौर विचन्ध, आध्मान, वात तथा कफ इनको वटनि- 
वालदह्‌॥ २२॥ 
को्राश्रम्‌। 
कोशाम्र उक्तः क्षुद्राः कृमिवृक्षः सुकोशकः ॥२२॥ 
कोशाप्रः कुषशोथास्रपित्त्रणकफापहः । 
तत्परे माहि वतव्नमम्डोष्णं गुर्‌ पित्तलम्‌ ॥२४ 
पक्वं तु दीपने श्च्यं टचृष्णं कफवातसुत्‌ । 
साग्र, शषुदरा्र, करमिवृक्ष, सुकोश्चक यद्‌ छेरे आमके नाम हैँ । 
कोयाघ्र कुष्ठ, शोथ) रक्तविकार, पित्त, तरण ओर्‌ फफ इनको नष्ट करता है 
कोल्ाभ्रका फल-गरादी, वातनादक, खद गरम, भारौ, पित्तकारक 
होता ह | द्सक्रा पक्रा इञा फरठु-दीपन्‌, रुचिकारक ह्ख्का,) गरम तथा कफ 
ओर वातको दूर्‌ करनेवाखा दहै ॥ २३॥ २४ ॥ 
पनसः। 
@ _ (५ बह प 
पनसः कंटकिफटः पनसोऽतिष्हत्फलः ॥ २५ ॥ 
पनस शीत पक्वं स्निग्ध पित्तानिखापदम्‌ । 


( १६८) सावम्रशाकानिवण्डुः भा. टी. । 


तर्पण वृंहणं स्वाद्‌ मांसं श्ष्मलं भृशम्‌ ॥ २६॥ 
बल्य शरुक्रप्रदं ईति श्कपित्तक्षतवणान्‌ । 

आयर तदैव विहि वातं तुवरं गुर्‌ ॥ २७ ॥ 
दाहृहन्थरुरं बस्य कंफपेदोविषद्धनम्‌ । 


पनस, कंटकिफल सौर तिच्हत्फल यह पनसफे नाम है । इसे हिन्दी 
कटहर अथवा कटहर कहते दै । करटरका पका हुमा फर-रीतल, स्निग्ध 
पित्त ओर वायुको घरटानेवाला, वल तथा श्ुक्रको बटनिवाला ओर रक्तपित्त; 
क्षत ओर व्रणौको दूर्‌ करता है । कचा कटदहर-विष्टम्भकारक) वातवर्भकः 


कसर, भारी, दाहको हरनेवारा, मधुर ओर बर, कफ, मेद॒ इनको वानि 
वाखा है ॥ २५२७ ॥ 


लद्ुत्चम्‌ । 


रक्ुचः ्षुद्रपनसो शिङ्कचो उदुरित्यपि ॥ २८ ॥ 
आमे लङ्चञुष्णं च शुरु विष्ठभक्ृत्तथा । 
मधुरं च तथाम्लं च दोषचयविरछछृत्‌ ॥ २९ ॥ 
सुकाथिनाशन वापि नेजयोरदितं स्मृतम्‌ । 
सुपक्वं तत्तु मधरुरमम्टं चानिरुपित्तहत्‌ ॥ ३० ॥ 
कफवहिकरं रुच्यं वृष्यं विष्ठभकं च तत्‌ । 


सुभ्व, श्युद्रपनस खङुनच आर्‌ उह यह्‌ वडहङ्क नाम हे । बडदहर- 
खद; त्रिदप्‌ जर्‌ रक्तवकार्‌कर उन्न करनेवारा, शुक्र ओर अयथिका नष्ट 
करनवख अर्‌ नत्राकां हानि करनेवाखा ह । पका यड्ह--पचुर्‌, खदा 


चत तथा प्तक हरनवाङः, कफ ओर्‌ अथिको यडानेवाा, रचिकारकः 
उप्यवघक आर्‌ विष्टम्भ करनेवारा ह | २८-२० 1 


॥ 


दरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । ( ६६९. ) 


माचाफलम्‌ । 
कदली वारणबुसा रभा मोचांहमत्फटा ॥ ३१ 
 मोचाफटं स्वादु शीते विष्टमि केफलद्‌ गु । 

क्षिगधं पित्ताख्त्रदद(रक्षतक्षयसमीरनजित्‌ ॥ २२ । 
पक्वं स्वादु हिमे पाकं स्वाद्‌ वृष्यं च बृंहणम्‌ । 
शुण्नेघामयह्रं मेदष्नं रुचिमांसकत्‌ ॥ ३३ ॥ 

माणिक्यमत्यामृतचपकाया 

भदाः कदल्याबहवोऽपि सति ) 

उक्ता गुणास्तेष्वधिका भर्वति 

निदापता स्याह्टघुता च तेषाम्‌ ॥ २४ ॥ 


कदर, वारणबुसा, रभा, मोचा, अंज्चमतफरा यह कदलीके नाम दह | 
इसे दिदीमं केखा, फारसीमं मावजवोञ्च, अग्रेजाम 1911811 कृटूते हं | 


कद छीफ़ल-स्वादु, शीतर, विषटम्भकारक; कफनाशक, भारी, सििग्ध ओर्‌ 
पित्त, रक्तविकार, तषा, दाह, क्षत क्षय ओर वायुको नष्ट करनेवाटे दोते 
हे। कटका पका हुमा फल-स्वादु, रीतक, पाकम मधुर, वीयेवधेकः, 
पुष्टिकारक, रुचि तथा मांसको बढनिवारा ओर भूख, प्यास, नेत्रोकर 
रोग तथा प्रमेहको न्ट करनेवाखा दै | माणिक्य; मत्ये, अग्रत तथा 
चम्पकादि मेदसि कदली कृ प्रकारकी है । उनम उक्त गुण दै किन्तु 
निर्दोषता जर टुता यह अधिक हैँ ॥ २१-३४ ॥ 


चिभेटम्‌ । 
चिभटं घनुदुग्धं च तथा गोरक्षककटी । 
चिभटं मधुरं रक्ष गुर्‌ पित्तकफापहम्‌॥ ३५ ॥ 


( १७० ) भावप्रकाशनिघण्टुः भा, टी. 1 


अष्णं ग्राहि विष्रमि बालं चानिटकोपनम्‌ । 

कफपित्तकरं स्य॑दि पक्क तृष्णं च पित्तलम्‌ ॥३६॥ 

चिर्भट,. धनुदुग्ध ओर गोरक्षककंटी यह चिल्मडके नाम द । इसकी 
हिन्दीमे चिन्मड, फारसीमे खयार्‌ जीर अगरेजीमे ? प०68८९४८०प्०प ०९ 
कट्तं ह । 

बारचिर्मट-मधुर्‌) रूक्ष, भारी, पित्त ओर कफको दरनेवाङा, अनुष्ण) 
ग्राही, विष्टम्भकारक रै । पक्वचिर्भट-गरम तथा पित्तवर्धक दै | २५।२६॥ 

नारिकेलम्‌ । 

नाखिलो दटफरो खंगली कूचशीषेकः । 

तुद्ः स्कंघफलशो्स्त्रणराजः सदाफलः ॥ २७ ॥ 

नारकिलफटे शीते दुजरं वस्तिशोधनम्‌ । 

विष्मि बृहणं बल्य वातपित्ताश्दादखत्‌ ॥ ३८ ॥ 
विशेषतः कोमलनारिकेर निहति पित्तञ्वरपित्तदोषान्‌ । 
तदैव जीभ गुरू पित्तकारि विदाहि विध्रभि मत मिषभिमिः॥ 

तस्यांमः शीतर हदयं दीपनं क्रुकटं रघु । 

पिपासापिचजित्स्वादु वस्तिहुदधिकरं परम्‌ ॥४०॥ 

नारिकेलस्य तालस्य खङ्रस्य शिशंसि च । 

कृषायक्षिग्धमश्रुरसृहणानि अहणि च ॥ ७३ ॥ 


नारकेर) दढफरः रागी, कूचसीषेक, तग, स्कन्धफट, उ, तणराज 
५१२ सदाफरु यह्‌ नारकिंट्कं नाम है } इसको हिन्दीमें नारियर, फारसीमें 
फराज आर अग्रजीमें (०८०0६ 22170 कृहते है । 

नारयर-शीत, इजेर्‌, वस्तिशोधक विष्टम्मकारक, बवर्कर तथा वात, 
' पत्तः रवताचकार्‌ जर्‌ दाहको नष्ट करनेवाखा दै । कोमरु नारियरु-विदेष 


दरीतक्यादिनिचण्टुःभा. टी. (१७१) 


करके पित्तज्व्र, ओर पित्तदो्षको दूर्‌ करता है । जीर्णं नारियल-भारै, प्ति- 
कारक, दादोत्पादक भौर विष्टम्भकारक है । नारियरुका जल-सीतक. छदयको 
पियःवीयवर्धकः)दीपन,हलका,प्वास जौर पित्तको जीतनेवालस्वाढु ओर वस्तक्तो 
श॒द्र करनेवाला दै । नीरियर, तारु जर खजूर इनकी दिरा क्पेडी, सिध, 
मधुर, पृषिकारक ओर भारौ होती है ॥ ३७-४१॥ 
कालिन्दम्‌। 
[९ [4 * [ह खि 

कालिन्दं कष्णवीजं स्यात्काटिगञ सबतेटम्‌ । 

कालिन्द ग्राहि दक्पित्तश्चुकटच्छीतठं शुङ ॥४२। 

पक्वं तु सोष्णं सक्षारं पत्तर कफवातजित्‌ । 


काछिम्द, कृष्णधीज, काङ्ग भौर सुवतुरु यह ॒तरवूजकं नाम दं | इसे 
नदीम तरवृज, पारसीमे हदवाना ओर अथिजीमं ५४९४० 1121071 कहते 
है । तरवृज-ग्राही, शीतर, भारी ओर दृष्टि, पित्त जर वीथैको हरनेवाङा 
ठे । पका हुआ तरवृज-गरम, क्षारयुक्त, पित्तकारी ओर कफ तथा वायुको 


जातनवाखदह्‌ ॥ ९९॥ 
दरांरलम्‌। 


दशगर ठु खशरजं करयते तद्रणा अथ ॥ ४३ ॥ 

खबूलं सूरं षल्य कोष्ठशुद्धिकरं गुर्‌ । 

स्निग्ध स्वादुतरं शीतं वृष्यं पित्तानिखापहम्‌ ॥४४॥ 

तषु यच्चाम्लमश्रुर सक्षार च रसाद्भवत्‌ । 

रक्तपित्तकरं तत्त मूकृच्छहरं परम्‌ ॥ ४८ ॥ 

दश्ांगुर ओर खवू यह खरवृजेके नाम है । इसे हिन्दी जौर फारसी 
खरवूना जर अंग्रेजीमे 10910" कहते दै । 

खरवूजा-मूत्रव्ंक) बलकारक, कोठेकी छद्धिको करनेवारा, भारी, सिग्धः 
स्वादुतर, शीत, वीभेवर्धक ओर पित्त तथा वायुको नष्ट करनेवाख 


(८ १७२ ) आवप्रकाशनिचण्टुः भा. टी. । 


हे ! खघ्च सरवूना-मधुर, क्षार, रक्तपित्तनाशक ओर मूत्रछृच्छरको दूर करने- 
वासा है | ४३-४५॥ 
अरपु्स्‌। 
चषुसं कैटकिफठं सुधावासः सुशीतलम्‌ । 
उुसं ख्णु शीतं च न्वे तृट्ष्मदाहाजत्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्वाुपित्तापरं शीतं तिक्ते कुच्छर्र परम्‌ । 
तत्पकमम्टुष्णं स्यातिपित्तलं कफवात्सुत्‌ ॥४७॥ 
तद्रीजं भूत्रर शीतं रक्षं पि्ताखकृच्छजत्‌ । 
त्रपुस, कंटकिफक, सुधावास ओर सुशीतर यह खीरेके नाम दै । इस 
हिन्वीमे सीरा, फारसीमे सियारखुदै भौर अंम्रेलीम ५०167 कते दै । 
छोटा ओर नवीन खीरा-रीतर, स्वादु, पित्तनारक, तिक्त जैर ऋच्छ; 
प्यास, ग्छानि जीर दाहको दूर करता दै । पका हज सखीरा-खद्ध, गरस, 
पित्तकारक तथा कफ ओर्‌ वातको दूर्‌ करनदारा है 1 खीरेका बीज-मूत्रः, 
रीतलः रक्ष ओर पित्त, रक्तविकार तथा छच्छके जीतनेवाखा है ॥४६।४७॥ 
बरा छसुकष । 
टं पभ च परमश्च शुवाक्ः ऋसुकस्य तु ॥ ४८॥ 
पं पशीफलं प्रो्तम्रेगं च तदीरितम्‌ । 
पूग गुरु दिम हक कृपाय कफपित्तजित्‌ ॥ ४९॥ 
मोहनं दीपनं रुच्यमास्यदैरस्यनाशनस्‌ । 
आट तद्गवभिष्यंदि वह्िदष्ि्रं स्मृतम्‌ ॥५० ॥ 
स्वत दौक्मयच्छेदि दटमध्यं तदुत्तमम्‌ । 
पोटा; पूरी, पूग, गुवाक ओर करक यह सुपारीके नाम है । इसके फलो 
पूगीफर तथा उद्धे 


= श [का १४० [* (ऋक [8 
फर तथा उद्धग कते ह । इसको हिन्दीमे सुपारी, फारसीमे पोप ओर 
नमरेतीम्‌ 26110 22172 कहते है । 


द्रीतक्यादिनिषष्टुः भा. टी. (१७३) 


स॒पारी-मारी, सीत, रुक्ष, कसेी, कफ ओर पित्तको जीतनेवाटी, 
मोहन करनेवारी, दीपन, रुचिकारक, युखकी विरसताका नाच ॒करने- 
वारी दै | गीली सपारी-भारी, अमिष्यंदि जीर अमि तथा दर्टको हरने- 
वारी है । चिकनी घुपारी-त्रिदेषनासक हे । जिस सुपारीका मध्यभाग ट 
हो वह उत्तम गुणोवाटी होती है ॥ ४८-५० ॥ 


तालम्‌ 


तालस्तु ठेखपत्नः स्याचणराजो मदोत्रतः ॥ ५१ ॥ 
पक्रतारफट पित्तरक्तश्टेष्मविवद्धनम्‌ । 

दुजेरं बहुमू्रं च तंदराभिष्यंदश्ुफदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ताटमना तु तरुणा किचिन्मद्करो रघुः । 
श्टेष्मलो वातपित्तघ्नः सस्नेहो मधुरः सरः॥५३।॥ 


ताट, खेखपत्र, तृणराज भौर महोन्नत यह ताके नाम है । इसे हिन्दीमें 
ताड, फारसीमे तार तथा अंग्रेजीमे 21051217 कदे टै । तारका 
पका हा फल-पित्त, रक्त ओर कृफको वढानेवाा, दुजैर, बहुत मूत्रकौ 
कनेवाख, अमिष्यन्दकारक तथा तन्द्रा जर बीयको उत्पल करनेवाख 
द! ननीन ताडकी मजा-किचचित्‌ मदको करनेवाखी, दलकी, कफ- 
कारक; वातः पित्तनादाक, स्निग्ध, मधुर जर्‌ दस्तावर है ॥ ५१-५२॥ 


ताडी } 
तारजं तरुणं तोयमतीवं मदकृन्मतम्‌ । 
अम्लीभूतं यदा तु स्याचिपत्तकृद्वातदोपहत्‌ ॥ ५४ ॥ 


ताटका नवीन रस-अत्यन्त मदकारी होता दै । यदि वह सा हो 
जाय तो पित्तकारक ओर वाके दोषौको दरनेवारा दै ॥ ५४ ॥ 


( १७४ ) धावग्राश्चनिधण्टः भा. दी. । 


शालकटम्‌ । | 
शालं एलं हक्षशीते मुरं स्तम शर । 
कषाय ठेखनं स्तन्यवाताध्मानकिषियकरत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पित्तदादहषाकासक्षतक्षयवियासरत्‌ । 
शालको हिन्दीमे सार ओर अमि 50162 बहते है । सालका 
फल-रक्ष, खीतरमधुर, स्तमनकारक; भारी, कसट, खेलन जर्‌ दूधवर्धक्रः 
वायु, आध्मान तथा विबन्धको करता हे ! तथां पित्त, दाह, प्यास, खांसी, 
क्षत; क्षय, विष यर रक्तविकारोको दूर्‌ करनेवास दे ॥ ५५ ॥ 
बिल्घः। 
षिः शंडिस्यशेद्षो मादृस्धीफटवपि ॥५.६॥ 
बार दिह्वफरं बिस्वककंटी दिद्वपेशिका । 
ग्राहणी कफवातामश्चुखष्नी विह्वपेशिका ॥ ५७ ॥ 
बाट बिस्दफलं हि दीपनं पाचनं कंट्‌ । 
कषायोष्णं ङ्घ चिम तिक्त वांतकफापरम्‌ ॥५८॥ 
पक्वं शुर ञिदोषं स्याहजरं एतिसारतम्‌ । 
विदाहि षिडिसकरं मधुरं बहि्मायष्त्‌ ॥ ५९ ॥ 


वित्य, शाण्डिल्य, रष, मार्र ओर श्रीफल यह वेरके नाम है । ससे 
~ (€ षत्‌ ४७ + (+ 
नदीम वि अथवा वेक, अमजीमे 03218010 15 कहते हैँ । विद्यकरकरदी 


ओर विल्थेशिका यह बार विरुके नाम है । 

„ बाखविक-अदी जर कफ, वात, जाम तथा शूलक्तो नष्ट करता 
€ । अन्य अन्धाम्‌ छ्खि हे कि कचा बिर-ग्राही, दीपनः पाचन,कटु, कमरा, 
गरम्‌, स्निग्ध जर्‌ वात तथा कफको हरनेवाखा है ! पक्का बिर-भारी, 


4 4 [ध {> मो 
'व्वकारक, दुजर, दुगन्वित, दा्ोसादक, विष्टमकारकः मपर जर 
अधिको मन्द करनेवार हे ॥ ५६५९ ॥ 


दरीतक्यादिनिषण्डः भा.टी.। (१७५ ) 


कापषत्थसम्‌ । 
कपिस्थस्तु दधित्थः स्यात्तथा पुष्पफलः स्मृतः । 
कपिभ्रियो द्धिफठस्तथा द॑तशटोऽपि च ॥&° 
कपित्थमामं सग्राहि कषायं छेखनं र्षु | 
पक्वं गुर्‌ दृषारिकाशमनं वातपित्तजित्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्वाद्रम्टं तुवरं कण्टशोधनं भाहि दुजरम्‌ 
कपित्थ, दधित्थ, पुष्पफर, कपिप्रिय, दधिफर यर द॑तड यद्‌ कथक 
नाम ह । इसे हिन्दीम केथ ओर अंग्ेजीम्‌ ००५ 21 कहते हे । कडा 
कैथ-ग्राही, कै, टेखन सौर हख्का दै । पक्व कैथ-मारी, प्यास भीर 
हिचकियोको दूर्‌ करनेवारा, वात तथा पि्तिको जीतनेवाखाः स्वादु, अभ्ल; 
करैला, कण्ठको शद्ध करनेवाखा, ग्राही तथा दुर्जर है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
नारंगम्‌ । 
नारंगो नागरगः स्यच्छकसुभधो सुंखभ्रियः ४६२ 
नारंग मधुराम्टं स्याद्रौचन वातनाशनम्‌ । 
अपर त्वम्टमत्युष्ण दुजर वातवहत्सरम्‌ ॥ & २ ॥ 
नारेगः नागरंग, त्वक्युगन्ध जर सुखमिय यह नारके नास है । स्वे 
हिन्दीमे नागी, फारसीमे नास्य जर अप्रज 07286 कहत है । 
नारग-मधुर, खद, रुचिकारक, वातनाशक, दै । दसरी प्रकारके नारगी-सन्छः 
अत्यन्त उष्ण, दुजेृ, वातहारक आर्‌ दस्तावर्‌ हे॥ ६२ ॥६२॥ 
तिडुकम्‌ । 
तिडुकः स्फूजकः कारस्कंप्श्च शितिसारकः । 
स्यादामं तिहुकं भाहि वातं शीतर लु ॥ ६४ ॥ 
` पक्वं पित्तपमेदासश्छेष्मघ्न. मधुर गुरु । 


तिदुक्तः स्कू्भफ, कारुस्कन्ध ओर शितिसारक यह तेन्दूके. नाम है । इय 


( ९६ ) भावधरकादरानिघण्डः भा. टी, । 


क हिन्दीमे हन्द, फारसीमिं जनुबस ओर अभजीमं 2001 कत ट्‌ । 


कृच्चा तेन्द-ग्रादी, वातकारकारीतल ओर भारी दे। पक्रा हमा तन्दु-मधुरः 
(१ 
आरी जीर पित्त, प्रमेह, रक्तविकार तथा कफकौ जितनवाला दह ॥ ६४ ॥ 


कुषीटधः । 

तिडुकः कथितौ यस्तु जलजो दी्॑पत्रकः ॥ &< ॥ 

कुपटः कुलकः काकतिंदुकः कारषीटुकः । 

कृ केन्दुपिषतिदश्च तथा मकटतिहुकः ॥ & 

छपीडं शीतर तिक्तं वातलं मदष्ृद्धु । 

पादव्यथाहरं आहि कफपित्तविनाशनम्‌ ॥ &७ ॥ 

जा तिन्दुक जल्मे उन्न हो उसको दी्ेषत्रक, कुपिट्‌, कुलकः 
काकतिन्टुक, करारूपीटक, कारकटु, विषतिन्टु जौर मकंटतिन्दुक कहते हे । 
द्सक्तो दिन्दीम काकतेदु, अथवा कुचा, फारसीमे इफराको ओर असीम 


21801 पप कहते हे । कुचरखा-शीतट तिवत, वातकारकः मदवधंकः 


लका, पैरकी पीडको हरनेवाख, याही तथा कफ ओर पित्तको नष्ट 
क्र्नेवाखा है ॥ ६५--६७ ॥ 


फलद्रः। 


फलटेन्द्रः कथिता नदी राजज॑वबू्ेहाफखा । 

तथा सुरभिप्वा च महाजब्रूरपि स्मृता ॥ &८॥ 
राजजदूफलं स्वादु विष्ठमि शुरु रोचनम्‌ । 
ुद्रनम्बूः सृष्ष्मपञो नादेयी जलजंबुकः ॥ ६९ ॥ 
जम्बूः सुग्रादणी रक्षा कफपिच्तासखदारजित्‌ । 


फदर, नंदी, राजनम्ब्‌, महाफत्ाः सुरमिपत्रा जर महाजवू यह वड 
जारुनके नाम द । इसको अ्रेजीम 1270011 ४९० कदत ह्‌ 


हरीतक्यादिनिघण्टः भा. टी.! ( १७७ ) 
राजजम्तूफल-स्वादु; विष्टम्भकारक) मारी ओर रुचिकारक है । 
ुद्रनम्ब, सृक्ष्मपत्र, नादेयी जोर जल्जम्ुक यह छोरी जासुनके नाम है । 
छोटा जामुन-्राही, रुक्ष ओर कफ, पित्त रक्त्रकार तथा दाहको 
जीतनवारी दै ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
वदरम्‌ । 


पुंसि स्यां च कर्कधूरवदरी कोरमित्यपि ॥७० ॥ 
फेनिरं कुव घोटा सौवीरं बदरं महत्‌ । 
जाप्रियः षहाकोलिर्विषमो भयकरकः ॥ ७१ ॥ 


ककन्धू,) वदरा, काठ, फार) कुवर, धारा आर सवार्‌ यह्‌ वड बैरक 
नाम है । अनाप्रिय, कुहा, कोरि, विषम ओर भयकटक यह छोटे बेरे 
नाम है॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
वद्‌रवशषाणा टलक्षणद्णाश्च | 
पच्यमान तु मधुरं सोवीरं बद्रं महत्‌ । 
सोवीरं बदरं शीतं भेदने गुरु शुक्रम्‌ ॥ ७२ ॥ 
बृहण पित्तदाहासक्षयत्रष्णानिवारणम्‌ । 
सौवीरं घु संपक्वं मधुरं कोलमुच्यते ॥ ७३. ॥ 
कोटं तु बदरं माहि रुच्ययुष्णं च' वातंरम्‌ ¦ 
कफपित्तकरं चापि गुरु सारकमीरितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कर्कन्धुः श्षुद्रबद्रं कथितं पूवसूरिभिः । न 
अम्र स्यात्शुद्रवद्रं कषाय मधुर मनाक्‌ ॥ ७५५ ॥ 
स्िग्धं गुर्‌ च तिक्तं च वातपित्तापहं मृतम्‌ । 
शुष्कं ेयग्िकृत्सर्व टघुत्रष्णाङमासरनित्‌॥ ७६ ॥ 


पके हए मधुर ओर बडे वेरको सौवीर कहते है । सौवीर-शीतर, 
२२ 


( १७८ ) वमकाद्रानिवण्डः भा. री. । 


मदन, भारी, बरीथवधैक) आयुको वढानेवाका सैर पित्त, दाह, रक्तविकार, 
क्षय जर तृष्णा इनको निवारण करता दै । पके इए छे बरक कार 
कहते है । कोट-मदी, रुचिकारक; गरम वातकारक, कफ, पित्तको वदाने- 
वाला, मारी तथा दस्तावर है । अत्यन्त छोटे वेरको कङन्धू कहते ई । 
करवन्धू-अग्ल, कला र्विचित्‌ मीठा, सिध) भारौ, तिक्त वातं तथा 
पित्तको नष्ट करनेवारख हद }! शुष्कवर-भदन करर्नवाला, अर््वधक 
सीर तृष्णा, गानि तथा रक्तविकरोको जीतनेवार दै ।॥ ७२-७६ ॥ 
भाव्यीनामलक्म्‌ । 


व्राचीनापलक रोके पानीयामलकं स्मृतम्‌ । 
ग्राचीनामर्क दोषचयजिज्ज्वरयाति च ॥ ७७ ॥ 


घ्रा्ीनामङ्क ओर पानीयामरुक यह्‌ पाम आमरेके नाम दं । इसको 
-अंग्रजीम पथ८दपा ० (2४०८९ कृटत हं 1 प्रा्चनामल्क-च्रिदाषि 
तथा उवरको जीतनेवाखा है ॥ ७७ ॥' 
लवली । 
गन्धमूला ख्कली पाडुकोमलवत्कला । 
€ 4 गुर 

खवलीफरूमश्माशेःकफपित्तहुरं शुरु ॥ ७८ ॥ 

विशदं रोचनं रूक्ष स्वाद्रम्कं तुवरं रसे । 
^ गन्धम, खबरी, पां ओर कोमर्वस्करा यह ख्वखछीके नाम 
द । इसको दिदीमे हरफारेवडी तथा अयजैमि @160041511012 
ऊहते है । 


क्वरखकरा फल~भारा, स्वच्छः, रुचिकारक, रूक्ष, स्वाद, अम्ल, रसमं 
सला जर्‌ पथरी, अङ्क) कफ तथा पित्तको हरनेवाा है ॥ ७८ ॥ 


कर म्‌द्‌ः करमदक्छा । 
करम्‌: सु्णः स्यात्करष्णपाकफटस्तथा ॥ ७९॥ 
तस्माहृुषला यी तु साःज्ञेया करमर्दिका । 


टरीतक्यादिनिष्डुः भा. टी. (१७९) 


$ मद्र [1 + 
कृरमदद्रय लाममस्छ गर्‌ तषापहम्‌ ॥ ८० ॥ 
उष्णं रुचिकरं प्रोक्तं रक्तपित्तकफपरदम्‌ । 
क मधु र्‌ कै । घुपित्तसमीरजित्‌ (क्षर्‌ 
तत्यक्रं मधुर श्च्य ट | ८१ ॥ 
करमर्द, सुषेण यौर छृष्णपाकफर यह ॒करदेके नाम दै । जिसके केरे 
कठ हां उसको करमर्दिका ( करौदी ) कहते है । इसको संमनीमे 
1990176 {10€प७त्‌ 27116588 कहते दै । 
कृचे करदा करौंदी भर खष्माश,प्यासको नष्ट करनेरवालि,उष्ण)रुचिकारिक 
जौर रक्तपित्त तथा कफको उद्यन्र करनेवाठे है, पवक करौदे जौर करोदी- 
मधुर, रुचिकारक, दर्के खीर पित्त तथा वायुको नष्ट करनेवाके 
॥ ७९-८ १ ॥ 
भियालम्‌ ! 


्रियारस्तु खरस्केषश्चारो बुहुलवस्कलः । 
राजादनं तापसेष्ठः सत्रकट्ुधयुःपटः ॥ ८२ ॥ 
चारस्त पित्तकासघः त्फ मधुरं भर्‌ । 
सिग्धं सरं मरुतिपित्तदाहज्वरतरषापदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
परियालमना मुरा वृष्यां पित्तानरापृहा । 
हद्योऽतिदुजरः सिग्धो विष्ठमी चामवद्वनः ॥ ८९ ॥ 
प्रियाल, खरस्कन्ध, चार्‌, वहुख्वस्कर, राजादन, तापतेषट, सत्तकट्ु जौर 
धनुःपर यह्‌ चिरैजीके नाम टै । इसको दिन्दीभ चिरौजी, फारसीमें वु 
ठेखाजा कहते हैँ । चिरौजी पित्त ओर कासको दूर करती है । उसका फक 
मधुर, मारी, स्निग्ध, दस्तावर यर चायु, पित्त, दाहः ज्वर तथा प्यासको 
दूर्‌ करता टै 1 चिरौजीकी मञ्जा-मधुर, वीयैवधेक; पित्त तथा अशिको दूर 
करनेवारी, हृदयक दितकारी, अत्यन्तं ॒दुर्जर;, स्निग्ध, विषटम्भकारक ओर 
जामकरो वढानेवारी है ॥ ८२-८४ ॥ | 


{ १८०) मावप्रदाश्निषण्डुः भा. टी. । 


राजादनः) 
रुजादनः फटाष्यक्षो रजस्या क्षीरिकापि च । 
कषीरिकाया फलं पृष्यं व्यं दिग्धं हिमं गुरु ॥८५॥ 
तष्णामूच्छमदभरातिक्षयदोष्याश्जित्‌ । 


राजादन, फडाष्यक्ष, राजन्या ओर क्षीरेका यह खिरमीके नाह इ । 
हसको अंग्रेजीमे 0०४५७ 1.62९6त्‌ 11105008 . कहते हे । 


[खरनाक्रा फल~-वीयवधक) वरकारकृ;, {स्तग्ध, यातत) भरी जर 
प्यास, मूच्छ, मद्‌) श्राति, क्षय, त्रिदोष तथा रक्तविकारका दूर्‌ करता 
ह ॥ ८५“ ॥ 

विदकलस्‌ । 

विकंकतः खुवाबृकषो ग्रथिलः स्वादुकंटकः ॥ ८६ ॥ 

स एव यज्ञवृक्ष करकी व्यात्रपाद्पि । 

विकेकतफटं पक्त मधुरं ए्वेदोषनजित्‌ \॥ <७ 

वेकंकत, सवादृह्ञ, ग्रथि, स्वादुकण्टक्‌, यन्॒बु्ष; कण्टका यर्‌ कडवा; 
भ्याघ्रपाद्‌ यह्‌ कृटदटिक्‌ नाम ह । कटादका पका इअ फङ-मधुर्‌ जीर 
त्रिदोषनारयक ह ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 

पद्मवाजस्‌ । 


च्डवीजं तु पदयाक्ष गारं पुद्यकरकेरी । 

पद्मबीज दमं स्वादु कषाय तिक्तकं शुरु ॥ ८८ ॥ 

विष्ठमि दृष्यं रूक्षं च गभेस्थापनके परम्‌ 

कफवातहरं बल्यं शह भित्तासदाहसुत्‌ ॥ ८९ ॥ 

पव्रताज; पक्रा्ष, गारुल्य सर्‌ प्रकरकेटां यह्‌ कमरूगद्रूके नाम दह्‌! 
कमटनटा-ज्ञातर स्थादष्, कसला, तिक्तः भारा, विहम्मक्ारफः वयवर्धक$ 
रस्त; यभा स्थापन करवाल, कफ अर वातक द्रनवारखा, यरूकारकः 
मह्य जोर पित्तरक्तविकार तथा दाहको दूर करनेवाला है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


द्रीतक्यादिनिधण्टुः भा. टी. 1 ( १८१) 


मख।णम्‌। 
मखाणं पदवीजाम पानीयफटमित्यपि \ ` 


मखाणं पदबीजस्य शणेस्तुल्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥९०॥ 
मरुग मून ठेनेपर -मखाणे हो जते है । मखाण, पश्यर्यीजाम 
ओर्‌ पानीयफट यह मखाणेके नाम है | मखाणेके गुण कमलग्ेके समान 
हीदहै॥ ९० ॥ 
 श्रृगाटकम्‌ । 
सगां ज॒लफटं तरिकोणपफलमित्यपि । 
शृगाटकं हिमं स्वा गुर्‌ दृष्यं कृषायकम्‌ ॥ ९१॥ ` 
माही शुक्रानिलश्ष्मप्रदं दाहासपित्तत्‌ । 
उक्तं कुञदबीज त॒ धेः कैरविणीफृलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
श्रुगाटक, जरफक ओर त्रिकोणफक यह्‌. सिघल्के नाम है इसको 
दिन्दीमे सभिंघाडा, फारसीमें सुर्लान्‌ जर अंग्रेजीमे ४५९९४ (गाव 
करत हँ । सिंषाडा-श्ीतक, स्वादु, भारी, वीथवर्भकः, कसे, मदी तथा 
शुक्र; वायु ओर कफको वदता दै । तथा दाह ओरं रक्तपित्तको नष्ट करता 
है ॥ ९१॥९२॥ 
कुञुदगीजम्‌ 
मवेत्कुसुद्रतीबीजं स्वाह क्षं हिमं गुर्‌ । 
चुुद्रर्ीके बीन-स्वादिष्ठ, रक्ष, शीतर अर भारी होते है । 
मधूक; जलमधूकम्‌ । 
मधूको गुडपुष्पः स्यान्मधुपुष्पो मधुखवः ॥ ९३॥ 
वानप्रस्थो मधुष्ठीलो नर्जोऽ् मधूककः । 
मध्रूकपुष्यं मधुरं शीतलं गर्‌ वरहणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वटश्ुक्रकरं परोक्तं वातपित्तविनाशनम्‌ । 


८ १८२) मावप्रच्छाशनिषण्टुः भा. टी. । 


फलं शीतं शुरु स्वादु शुक्रं बातपित्तद॒त्‌ ॥ ९५॥ 

अदयं ईति तष्णास्दादश्वासक्षतक्षयान्‌ । 

मधूक गुडपुष्य, मधुषुष्प, मधुदचव, वानपरस्य योर मधु्टीक यह महुएके 
लाम ह ! ज्म उयन्र॒महुएको मधूक ओौर जरमहुजा कहते देँ । इसको 
प्यरसीमे जका सौर यंमरजीमे १11०० 22160 कहते दै । महुएके एूर- मधुर, 
शीतल, गुरु, वरंहण, वर्कारक; दीयैवदैक ओर वात, पित्तको नाश करनेवारे 
है ! भहएके फल-शीतर, भारी, मधुर, वीथेवदैकः वात, पित्तनाशक र 
हदयके स्यि हानिकारक है । तथा प्यास रक्तः दाह, उवास) क्षत ओर 
क्षयौ दूर करते ह ॥ ९२-९५ ॥ 

पाटेवतम्‌ । 


धलेवतं सितं पष्पेस्तिदुकामं फल मतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अन्यान्माणवकं ज्ञेयं मदापारेवते तथा । 
स्वाद्वम्लं शीतयुष्णं च्‌ द्विवा पाेकतं युर ॥९७॥ 
यत्‌ स्वाडु मधुरं तच्छीतं यद्म्टं तदुष्णकप्‌ ¦ 
उभयमपि शङ डति दमाः । 
पाञ्वतके फर वेत होते दै, फरु तिन्दुक समान देति है । दूसरा पारेवत 
माणवक ओर महापाङेवत नामसे परसिद्ध है! पाठेवत पहाड़ी सेवकी छोरी जाति 
दै । यपारो ओर पालो नाभसे प्रसिद्ध है। पल्िवत-मीडे जीर खद्धे दो प्रका- 
शके हेते ह । मीठे सीतल ओर खट उष्णस्वभाववरे होते है । दोनों प्रकारफे 
धज्वत भारी होते है । यह्‌ देमाद्रिका मत है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
पूर्वम्‌ । 
पयव परुपकमल्यास्थि च परापरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
परूषकं कपायाम्लमामे पित्तकरं षु । 


हर्ीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी.) ( १८३) 


तत्पक्षं मधुरं पाके शित विष्ठंमि बरहणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
हयं तु पित्तदादाखज्वरक्षयसमीरनित्‌ । 


परूषक, पर्ष, अस्पास्थि ओर परापर यह फारसेके नाम है । कचा 
फालसा-कपैला, इलका ओर पित्तकारक है । पकने पर रस ओर पाकम 
मधुर, सीत, विष्टम्भि, वृंहण ओर हृदयको हितकारी होता दै । तथा पित्त 
दाः रक्त) ज्वर्‌, क्षय ओर वायुको जीतता है | ९८ 1 ९९ ॥ 

~ ततम्‌ । 

तूद्स्त्रुत च यूपः ` कसुको ब्रह्मदार्‌ च ॥ १०० ॥ 

ततं पक्वं शुरु स्वादु हिमं पित्तानिखपहम्‌ । 

तदेवामं गुर सरमम्लोष्णं रक्तपित्तकृत्‌ ॥ १०३१ ॥ 

तृद्‌; तत, यूप) कुक ओर ब्रह्मदारु यह शाहतूतके नाम दै । इसे हिन्दी 
. सहतूत, फारसीमे शहतूत, अयेजीमं 10८1061195 कहते है । पके हए तूत- 


स 4 


भर स्वादु, शात). पत्त अर्‌ वायुका ह्रनेवारे हाते हं । कच्च तूत- भारा) 
दस्तावर खट, उष्ण आर रक्त पित्तको करमेवारे होते हे ॥ १०० ॥ १०९१ ॥ 


। दाडिमम्‌ । 
दाडिमः करको दंतबीजो टोहितपुष्पकः । 
तत्परं बिविषं स्वाह स्वाद्रम्डं केवलोम्टकृम्‌ १०२ 
तच्च स्वाद्‌ भिदोषष्नं तरददाहज्वरनाशनम्‌ । 
हत्कटमुखरोगघ्न तपेणं शुकं रघ ॥ १०३ ॥ 
कषायानुरसं माहि स्निग्धं येधाबखावहम्‌ । 
स्वाद्रम्डं दीपनं रुच्य किंचित्तपित्तकरं लघु ॥१०४ 
अम्लं तु पित्तजनकमामवातकषापहम्‌ । 


दाडिम; करक, दन्तवीज ओर रादितपुष्प यह अनारके नाम दहं) 
अनारके फल सीन किंसमके होते है-मीटे, खदेमिदे ओर केवल खद्े। इनमे 


( १८०४ ) भावभरकाङ्रनिघण्टुः भा. २६ । 


सीटे अनार-त्रिदोषनाशक, प्यास, दाह जर ज्वरका नाद करनेवाटे, हृदय, 
न = = अक [> ^, ये त छ 
कण्ठ जर सुखरोगोको दरनेवारे, तृक्िकारक; वीयवधेक, हले; कषायानुरस 
आदी, स्निग्ध, मेधा जर्‌ वख्के करनेवडे दै । 
खटा अनार-दीपन, रुचिकारक, किंचित्‌ पित्तको करनेवाला ओर 
त श क. ( कत्‌ 
-हख्का होता है ! खट्वा जनार-प्तिकारक, आमवात ओर कफे हरनेवाखा 
होता है ॥ १०२- १०४ ॥ 
बहुवारः । 
बहुकारस्तु शीतः स्याहुहयारो बहुवारकः ॥ १०५॥ 
शेषः डेष्यातकश्वापि पिच्छिलो भूतवृक्षकः । 
ठ्‌ ५ न । 
सहुकारो विषस्फोट्बरणवीसपेङकषठव॒त्‌ ॥*१०६ ॥ 
धुरस्ठुव ~ 
सधुर्स्तुवरस्तिक्तः केश्यश्च कृफपित्तहत्‌ । 

[1 वेमि , 2 [ज त्‌ 
फरमामे तु विद्मि क्ष पित्तकफांसनित्‌॥१०७॥ 
तत्पक्वं मधुरं सिग्घं छष्मरं शीतर गुर्‌ । 
वहुवार, रीत, उदारु, वहुवारकः, शे, शछेष्मांतक, पिच्छिर जर्‌ 

[+ कमकत (> भ (~ 99 क भ [श [> 
भूतवृक्ष यह किसोदेक नाम दै । इसको हिन्दीमे लिसोद, फारसीमे सपिस्ता, 
अंम्रेजीमे 42110 162४८त्‌ ऽनुंऽपा कृहते त किसेदा-विष्‌, परोडे, 
चण) विसपे ओर कुष्ठको नष्ट करता है । मधुर, कैका ओर्‌ तिक्त है, 
केशोको दितकारी तथा कफपित्ते जीतनेवारा है । इसके कचे एक 
विष्टम्भी, रूक्ष जर पित्त, कफः तथा रक्तके जीतनेवारे दै । इसके पके इए 
फट -मधुर्‌, स्निग्ध, कफकारक, शीतरु यौर भारी होते है ॥ १०५--१०७ 

कतकम्‌ । 
प्थश्रसादि कतकं कतकं तत्करं च तत्‌ ॥ १०८॥ 
[ क निम 
कृतकस्य फलं नेत्य ज॑र्निभरुताकसम्‌ । 
वातङष्महरं शीतं मधुरं तुषरं गुरु ॥ १०९॥ 


पयःप्रसाद्‌) कतक ओर कत्तक यह्‌ निभेलीके वृश्च तथा फलोके नाम 


दरीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.।! (१८५ 


र्‌ । नग्रखाक फरु-मत्राका ह्त्तकार, जख्को निम वन्‌वार) वात 
जर्‌ केफके हरनेवारे, सीतरमधुरः कमेक ओंर भारी होते है । इसे यगेजीः 
£ 7१ पात) नलव5 करटः कृहूते हं ।॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
द्राक्षा । 
द्रक्षा स्वादुफला मोक्ता तथा मद्रसापि च ¦ 
मृद्रीका दाशर च गोस्तनी चापि कीतिता ११०॥ 
द्राक्षा पक्वा सरा शीता चक्षुष्या वदणी गुरः । 
स्वादुपाकरसा स्वया ठुवया सृष्टमूधरविट्‌ ॥ ११२३ ॥ 
कोएमारुतक्रद्‌ प्रृष्या कफपुष्िरुचिप्रदा । 
ईति तष्णाज्वरशासवातवाताख्कामलः॥ १९२ ५ 
कृच्छाखपित्तस्म्मोहदाहशोपमदात्ययान्‌ । 
आमा स्वस्पगुणा रुर्वी सेवाम्ला रक्तपित्तक्षत् ११३ 
वृष्या स्यादोस्तनी द्राक्षा गुवीं च कफपित्तयुत्‌ 
अबीजाऽन्या स्वत्पतरा गोस्तनी सदशा यणेः११४ 
द्राक्षा पर्वतजा रष्वी साम्ला छेष्माम्पित्तकरत्‌ । 
द्राक्षा पर्वैतजा याकू ताशी करमर्दिका ॥११५॥ 


दाक्ष, सख्ादुफक) मधुरसा, मृद्वीका, हारहूरा जोर गोस्तनी यह सुनक्रा, 
दाख या अंगूरके नाम दै । इसको दिदीमे दाख तथा अंगूर, पारसी 
सनक्रा जर अथ्रजीम (€ ९98115कृटते हैँ । पकी इह द्राक्षा-दस्ता 
चर, शीक्छः ने््रको हितकारी, बृहण; भारी, पाक जर रसम स्वादु 
स्वरवर्धैक, कैरी, मठ तथा मूत्रको कनेवाठी, कोटेमे हवाको करन- 
वारी, वीयेवधेक; कफ, पुष्ट जीर ॑रसुचिको करनेवाकी ओर वृष्णा, ञ्वर्‌ 
"यास, वात, वातरक्त, कामला, कृच्छर रक्तपिति, सम्मोहः, दाह, शोष तथा 
सदात्यय हन रोगोको दूर करती हे ॥ 


( १८६ ) मावभ्रकाश्चनिचघण्डुः भा. टी. । 


कंची दाख-घोडे गुणौवाठी तथा भारी है । खट्‌टी दाख-रक्तपित्तकारक 
ह । मैक स्तन समान आकारवाठी दाख -वीयेव्के, भारी तथा कफः 
जर पिचको नष्ट करनेवाटी है । बीजोसे रहित दाख-गोम्तनीके समान 
गुणोवारी दै ! पर्वतम उयन हृदं दाख-दरकी, खयूटी, कफ़ तश्रा अम्द~ 
पित्तके करनेवाडी है, पर्वतोयन्न द्वाक्षाके समान दी करर्मादका भृस्बके 
गुण दहै ॥ ११०-११५॥ 

छद्रखजर पिदश्य्र च । 

भूमिखक्घरिका स्वादौ इगरोडा मृदुच्छदा । 

तथा स्कन्धफटा काकककेरी स्वादुमस्तका॥११९ 

पिडखजूरिका सन्या सा देशे पश्चिमे भवेत्‌ । 

ख्घरी गोस्तनाकाश पंशद्रीपादिहागता ॥ ११७ ॥ 

जायते पश्चिमे देधे सा छोहारेति कीतिता । 

स्रूरीभितय शीत मधुरं रसपाकयोः ॥ ११८ ॥ 

स्निग्ध रुचिकरं हय कषतक्षयहं शर । 

त्थम्‌ रक्तपित्तघ्न वुषटिविष्मह्ुश्दस्‌ ॥ ११९ ॥ 

कोष्रमरतहद्रल्यं वांतिषातकफापहम्‌ । 

ज्वगतिसारशषतष्णाकासन्वासनिवारकस््‌ ॥ १२० ॥ 

अदसृच्छमर्तिपत्तमदोद्रतमदन्त्यद्कत्‌ 

महूतीभ्या गुणेरस्या स्वपा खतूरिका स्पृता १२१ 

खश्रितरूतोयं तु मदपित्तकरं भवेत्‌। * 

वातश्लेष्महरं रुच्यं दीपन बल्शुक्कृत्‌ ॥ १२२॥ 
` भमिखजूरिका^द्रीदुरारोहाःटुच्छदाःकंषफरा, काककरफटी जर स्वादु- 
मरता यह्‌ खजूरके नाम है । जो खजूर पश्चिम देशम उन्न होती है उसे पिंड 


च्छे 


इरोतक्यादिनिषण्टुःभा. टी. (१८७) 


लाजा कहते ह । भौर जो खलूर दूसरी जातिकी गौके स्तनके समान 
आकारवाटी, दूसरे द्वीपसे यई ह पिम देसमे उदन्न होदी है उसे 
छादारा कहते दै । इनको दिन्दीमं खजूर, पिण्ड खजूर जर छहर, फारसीमे 
तमररृतक्‌ ओर अंमेजीमं 1206 2170 कृहते हैँ । 
तानो प्रकारक खजूर-शीतकः रस ओर पाकम मधुर, क्लिग्धः रुचिकारक, 
ठरयको प्रिय, क्षत ओर क्षयक्रो नष्ट करनेवा$, भारी, तृ्िकारक; रक्तपित्त- 
नरक, पुष्टिकारकः विष्टम्भी, युक्रवर्धक, केठेकी बायुको दरनेवारी; 
वलकारक ओर्‌ वमन, वातत, कफ, उवर, अतिसार, श्चा, त्ष्णा, कास, शास, 
मदः, वायुः पित्त, मसे उत्यत्न हए रोग॒इन सबको नष्ट करनेवाटी हँ । 
छट सजूर्‌ वडा सखजृरस गुणाम न्यून द । खजूरकं वृक्षक्रा रस-पदर तथा 
पित्तकारक, वात ओर कफको दरनेवाटा, रुचिकारक, दीपन ओर वठवीयै. 
भक ट्‌ | ११६-१२२॥ 
पिण्डखमजूरभेदः ( खलेमानी ) । 
सनेपारी त॒ मृदुला दटहीनफला च सा । 
सुनेपाटी अमभरंतिदाहमृच्छसपित्तहत्‌ ॥ १२३ ॥ 


सुनेपारी, मृदुला ओर दकदीनफलठा यह सुलेमानी खलजूरके नाम है । 


मुरख्मानीं खचजूर्‌-श्रमः श्राति, दाह, मृच्छ ओर रक्तपित्तको जीतनेवाख 
दं ॥ १२३॥ 
वाताद्‌ः। 


वातादो वातवेरी स्यान्न्रोपमफटस्तथा । 

वाताद्‌ उष्णः सुिग्धो वातघ्नः शुककदूय॒रुः १२४ 
वाताद्मना मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः । 
स्निग्धोष्णः कफकृत्नेष्टो रकपित्तविकारिणाम्‌१२९ 


वाताद, वात्ैरी ओर नेत्रोपफल यह वादामके नाम है । इसको 
दिर््दमे वादाम, फारसीमे वदामद्ीरी ओर अंग्रेजीमे -^1104त कृत 


{ १८८ > सावप्राशनिषण्टुः मा. टी. । 


हे । वादास-गरम, किमथ, वातनासक, वीयेवर्धकर सैर मारी द । वाटमंकी 
सजा-मधघुर, वीभवधैक, पित्त तथा युको नष्ट करनेवारी, सिग्ध, ररम, 
कृफकारक ओर रक्तपित्तविकारियाको सदितकर ह ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
खदम्‌ । 
युष्टिरमाण पद्रं सेवं शिवितिकाफरम्‌ । 
सेवं समीरवित्तघ्न बृहणं कफङ्द गुर्‌ ॥ १२६ ॥ 
रसे पके च सधुरं शिशिरं रुचिष्ुकङ्ृत्‌ । . 


स्टिप्रमाण, बदर, सेव, शिवितिकाफरु यह्‌ सेवके नाम ह । इस िन्द।म 
तथा फारसीमे सेव ओर यंथेगीमे 47016 कहते है । सेव-वात, पिनका 
नष्ट करनेवाका, पुष्टिकारक, कफोस्यादक, अशि, रस ओर पक्रम मधुर्‌; 
क्रीतक सर रुयि तथा वीयेके उन्न करनेवाला दे ॥ १२६ ॥ 
अमृतपल्‌ । 


अमृतफ़रं लड वृष्य सुस्वाडु जीन्‌ हरेरीषा१२७ 

देशेषु उलन बहुलं वहध्थते रेकः । 

अग्रतफरु ( नासपाती अथवा नाख >) दर्का, वीयेवरधंक; अल्यन्त 
स्वादु तथा त्रिदोषनाशक है ! अमृतफल प्राय मुद्र देसौमे अधिक 
मरुता ह ॥ १२७ ॥ 

पाटः । 

ीडुशेडफलः खंसी तथा शीतफलोऽपि च ॥१२८॥ 

पी शष्मसमीरम्नं पित्तं भेदि गुल्मसुत्‌ । 

स्वाई तिक्तं च यत्पीटु तघ्नादधुष्णं बिदोषहत्‌ ३२९ 


र च; गुडफर, ससी ओर शीतफरु यह पीले नाम है । इसको 
क ¶=) फारसा्म द्रखते मिस्वाक्‌ ओर अंगम 0८७\०५ 
५. © 

"एप कहते हे । पीर-कफ ओर्‌ वातकतो नष्ट करना; 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी.। (१८९) 


पित्तकारक, भेदन ओर गुर्मनाशक है । जो षीद. मधुर तथा तिक्त हयो वह 
किचिन्‌ गरम ओर त्रिदोपनारक होता है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 
अक्चोटः । 
पीट्टः शेखभवोऽक्षोरः कद्राटन्च कीर्तितः । 
अक्षोरकोऽपि वातादसदशः कफपित्तकृत्‌ ॥१३०॥ 
पवतोद्पन्न षीट्को अक्षोर कहते दै । हिन्दीमे अखरोर, फारसीमें वार्त. 
गज, अ्रेनीमे अपप नामसे पुकारा जाता दहै । अक्षोट भी वादामके 
समान गुणोवाटा सौर कफ पित्तको करनेवारा टै ॥ १३० ॥ 
वीजपूरम्‌। 
बीजपररो मातुद्ुगो रुचकः फटपूरकः 
वीजयपुरफटं स्वादु रसेऽम्छं दीपनं लु ॥ ३३१ 
रक्तपित्तद्रं कटजिहाहदयशोधनम्‌ । 
धासकासारचिहर ह्यं तष्णाहरं स्मरतय्‌ ॥ १३२॥ 


यीजपूर, मावुद्धंग) रुचकः फरपूरक यद्‌ बिजोरा निम्बुके नाम है । इसे 
हिन्दीमे विजौरा निम्ब, फारसी वुरंव, अंग्रेजीमे 51४95 कते दै । 
विजौरा॒नीम्वू-स्वाटु, रसम खल्च, दीपन, हस्का, रक्तपित्तनाशक, हृदय- 
को भिय, तुप्णाको हरनेवाला ओर कण्ठ, जिह्वा ओर हदय इनको शद्ध 
करता दै तथा शास, कास, यसात इनको दूर्‌ करनेवाका है ॥१३१।१३२॥ 


बीजपूरभेदः। 
बीजपूरोऽपरः भ्रोत्तो मधुरो मधककेटी । _ _ 
मधूककंटिका स्वाद्वी रोचनी शीतला ुः॥१२२॥ 
रक्तपित्तक्षयन्वासकासदिक्राभमापहा । 


दूसरी प्रकारके वीजपूरको मधुर ओर मधुकरक॑टी कहते दै । इसको देश- 
माषरमि चकरोतरा कहते दै । चकफोतरा-स्वादु, रुचिकारक, रीत; 


८ १९० ) भावमकारनिषण्टुः भा. ठी. । 


भारी ओर रक्तपित्त, क्षय, श्वास, कास, दिक्करा ओर्‌ प्रम इनको द्र 
करता है ॥ १३२ ॥ 
जवीरद्वयम्‌ । 
स्याजवीये दंतशटो जंमजंभीरजमलाः ॥ १३४ ॥ 
जवीरमुए 1. ५ (६. तर ष्मविबेधनः 95 सू 
ण सुेम्कं वातष्ेष्मविबंधनुघ्‌ । 
केफोः च्छ रि ^~ 
शुलकासकरोल्छेशच्छर्दितष्णामदोषनित्‌ ॥१३५॥ 
आस्यवेरस्यहत्पीडावहिरमायकृमीन्दरेत्‌ । 
स्वह 4 [9 रि [क 
ठपजंषीरिका तद्रत्तष्णाछूदिनिवारणी ॥ १३६॥ 
जम्बीर, दन्त्यट, जम, जमीर; जंमरु यह जम्भीरी निम्बृके नाम हे । इस 
को टिन्दीमे जंभीरी नीव, फारसीमे च्मिनि दुदी ओर अगरेजीमं 
लप कृते है । जम्बीर-गरम, भारी, खट्टा, वात, कफ जीर 
विचन्धको जीतनेवारा; सुखकी विरसताको हरनेवाखा तथा दरू 
कास, कफोक्छेश, वमन, प्यास; आमके दोष, अथिकी मन्दता तथा 
छृमियोको नष्ट करनेवाला है । उसके समान दी स्वत्प्मीरिका 
मी तृष्णा तथा वमनको निवारण करती है ॥ १३४-१३६ ॥ 
निबूकम्‌ । 
हि नब नि बुक्‌ न रि ® ((\ 
बूः स्री निषुकं छीब्‌ निपाकमपि कीतितम्‌ । 
निवकमम्टं वातघ्नं दीपने पाचन रघु ॥ ३३७ ॥ 
निम्बू यह्‌ शब्द्‌ खीलिङ्ग तथा निनुक यह नपुंसक लिङ्गे दोता दै । 
निवृ! निबुक, निपाक यह्‌ कागजी निवृ नाम है । कागजी निचू-खर्‌्टाः 
वातनाक्चक; दीपन, पाचन ओर्‌ र्का है ॥ १२७ ॥ 
मिष्टनिवकम्‌ । 


मिषटनिवरूफरं स्वाडु गुरु मारुतपित्तस॒त्‌ । 


हरीतक्याद्रैनिषण्डः भा. टी. । ( १९१) 


गलरोगविषध्वंसि कफ़ोत्केशि च रक्तहत्‌ ॥ १३८॥ 
 शोषारुचितषाच्छदिहरंः वस्य च ब्हणम्‌ 


मिषटनिवूफल, मठिनीवू अथवा सवती नीवृूको कहते है । मीटा वीवू- 
स्वादि, भारी, वात तथा पित्तक्रो जीतनेवाखा, कफोत्छेरकारकः 
रक्तको दरनेवारा; वरकारक; धाठुजोको पृष्ट करनेवाला तथा 
गख्के रोग, विष; शोष; अर्चि) त्रपा ओर्‌ वमनको दृह्‌ करनेवाला 
है॥ १३८॥ ॑। 

कमैरंगम्‌ । 

केमरगं दिम पारि स्वाद्म्छ कफवातहत्‌ ॥ १२९॥ 

कमरंगको हिन्दी करमख ओर अंग्रेजीमे (21109 ०12 कहते है 
करमख-रीतर, माही, खरूटा, स्वादु ओर्‌ कफ-वातका नार करनेवाका 
है॥ १३९ ॥ 

अन्लिकःा । 

अग्लिका चुक्रिकाऽम्टी च चुका दतशयपि च। 

अम्डाच चिचिकाचिचा तितिडीका च तितिडी ॥ 

अम्ठिकाम्खा गुरुवातहरी पि्कफासकृत्‌ । 

पक्ता तु दीपनी रूक्षा सरोष्णा कफवातनुत्‌ १५१॥ 

अम्लिका, अम्ी, चुक्रिका, चुक्रा दन्तशठा, अन्छा; चिचिका; चिचा; 
तितिदीका ओर तिंतिडी यह इमलीके नाम दै । इसक्तो अंग्रेजीस 79१५116 
कदत हे । इमली-लटूटी, भारी, वातनाशक अर पित्त, कफ तथा रक्तविकार- 
को करनेवाखी है । पकी इदं इमखी-दीपनः रुक्ष, ठस्तावर ओर कफ तथा . 
चातको ह्रनेवाडी है ॥ १४०॥१४१ ॥ 

अम्लवेतसम्‌ । ह 
स्यादम्ल्वेतसं चुक्रं शतवेषि स्खयित्‌ 
अम्ल्वेतसमत्यम्ट भदन खु दीपनन्र्‌ ॥ १४२ ॥ 


( १९२ ) भादभ्रकादनिघण्टः भा. टी. । 


हद्रीगञ्चुखगुल्मघ्नं पित्तं टोमहपणम्‌ । 

ण. 
हृक्षं विष्मू्दोषल्नं प्टीहीदावतनाशनम्‌ ॥१४२ ॥ 
दिक्षानाहारुचिन्वासकासाजीणवसिग्रणत्‌ । 
कफवातासयध्वसिच्छगर्मासद्रवत्वज्रत्‌ ॥ १५५ ॥ 
चणकास्लश्ुणं ज्ञेयं लोहसुची्रवत्वकृत्‌ । 
अम्टवेतस, चक्र, रातवोधि, सदस्रमित्‌ यह अम्ट्वेतके नाम दै । इसको 

दिन्दीमे अमर्चेत, फारसीमे तुपैक जर अंग्रेजीमे (०प्पापण 50721 

कत दै । अम्ल्वेत-अव्यन्त खट्टा, भेदन, ठु, दीपनः पित्तकारकःरोमहर्षण 

करनेवाला, वकररीके मांस तथा लोहेकी सुर्के पिधरूनिवाला, चणक 

क्षारके समान गुणोवाा जीर दयक रोग, शू, गुल्म, विष्ठा ओर 

मूत्रके । दोष, षीहा, उदावते, दिचकी, आनाह, अरुचि, श्वास, कास, 

अजीण, वमन ओर कफ तथा वायुके रोगौको दूर करता है ॥१४२-१४४॥ 
वृक्षाम्लम्‌ । 


ृक्षाम्छं तितिडीकं च अकं स्यादम्खवृक्षकम्‌ १४५॥ 

वृक्षम्टमाममम्ोष्णं वातघ्नं कृफपिचिलम्‌ । 

पक तु गुर संग्राहि कटुक ठवरं लघु ॥ १९६ ॥ 
अम्लोष्णं रोचनं इं दीपनं कफ़वातहत्‌ । 


वृक्षाग्क, तिन्तडकि) चुक्र ओर्‌ अम्बक यह्‌ अम्ख्वृक्ष ( अम्ख्वैेत ) कफे 
नाम हु! इसे हिन्दाम अम्ख्वेत ओर अभ्रजीमे 10311 8०1६८ <€ 

तेह्‌। 

कच्चा अम्खवृक्ष-खर्टा, गरम, वातनारकः) कफ आर्‌ पत्तका बटानंवाख 
दता 2 । पका हृजा-मारी, माही, कटु कषाय; हल्का, खदा 


मस्म रचवकारके, खक्ष, अथिदपिक तथा कफ .भर्‌ वातको हरनेवार 
) १४५ ॥ ॥ १४६ 1} 


हरीतक्यादिनिवण्टुःभा. टी. (१९) 


 चतुरम्ल पंचाम्लम्‌ । 
अम्ट्वेतसृक्षाम्लव्रहरनवीरनिषुकैः ॥ १४७ ॥ 
चतुरम्ट हि पेचाम्ं बीजपूरयुतेभेवत्‌ 
अम्छवृत्‌) अम्दन्रुक्षु, चडा जम्भारनधि तथा कमजा न्‌ू रम्‌ चारक 


3 क क क 


मिखानैसे चतरम्छ सौर इन चराम प्रेजोरा मम्ब मिरखानेसे पंचाम्छ बन 
जाता ट ॥ १४७} ~ 


परिभ्वा ) 
फटेषु परिपके यद्णवत्तददाहतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
बिल्वादन्यच विक्षियमामं तद्धि माधिकम्‌ । 
फृटेषु सरसं यत्स्याद्रणवत्तदुदाहतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
द्राक्षावित्वशिवादीनां फलं ज्लष्फं गुणाधिकम्‌ 
फटतुस्यगुणं सवं मनानासपि निरदिशत्‌ ॥ १५० । 
फल हिमागिनिद्वोतव्यालकौरादिद्पितश्‌ 
अकालज कुमी पाकातीते न मक्षयेत्‌ ॥ १५१ 


दति फल्यभैः । 

तिरिक्त रेप सव फर पके हए दी अधिकं गुणवाठे दै। 
परन्तु वेर तों कचा दी अधिक गुर्भोवाा दोताहै । दाख, वेल ओर्‌ 
हरड आदिक सूदे फट अधिक गुणौबकले है । जो गुण फे कटै. 
सो गुण उनकी मजा भी जानने । जो फर. वरफ, अयि, दृष्रितपवन, सपे 
अथवा कीडा आसे दूषित हो, विना समय उदच हज हो, बुरी भूमिमे 
उव्यच् हुजा हो अथवा पककर खराव दो गया हौ वह कदापि नहीं खाना 
चादहिये ॥ ९१४८१५१ ॥ 

इति श्रीवेचरत्नपाण्डितरामग्रसादासमजन-विवालङ्कार-रिवसर्मवेचकृत- 

जिवप्रकाशिकामाषायां हरीतक्यादिनिषण्टो फर्वगः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


~< 


५२ 


{ १९४) श्दभ्रका्निघण्टुः भा. टी. । 


वृटादिविगः ६. 


च्च 
तत्रादौ बष्टस्थ नामानि गणाश्च । 


वयो रक्तफलः शुभी न्यग्रोधः स्कन्धजो ध्रुवः । 
क्षीरी वैश्वणावासो बहुपादो वनस्पतिः ॥ 3 ॥ 
वटः शीतो युरूयीही कफपित्त्रभापहः । 

क्यो विसधैदाहष्नः कषायो योनिदोषहत्‌ ॥ २ ॥ 


मथम्‌ वटके नाम तथा गुर्णोको कहते हैः- 
वर, रक्तफल, इमी, न्यग्रोध, स्कन्धज, ध्रुव, क्षीरी) वैश्रवणावास, बहु- 
पाद सौर वनस्पति यह वड्के नासँ । इसे हिन्दीमे बड़ अथवा वरौटाः 
फारसी दरखतररेश ओर अंमरजीमे 2591 766 कहत है । वड सति, 
भारी, ग्राही, वणेको उत्तम करनेवाठा, कैका तथा कफः, पित्त, तरण, विप, 
२ न म 
दाह जर योनिदोष इनको दूर्‌ करता है ॥ १ ॥ २॥ 
अश्वत्थः । 
बोधिद्रः पिप्पलोऽश्वथश्चरपत्रो गजाशुनः। 
दज व ध क [ (स्‌ 
पिप्पलो दुर्जरः शीतः पित्तशेष्मवणासनित्‌ ॥३॥ 
वि 
युरस्तुवरको रूक्षो व्यो योनिविशोधनः । 


वाधि, पिप्प, अरवत्थः चरुपत्र मार्‌ गजान यह पीपल्के नाम टै । 
„न श 5 [> [भक | $ मोर ५५ ($ ] 1 
इं दन्न पीपल) फारसीमं दरखत ररजां जर अंग्रेजीमै 0४ 
1०2९९१९७ कहते है । पीपल दुर्जर, शीतल, भारी, कमै, रू 


चणक न उत्तम [क [न ०५ (~ 
वणकः उत्तम करनेवाखा, योनिको शद्ध करनेवाला ओर पित्त, कृषः व्रण चैर 
रक्ताविकरारको जीतता है ॥ ३॥ | 


हरीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. । ( १९५ ) 


ताः पिप्पलभेदः । 
पारिशोन्यः पलाशश्च फलीशथ् कमण्डलुः ॥९ ॥ 
गदेभांडः कृन्दराल्कपीतनसुपाश्वकाः। 
पारिषो दुरः सिग्धुः कृमिद्युक्रकफम्रदः ॥ ९ ॥ 
फलेऽम्लो मधुरो मले कषायः स्वादमनकः । 
पारेयोन्य; परश्च, फठीर, मण्डल गदमाण्ड, कन्द्राट) कपीतन जर 
युपारक यह पारस पीपल्के नान्न है । इसको हिन्दीमें पारिसपीपल, 
फारसीमे येरासवेस्प जर अग्रेजीम ता1प्णपऽ कहते है । पारिसपीपट- 
दुजर, स्निग्ध, फलम अम्छ; मधुर, मूके कषाय, स्व दुमल्ावाङा तथा कमि- 
रोग, शक्र ओर कफको उन्न करनेवाखा है ॥ ४ ॥ ५॥ 
अश्चत्थभेदः। 
नन्दीवृक्षोऽशत्थमेदः प्ररोरी गजपादपः ॥ ६ ॥ 
स्थाीवृक्षः क्षीरितरः क्षीरी च स्याद्रनस्पतिः। 
नन्दीवृक्षो लघुः स्वाइसितक्तस्तुवर उष्णकः ॥७ ॥ 
कटुपाकरसो माही विषपित्तकफासजत्‌ । 
नन्दीवृक्ष, अश्वतथमेद, प्ररोही, गजपादप, स्थाठीवृक्ष; क्षीरितरु, क्षीरी 
ओर वनस्पति यह वेखिया षीपल्के नाम है । इसको हिन्दीमे येखिया 
पीपर कहते टै । नन्दीवृक्ष-दरका, स्वादु, तिक्त कषाय; गरम, पाक ' 
ओर रसमे कटु, मादी नथा विष, पित्त, कफ ओर रक्तविकारोको जीतता 
है॥६॥ ७॥ 
उडुम्बरः । 
उदुम्बरो जन्तुफले य॒ज्ञागो हेमदुग्धकः ॥ < ॥ 
उदुम्बरो हिमो रक्षो गरः पित्तकफास्रजित्‌ । 
मधुरस्तुवरो वर्ण्यो व्रणशोधनरोपणः ॥ ९ ॥ 


उदुम्बर जन्तुक, यज्ञांग जर देमदुग्धक यह गृल्स्े नाम दै । 


(0 १ 


(१९९) मावप्रकारचानेघण्डुः भा. टा. । 


हिन्दी गरूर, फारसीमे अंमीरे आदम यर यंमेजीमि 161९८ कते हं । 
गालर-दीतल, खक्ष, भारी, मधुर, करैला) वणक्रो उत्तम करनेवाला. व्रणकरा 
श्लोधन ओर रोपण करनेवाा ओर पित्त कफ तथा गक्तविकरारको द्रनेत्राटा 
हं ॥८॥९॥ 


। । मदट्परः 1 

काकोटुम्बारिका पल्णमलयूजेषनेफल । 
मलयुस्तम्भक्ृत्तिक्ता शीतखा तुवरं जयत्‌ ।॥१०॥ 
फुएुपित्त्रणस्विविर्पाइशमकुषटकायखाः । 


काकोदुम्बरिका, फर्णु, मख्य ओर जघनेफर यट कवरीके नाम हे | 
दरक हिन्दोमं केवत, फारसीमं अंजेरे दस्ता अर अंग्रजीम 1118166 
कते दै । कैवशे-स्तम्भन करनेवाठी, तिक्त, शीतर) कैल तथा कफ, 
पित्त, चरण; धित्र, पाण्डुता, अशे, कुष्ट जीर कामला इन रोगोको दुर करने- 
वाठी हे १०॥ 
प्टक्चः। 
क्ष ध ¢ व| ¢ @ [कर 
क्षो जी पपरी च कदी च क्ियामपि॥ १3 ॥ 
यक्षः कषायः शिशिरो अणयोनिगदापदः 
दाहपित्तकफाखष्नः शोथा रक्तपित्तहृत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्क्ष) जटी, पपी ओर कषैटी यह ॒पिर्खनकरे नाम है । पिटखन- 
चस, शीतर, रण तथा योनिरगोको दरनेवारी, गोथको नष्ट करनेवारी, 
रक्तपत्तका दूर्‌ करनेवाली तथा दाह, पित्त. कफ ओरं रक्तविकारोको दर 
करमवारा ह्‌ ॥१९१॥ १२॥ 
क्रिरोषः। 
शिरीषो भंडिको मंडी मंडीरश्च कथीतनः 4 
शकदप्पः सुकतर्मदुएुष्पः शुकपियः ॥ १२ ॥ 


हरीतक्यादेनिचण्डुः भा. दी. ! ( १९७ ) 


शिरीषो मधुरोऽनुष्णस्तिक्त्य त॒षरो खु 

दोषशोथविसपष्नः कासुत्रणविषापहः ॥ १४। 

दराष, माड, भण्ड, मण्डर; छषातन) यकृपुष्प, दकतर चरदटुषुष्प आर्‌ 
श॒कपिय यह शिरीपके नाम हैँ । इसको दिन्दीम शिरीह तथा सिरिस 
जोर प्तारसीमं उरस्ते जकरिया कते है । रिशैष-मधुरः, शीतक, तिक्त, 
कसैरा) हल्का तथा त्रिदोष, शोध, विसर्प, कास जौ वरणो दूर्‌ करता 
दै॥ १३॥ १४॥ 

श्षीखिवक्षाः पचवल्कलाः । 

न्यभोधोदुबयश्वत्थपाखििष्लक्षपादपाः । 
पचेते क्षिरिणो वृक्षास्तेषां त्वर्‌ पचवस्कलम्‌॥ १५ 

केचिच पारिषस्थाने शीषं वेतसं परे । 

कीखिक्षा हिम्‌ वृणा योनिरोगत्रणापहाः ॥ 9६ ॥ 

हक्षाः कषाया मेदो विसपमियनाशनाः । 

शोथपित्तकफासष्नाःस्तन्या भग्रास्थियोजकाः १७॥ 

त्वक्पचके हिमं ग्राहि कणशोथविसिपाजेत्‌ । 

तेषा पत्र हिम्‌ आदि कफ़वातासबघ ॥ १८ ॥ 

विष्ठंभाध्माननित्तिक्तं कषाय टघु टेखनम्‌ । 

वड; गूलर, पीपल, पारसीपीपर ओर क्ष यह पांच क्षीरीव्र्न ( दधवा 
वक्ष ) कराते हैँ । उनकी छारको पंचवस्कर कहते दै । कों पारसी पीपर 
के स्थानम सिरस अथवा वेतसको श्रीरिवृक्षेम गिनते हैँ । परंठ॒ सिरीप भीर्‌ 
वेतस दोनेमि दूध नदीं होता ठै, इसस्यि पारस पीपल दी ठेना चाद्ये । 
क्षीखिवृक्ष-सीतक, वणक उत्तम॒करनेवि, खक्ष, कसे, दृधक्ो वढाने- 
वाके, टूटी हह दङीको जोडनेवे तथा योनिरोग, चण, मेढ, विषं रोग, 
शोथ, पित्त) कफ तथा रक्तविकारन्मे जीतनेवले दै । ध 


( १९.८ ) भावप्रकाशनिधघण्डटः भा. टी. । 


पचव्सकरु-ाही) सीत, तथा व्रण, सोथ ओर विसपका- जीतनेवाल 
हे ! उनके पत्ते-सीतक, भराही, दख्के, तिक्त कसर, किचित्‌ सखन 
२ कफ) वात, रक्तविकार, विष्टम्भ तथा जाम्मानकरो जीतमेवारे 
॥ १५-६८ ॥ 


5112 < # ५४५ 


राठः । 


शारुस्तु सजकार्श्याशकर्णकाः सस्यसव्रः ॥१९॥ 

अ्ृकणः कषायः स्याद्रणस्वेदकफक्रिमीन्‌ । 

्र्रविदधिबाधिस्ययोनिकृणगदान्द्रेत्‌ ॥ २० ॥ 

शारु, सजे, काश्ये, अदवकर्णक र सस्यसचर यह शाक्के नाम ह } इस 
को अम्रेजीमं 52161 कहते हे । सार-कसेखा तथा वण, सेद्‌, कफ, कृमि; 
वरध, विद्रधि, वधिरता, योनिरोग ओर कणैरोग इनको दूर्‌ करनेवाख 
दै\॥ १९२०] 


छरालभेदः । 


सजंकोऽन्योऽजकर्णः स्थाच्छालो मरिचप्कः । 
अनकणेः कटुस्तिक्तः कषायोष्णो व्यपोहति ॥२१॥ 
कृफर्पाड्छतिगदान्मेदृदुष्टविषव्रणान्‌ । 


अन्य भकारक शार्का अनजक्णं, शार ओर मस्चिपन्रक कहते है ¦ 
अजकण- कट) ।तक्तः कसरा गरम तथा कफ, पाण्डुरोग, कणेरोग प्रमहःकुष्ः 
वप अर्‌ तणाक्रो नष्ट कृरतर्ह्‌। २१) 


१ दादकी 


शष्छको गजभक्षा च सुवहा सुरभी रसा । 
मररुणा कुदुर्को वकी च बहुसवा ॥ २२ ॥ 


ह्रीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. । ( १९९ ). 


शद्धको तुवरा शीता पित्तेष्पातिसारजित्‌ । 
रक्तपित्त्रणह्री पुष्टिकृत्समुदीरिवा ॥ २२३ ॥ 


की, गजभक्षा छवहा, सुरभी, रसा, मदैरुणा, इंदसर्की, वकी! 
जर वहुखवा यह सारद या चके नाम दै । सारईै-कसैक, रील; 
पष्टिकारक तथा पित्त, कफ, अतिसार, रक्तपित्त ओर्‌ वर्णोके हरनेवारी 
दे॥२२॥२३॥ 

त दिरिए्पा। 

शशिषा पिच्छिल श्यामा कृष्णसारा च सा युरुः। 

कपिला सेव सुनिमिभस्मगभेति कीतिता ॥ २४ ॥ 

शिंशिपा कृटुक़ा तिक्ता कृषाया शोथहारिणी । 

उष्णवीय्यां दरेन्मेद्ुष्टशित्रवमिकरिमीन्‌॥ २५ ॥ 

वस्तिरुग्रणदाहासबलासान्‌ मभपातिनी । 

शिरिपा, पिच्छिखा, उयामा सौर छृष्णसारा यह शीशमके नाम हैँ । 
कष सीरामको सुनियोने भस्मगभां कहा है । इसको देचाभाषामे गदी 
तथा सीसम ओौर अभजीमे 8194 ५०००5 1९6 कहते है । 

सीसम -कटु, तिक्त, कसेठी, सोधको दरनेवारी, उष्णवीर्य, गभेको 
गिरानेवाटी तथा मेद, कुष्ठ, शित्र, वमन; कृमि, वस्तिरेग, वण, दाद्‌ 
रक्तविकार ओर कफको नष्ट करनेवाली दै ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

९ क © ०. 
ककुभोऽजुननामा स्यान्नदीसजन्व कोतितः ॥ २६॥ 
इदरदुरवीरयक्षश्च वीर धवलः स्मृतः | 
ककुभो शीतलो हयः क्षतक्षयविषास्रनेत्‌ ॥ २७॥ 
मेदोमेदवणान्‌ देति तवरः कफपित्तदत्‌ । 


ककुभम, नदीसर्ज, इन्द्द्र, वीर, धवल यह आरे अज्जुनकं सम्पूणं नाम 


(२००) आादभकालानिवण्टुः भा. टी. । 


यह कोके ताम दहै ¦! ककुभ-श्ीतट, दयक पिय, कटा तथा 
क्षतः क्षय; विष, रक्तविकार, मेद; प्रमेहः कफ़ ओर पित्तकः हरनेवारा 
डै॥२६॥२७॥ 

अश्मः | 


भीजकः पीतेसार्च पीतशारुक इत्यपि ॥ २८ ॥ 
नधुवपुष्पः प्रियकः सजेकनथासनः स्मृतः ¦ 
यीजक्‌ः इुषठवीस्पभ्व्मेहगदृकरिमीन्‌ ॥ २९ ॥ 
हति इष्मासपितते च त्वच्यः केश्यो रसायनः। 
भाजकः, पीतसार, पीतशारक, बन्धूकपु्प, प्रियक, सर्जकं जर असन यह्‌ 
विजयसारके नाम है । इस पारसी कमर कस जरं अयेजीमि 10140 
5166 कते दै । बीनक-तवचाके स्यि हितकारी, केदावधंक); 
रसायन तथा ष्ठ, मिस, चित्र, प्रमेह ओर छमि इनको नष्ट करता 
हे॥२८॥२९॥ 
खदिरः । 
खदिरो रत्तसारश्च गयी दंतधावनः ॥ ३० ॥ 
करकी बाखप्चशच बहुशरयन्च यज्ञियः । 
खदिरः शीतलो दन्त्यः कडकासारुचिप्रणुत्‌ २१ ॥ 
तिक्तः कषायो मेदोष्नः कृमिमेदज्वखणान्‌ । 
भ्वििशोधामपित्तासपाडु्ठकफाद्‌ इरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ल/र रक्तसार, गायत्री, दन्तधावन, कंटकी, बारपत्र, बहश ओर 
यजनिय यह खरे नाम है । सर-श्ीतल, दन्तो चि हितकारी, तिक्तः 
कसा तथा कण्डु, कास, अरुचि, मेद्‌, छम, ममेह, ञ्व्र, ण, रवत, 


पलि, जाम, पित, रक्तविकार कुष्ठ भर कफ इनको नष्ट करनेवाटी ह ॥ 
१ । 


दरीतक्यादिनिषण्टुः भा. दी. । (२०१ ) 
श्वेतखदिरः 


खदिरः भेतसारोऽन्यः कद्रः सोमवहकटः । 

खदिरो विशदो वण्यों अुखरोगकफासनित्‌ ॥३३॥ 

दवेतखदिर, खेतसार, कदर ओरं सोमवत्करू- यह सेर वृक्चके नाम है । 
सेत खदिर-खच्छ) वणेको उत्तम करनेवाला तथा मुखरोग, कफ ओर रक्त- 
चिकरारको जीतनेवाला है ॥ ३३ ॥ 


इारमद्‌ः 


इरिमेदो विट्खदिरः काटस्कंपोऽरिमेदकफः। 
इरिमेदः कषायोष्णो सृखदन्तगदासनित्‌ ॥ ३७ ॥ 
हंति कण्ड्विषष्टेष्मकमिक्ुष्ठविषव्रणान्‌ । 


इरिमेद, वियखादिर, कारुस्न्ध आर भरिमेदक यह दुगन्ध सरके नाम 

है । इसको अप्रेजीमें 502} "८० कहते हँ । इरिमेद-कसैका, उष्ण तधा 
८ त्‌ वि 

मुखरोग, खाकी, रक्तविकार, कण्डू, पिष, कफ, कमि, ष्ठ, गरदोष यर्‌ 


-नण्क्रा हप्नवाखा ह ॥ ३४ ॥ 
र२{दातच्छ 


रोहीतको रोहितक रोहि दाडिमपुष्ंकः \। ३५ । 
रोदीतकः प्रीहघाती स्च्यो रक्तप्रसादनः । 


प 


रोदीतक, रोहितक, रोही ओर दाडिमपुष्पक यह रोहेडेके ना 
रोरेडा-प्टीहाको नष्ट करनेवाला, रुचिकारक तथां रक्तको द्र करने 
ह्‌ | २ ] 


मह्‌ । 
लेवाख 


किकिरातः 
ववूटः किकिरातः स्याह्किकराटः सपातकः ।\२६॥ 


(२०२) भावप्रकारानिषण्डुः मा. टी. । 


सं एवं कथितस्तज्जेराभाषट्‌पहमोदनी । 
बलः कफलुदूादी कुष्टकृमिविषापरः ॥ २७ ॥ 


वल, किकिरा, किंकराट, सपीतक ओर आमाषटूपदमोदनी यह 
(नि 


चीकरके नाम दहै । इसको अंमेजीमे 4५2५2 {18 कृहते दै । कीकर- 
कपनाशचक, ग्राही तथा दुष्ट, कृमि जौर विषको दूर्‌ करनेवारी है ॥ ३७ ॥ 


अरिष्टकः । 


^~ व = © ॥ 
आरषएकस्तु मागट्यः कृष्मूवणाऽचसावनः । 
रक्तबीजः पीतफेनः फेनिरो , गभपातनः ॥ २८ ॥ 
[ कि पा ¢ 
अरिष्टकस्षिदोषध्नो म्रहजिद्रमपातनः । 

, अरिष्टक;) मांगल्य, कृष्णवर्णे, जभ्रसाधन, रक्तवीज, पीतफेन, फेनिरूःगभे- 
पातन यह्‌ रीटेके नाम है । इसे हिन्दीमे रीठा, फारसीमे फिदक ओर अंमेजीमे 
502एणलाण1 508६ कहते है ] रीटा-त्रिदोषनाराक, म्रहको जीतमेवार 
जर गर्भो गिरानेवाङा है ॥ ३८ ॥ 

ुव्रजीवः । 


[ॐ © 

पुजजीवो गर्भकरो यष्िपृष्योथसाधकः ॥ २९ ॥ 

पुत्रजीषो गुसवृष्यो ग्द डष्मवातहत्‌ । 

सृष्ठमूत्रमखो रूक्षो हिमः स्वादुः पटुः कटुः ॥ ० ॥ 

पुनजीव _ गर्भकर, यष्टपुष्प सौर जर्भसाधक यह जियापोताके नाम है । 
इसको हिन्दीमे जियापोता कहते दै । नेयापोता-मार, वीभवरक, गर्म- 
ठायकः कफ तथा वातको हरनेवारा, मूत्र ओर मर रनेवारु, रुक्ष 
दीतर, मधुर, क्वणरसयुक्त तथा कटु है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

गोग दशदः। 
दगुदोगारयृक्षश्च तिक्तकस्तापसद्रमः । 


दरीतक्यादिनिवण्टुः भा. टी. । (२०३) 


इयुदः कुषठभूतादियहतरणविषक्गिमीन्‌ ॥ ४१ ॥ 

दत्युष्णः चि्रशूरघ्रस्तिक्तकः कटुपाकवास्‌ । 

दगुद, अंगारक, तिक्तक ओर तापसद्रम यह हिंगोटके नाम है । इसे 
हिन्दीमे दहिगोर भर अंग्रेजीमे 1221791 कृते हैँ । हिगोट-गरम, तिक्त, 
पाकम कटु तथा कुष्ठ, मूतादिभह्‌, चरण, धिष, कृमि, चित्र॒ जीर शूको 
नष्ट करता है ॥ ४१ ॥ 

जिगिनी शचि जिगिनी। , .,. 

नगिनी विगिणी मी सनिय्यासा प्रमोदिनी ४२ 

जिगिनी मधुरा सोष्णा कषाया योनिशोधिनी । 

कटुका त्रणड्द्रोगवातातीसारदत्पटः ॥ २ ॥ 


जिगिनी, क्जिगिणी, च्चिगी, सानियांसा आर प्रमोदिनी यह जिगनीके नाम 
द । जिङ्गनी-मधुरः, गरम, कैरी, योनिको शद्ध करनेवाटी, कटुः 
रवणरसयुक्त तथा व्रण, हृदयके रोग, वात, अतिसार इनको हरतीं 
हे ॥ ४२॥ ४३॥ 
तमालः । 
तमाः शाख्वद्व्यो दाहविस्फोटहत्पुनः । 
तमारुके गुण शार्के समान हते दँ किन्तु यह्‌ विदेषतः हे फि दाद्‌ ओर 
विम्फोटकको हरता है । । 
तुणी । 
तुणी तुत्नक आपीतस्तुणिकः कृच्छपस्तथा ॥ ४९॥ 
कुटेरकः कांतलको नदीवृक्षश् नेदकः ॥ | 
तुणीरक्तः कटः पके कृषायो मधुरो ठघुः ॥ ४५॥ 
तिक्तो मादी हिमो व्रष्यो बणकुष्टास्रपित्तजित्‌ । 
, तणी, तुन्नक, आपीत तुणिक, कच्छप, कुठेरकः कांतलक, नन्दीवृक्ष 
ओर्‌ नन्दक यह तुनके नाम हैँ । 


(२०४) भावभकादानिचण्टुः भा, टी. । 


त॒न-पाकमं कड कैरी, मधुर, दलकरी, तिक्त, यदी, शीतर, वीम 
चधक तथा नण, कुष्ठ, रक्तपित्त इनको जीतती है ॥ ४४ ॥ ९५ ॥ 


सूजपवः | 


शजं भू र वृह ५ द 
प्रः स्पृतो भूजथर्मीं बहुखषल्फलटः ॥ ६ ॥ 
धरदश्रहु वि शष्‌ ¢ कणैर्‌ 

भूर्जो भतयहदेष्कर्णैसविपत्तरफ्तजित्‌। 

कषायो राक्षसश मेदोविपहरः परः ॥ ७ ॥ 

शेप, मूजेचमी , ओर बहुख्वल्कर यह भोनपतरके नास ह ! उसको 
जजीमं 1०0००००८ कते हे । मोजपत्र कैला, राक्षसनायक तथा 
भूतन, कफः कानके पीड़ा, पित्त, रक्तविकार, मेद ओर विषको दरनेवाला 
दे॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

पलालः । 


पलाशः किन्ुकः पणौ याङ्किको रक्तपुष्पकः 
कषाररष्ठो बातहृये तह्क्षः समिद्ररः ॥ ४८ ॥ 
पलाशो दीपनो वरष्यः सयेष्णो ब्रणयुल्मनित्‌ ! . 
कंषायः कटुकस्तिक्तः क्षिग्धो श्द्जरोगजित्‌॥४९॥ 
भससतपानङृदोप्रहण्यशैःकमीन्‌ हेत्‌ । 

पश, किक, पणे, याज्ञिक, रक्तपुष्पक, ्षारश्रेष्ठ, वातहर्‌, ब्ह्मव्ष 


न 


ओर समिद्रर यह ढाके नाम ह । इसको जंगेजीमे 21" 10६ कहते है । 
डक दीपनः, वीयेवर्क, दस्तावर, गरम, ण जौर॒गुस्मको जीतने- 
सेश [ ९ अ म क ^, 
बाला, करछाः कटु, तिक्त, स्निग्ध, गुदके - रोगोको जातनवार], दूरे हृए- 
9! नौडनवाखा तथा त्रिदोष, हणी, अग चौर कृमियोको नष्ट करनेवाटा 
2 ॥४८॥ ५९|| - 


हरीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.\ (२०५) 


- , शाल्मली ।. 
शाह्मरिस्तु मवेन्मोचा पिच्छिल पूरणीति च ९० 
र्छपुष्पा स्थिरायुश्च केटकाटया च तूलिनी । 
शारमछिः शीतला स्वाद्री रसे पाके रसायनी ९१॥ 
डष्मलख पित्तवातासहारिणी रक्तप्तिजित्‌ । 
आस्मि, मोचा, पिच्छा, पूरणी, रक्तपुष्या!, स्थिरायु, कण्टकाव्य 
जर्‌ तूिमी यह्‌ सेमरके नाम है । उसको अंग्रेजीमे 5111 ००४0 {66 
कृटूतं ६ । 
ओाल्मलि- सीत रस जर पाकमे मधुर, रसायन, कफ़कारक तथा पिततः 
वात रक्तविकार्‌ ओर रक्तपित्तको दूर करती है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
॥ मोचरसः । 
नियासिः शाल्मटेःपिच्छशास्मख्िष्टकोऽपि च ५२ 
मोचास्रावो मोचरसो मोचनिस्यांस इत्यपि । 
मोचास्रावो हिमो थादी सिग्धो वृष्यः कषायकः ५६ 
ग्रवादिकातीसारामकफपित्तास्रदाहय॒त्‌ । 
नाल्मखिनि्यीस, पिच्छा, शास्मङि, वेष्टक, मोचास्राव, मोचरस सौर 
मोचनियौस यह्‌ मोचरसकरे नाम है । मोचरस-सीतल) ग्राही, लनिगध, वीय- 
वधक, कषाय तथा प्रवाहिका, अतिसार, आमविकार, कफ, पित्त, रक्त ओर्‌ 
“ उाटका नाश करता है ॥ ५२॥ ८३ ॥ 
कूटच्ाट्मालिः ¦ । _ 
कुत्सिता शादमलिः प्रोक्ता रोचना कूटशास्मलिः4४ 
वरूरशाहमलिका तिक्ता कटुका कफवातनुत्‌ । 
भेदुष्णा पीरनटस्यक्रद्रल्मविषापहा ॥ ५५ ॥ 
भरूतानाहविबन्धासमेद्‌ःशककफापहा । 


कुस्सितशास्मङि, रोचन ओर क्रटशास्मछि यह कृूटसिवर्के नाम हैँ । 


(२०६) भावभ्रकाङनिघण्टः भा. टी, \ 


कू्थाटमलि-तिक्त, कटु कफवातनाशक, उष्ण, भेदन करनेवाटी तथा 
हा, जठर, यकृत्‌विकार, गुल्म भौर ॒विषको हरनेवाटी है । एवं भूत- 
बाधा, अफारा, विबन्ध, रक्तः मेद; श्रू जर कफको हरनेवाटी 
[> 
हू ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
धवः 
यवौ घटो नदित: स्थिरो गोरो धुरंधरः ॥ ५६ ॥ 
धवः शीतः प्रमेहाशपाडपित्तकफापहः । 
मधुरस्तुवरस्तस्य फर च मधुर मनाङ्‌ ॥ ५७ ॥ 
धय) धट, नन्दितरु, स्थिर गौर धुरन्धर यह धवके नाम है । ध्व- 
शीतल टै तथा प्रमद, अश, पाण्डु, पित्त जर कफको हरनेवाखा है । मधुर 
सैर कसैखा दै, इसका फठ रिश्चित्‌ मीटा होता है ॥ ५६ 1 ५७ ॥ 
धन्वगः । . 
धन्वगस्तु धनुवृक्षो गोलवृक्षस्तु तेजनः । 
धन्वगः कृफपित्ताख्कासट्तवरो लघुः ॥ ५८ ॥ 
वृंहणो बलक्कदरक्षः सधिकृद्व्रणरोपणः । 
धन्वंग; धनुवक्ष, गोत्रषृक्ष ओर टेजन यहं धर्न्वंगके नाम है। हिन्दी 
मापषाम वामन अर्‌ ठउमन्‌ कहत दह । धामन-कफ) पत्त; रक्त अर्‌ 


खसीको हरता दे । कैसा, हल्का, पुष्टिकारक, बलवर्दक, रूक्ष, सधानकारक 
ओर रोपण टै ॥ ५८ ॥ 


करीरः 

करीरः क्रकरोऽप्ो भ्रथिलो मरुभुसहः ॥ ५९ ॥ 
करीरः कटुकस्ति्छः स्वेघुष्णो सेदनः स्मरतः । 
द्नामकफवातामगरशोथत्रणप्रणुत्‌ ॥ ६० ॥ 


करार, ककर, अपत्र, यमथिर जर्‌ मरमूरुह यह करके नाम है । 
करार-कटु, तिक्त, स्वेदजनक, उष्ण ओर भेदन है । तथा अर, कफ, वात, 


क कप 


ट्रीत्यादिनिषण्टुः सागरी. । ( २०७ >) 
आम गर, योधर ओर व्रणकरे दूर्‌ करता है । इसके फरँको टीड ओर 
डरे भी कहते दै ! संमेजीमें ^+9 कहते है 1 ८९ ॥ ६० ॥ 
राखोाटः। 


शाखोटः पीतफकको भूतावासः खरच्छदः । 
# गौ वातश्ेष्पा धः (कप 
शाखोटो रक्तपित्तार्शोबातद्ेष्मातिसारनित्‌ ॥६१॥ 
दाखोट, पीतफर, भूतावास, खरच्छद यह श्ञखोरके नाम है । इसको 
सहोडा वृश्च भी कहते है । श्राखोर-र्कपित्त, अच, वात, कृफ भर अति- 
सारको दूर्‌ करतादे॥ ६१॥ 
वरणः । 


वरुणो वरणः सेतुस्तिद्शाकः कुमारकः । 

कषायो मधुरस्तिक्तः कटको हक्षको रधुः ॥ ६२ ॥ 
„ वृणः वरणः सेत, तिक्तराक; कुमारक यह्‌ वरूण वृक्षक नाम दै । इसको वसा 
जर्‌ अरनाध्ररना मी कहते है । वरुण-करपाय, मधुर, तिक्त, कटु, रूष ओर 
हस्का होता हे ॥ ६२॥ । 

कटभी । 

कटभी स्वादुपुष्पा च मधुरेणुः कटंभर । 

कटभी तु प्रमेहा्शोनाडीबणविषक्रिमीन्‌ ॥ ६२ ॥ 

अत्युष्णा कफकुष्ठवष्नी कटू रूक्षा च कोतिता । 

तत्फले तुवरं ज्ञेय विशषात्कफटुखहत्‌ ॥ ६ ॥ 

कटभी, स्वादुपुष्या, मधुरेणु यह्‌ कटमीके नाम दै । कटभी-मरमेद्‌, 
जरौ, नादीचण, विष जौर कृमिको नष्ट करती हे । अत्यंत उष्ण दै । 
कफ ओर्‌ कुष्ठक्रा हरनेवारी है, कटु दहै ओर रूक्ष दै। इसके फस 


(१ 9) 


करीरे दोते दै । विरेष कर कफ जर्‌ वीय्थका नाश करते है ॥ ६३ ॥६४॥ 


( २०८६ ) मादमरकाटनिचण्टुः भा. टी.) 
गाद्धीटहः 1 
मक्षस्द्‌ मोक्षकोऽपि स्य्रीडीला गोखिदस्तथा । 
शारथरषठःक्षाृकषो द्विविधः चितक्ृष्णकः ॥ ६५ ॥ 
ओक्षकः कटुकस्तिक्तो माह्युष्णः कफवातहत्‌ । 
विषधेदोयुहमकड्वस्तिरुककिमिष्शखत्‌ ॥ && ॥ 
मोक्ष, मोक्षकः, गोरीढ), गेकिद. घारथरे्ठ, क्षार ये मोक्ष (मोखव्रक्च ) 
के नाम है। यह सफेद ओर काटा दो प्रकारका दता टै) मोखा-कडवा; 
चरपरा, मही, गरम, कफ, वात, विप) मेद, गुस्म, खुजक, वस्तिरोग, कमि 
तथा वी्यैको वष्ट करता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
अंबद्िषधषिका । 
शिविका हिटिणिकिा दुषखाइशिरीषिका | 
बिरोषषिष््शहरी वारिशिरीपिका ॥ ६७ ॥ 


शिरीषिका, दिण्डिणिका, दवेखम्बुशिरैपिकाः यह जलाक्षिशेसके 
नाम हँ । जखसिरस-काटेदार ओर्‌ सिरिससे छोटा पेड होता हे । जल- 
िरिसि- त्रिदोष, विष, कुष्ठ जर ववासीरको दूर करता दै ॥ ६७ ॥ 
रामी ) 


शमी सफला ठंगा केशृतफलाशिवा । 

मगस्या च तथारक्ष्मीःशमीरासाहिपका स्प्रता &८ 
शमी तिक्ता कटुः शीता कपाया रेचनी लघुः । 
कफकासधमश्वासङ्कष्ाशःकिमिनित्स्मृता ॥ ६९ ॥ 


रामी? सव्तुफरा, ठंग, केशह॑तृफरा, शिवा, मेगल्या, लक्ष्मी, समी, 
रासाचिकाः यह्‌ शमी शक्षके नाम हैँ । पंनावमे इसको जण्डी कहते दै । 
संमेजीमे 9100189 768 कहते है । 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. 2. । ( २०९ ) 


यमी-तिक्त; कटु, रीत, कषाय; रेचनी तथा दस्की है । गौर्‌ कफ; 
कास, भ्रमः श्वास, इष्ट, जरै, छमि इनको दूर्‌ करती दै ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
सक्तपणेः । 


५ ल विषमर ॥ 
सप्तपर्णो विशाख्तक्‌ शारदो विषमच्छद्‌ः । 
सप्तपर्णो वरणश्चेष्मवातद्ष्ाखजतुजित्‌ ॥ ७० ॥ 
दीपनः शवासगुलमघ्रः क्षिग्धोष्णस्तुवरः सरः । 
सप्तपर्णं, वि्ारुतवकू्‌, गारद, विषमच्छद, यद्‌ सक्तपरणैके नाम है । 

दसको हिन्दी मापार्म सतौना ओरं सतवन कते है । इसका टेन नाम 
^ 18101118. 80101211 टै | सतोना-त्रण, कफ, वातः कुष्ठः रक्त यर्‌ 
कृमि दूर करनेवादा है । तथा दीपन दै एवं श्वास ओर ॒गुस्मको दूर्‌ 
कग्नेवाला, स्निग्ध, उष्ण) कमे ओर दस्तावर है ॥ ७० ॥ 
तिनि । । 
तिनिशः स्यंदनो नेमी रथद्भवज्ञलस्तथा ॥ ७१ ॥ 
नी ९ 
तिनिशः डेष्मपित्ताश्चमेदकुषटप्रमेहजित्‌ । 
तुवरः श्विषिदाहप्नो वरणपांड्कृमिप्रणत्‌ ॥ ७२ ॥ 
तिनिशः स्यन्दन; नेमी, रथद्र, वुल यह्‌ तिनिशृवृक्षके नाम है } इसको 
तिरिच्छ भी कहते है । तिरिच्छ-कसेका, कफ; पित्त, रक्त मेद; कष्ठ, मेद, 
चित्र; दाह्‌, व्रण) पाण्डु जौर्‌ छमियौको दूर्‌ करनेवाखा है । इसको अंभ्रजीमें 
ए:10686118021 ए&9, ०465 कहते है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
भरूमिसहः। 
भूमिसदो द्रारदा त॒ शसरद्वावः खरच्छदः । 
भूमिसदस्त शिशिरो रक्तपित्तपरसादनः ॥ ७२ ॥ 
इति वटादिवर्गः ! 


[^ 4 ध 
भूमिस, श्रारदा, शारद्वानु, खरच्छद यद्‌ मूमिसदाके नाम ह । दरस 
२५ 


{२१० ) श्ावभरकारशानिवण्डुः भा. टी. 
जीभ 10ताध2 पन्थ] (166 कहते ह । समेन सीतल ओर रृक्तपित्तको 
लद करता है ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीवेयरत्नपण्डितरामप्रतादासमन-वियारंकाररिवश्स- 
वेयलाधिकृत-रिवप्रकाशिकामापायां दरीतक्यादि- 
निघण्टौ वरादिवरीः समाप्तः ॥ ६ ॥ 





अथं घातुबभः ७. 
न्न) 9 र्दद पज 
त्र धातू लक्षणानि गणाश्च । 
स्वरणं ह्यं च ताम्र च वेगं यसदेव च । 
सीसं छोर च सप्तेते धातवो गिरिसंसवाः ॥ १ ॥ 
वृीपकित॒खाछि्यं काश्याऽबल्यजरामयान्‌ । 
निवाय्यं इहं दयति नृणां तद्धातवो मताः॥ २ ॥ 


सोना, चांदी, तावा, वंग, जस्त, ससा ओर लोह यह सात धातुरपि 
पधेतेमे दोस दै ! यह्‌ धावु वरी ( वचाका खकडना ), पर्ति ८ सफेद 
चारु हो जाना ), खाकित्य ( गजापन ), कृशता, निवैरत, बद्धता जर 
रोगको ह्रकर मनुष्यके शरीरको धारण करती है, इसय्यि इनको धातु 
कहते दै ॥ १॥२॥ 

खब्णोत्पत्तिनामलक्षणशणाश्च । 

पुरा निजाश्रमस्थानां सप्तर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 

पत्नीविरक्य छावण्यलक््मीसंपत्नयोवनाः ॥ ३ ॥ 

कद्पदपविध्वस्तचतंसो जातवेदसः । 

पतिते यद्धपृष्ठे रेतस्तद्धेमतामगात्‌ ॥ ० ॥ 


दरीतक्यादिनिच्ण्डुः भा. टी.। (२११) 


स्वणं सुवर्णं कनकं हिरण्य हेम हाटकम्‌ 

तपनीय च गांगेय कृटधौतं च कांचनम्‌ ॥ ९ । 

चामीकरं शातढु् भम कातिस्वरं च तत्‌ 

जाबरूनदं जातरूपं महारजतमित्यपि ॥ & । 

रुवमं रोहवरं चाग्निवीजं चपियकबुर। 

अष्रापदं च रसज तेजस चापि कीतितम्‌ ॥ ७॥ 

प्राकृत सहज बहिसुभुतं खनिसंभवम्‌ । 

रसंद्रवेधसंजातं स्वणं पंचविधं स्मृतम्‌ ॥ ८ । 

दहि रक्तं सित कदे निरेके कुकुमप्रमम्‌ । 

तारश्ुस्बोज्छितं शिग्ध कोमर गुर्‌ हेम सत्‌ ॥९। 

तच्शतं कयिने क्क्ष विविण समर दरम्‌ । 

दाहे छेदे सितं श्वेतं कृपे स्याज्य रघु स्फटम्‌॥९०॥ 

सुवर्णं शीतटं प्ृष्यबस्यं शुरु रसायनम्‌ । 

स्वादु तिक्तं च तुद्रं पक तु स्वादु पिच्छिलम्‌ ११ 

पविच बृहणं नेभ्यं मेथास्मरतिमतिपदम्‌ । 

हद्यमायुष्करं कातिवाग्विकुद्धिस्थिरस्वकत्‌ ॥ ३२। 

विषद्रयं क्षयोन्मादभिदोषन्वरंशोषजित्‌ ॥ ३३ ॥ 
वर सवीय्य हरते नराणां रोगव्रजान्पोपयतीह काये । 
असोख्यकार्यव सदा सषणेमञ्चुद्धमेतन्मरणच कुर्य्यात्‌ 

असम्यङ्मारितं स्वण. वटं वय्यं च नाशयेत्‌ । 

करोति रोगान्‌ मृद्य च तद्धन्यादययत्नतस्ततः ॥१९५॥ 


अपन जान्रमम ठहर हए (नतान्द्रय सप्त चत्रियाका ठछविण्यं रृष््म, 


२१२) भावधरकारनिचण्डुः भा. टी. 1 


जर यौवनसंपच् खियोको देखकर कामदेवसे पीडित चित्तवारे, अधिका 
जो शक्र प्रथ्धीपर गिरा, वह्‌ सुबणे वन गया  स्वण, सुवणं, कनक, हिरण्य, 
देभ, हाटक, तपनीय, गांगेयः कर्थोत; कांचनः चामोकर्‌, यात्म, भम 
कात॑स्वर, जाम्बनद्‌, जातरूप, महारजत, स्वम, रोहवर, अथिवीज, चांपेय, 
वर्‌, अष्टापद, रसज, तैजस यह सोनके नाम ह | फारसीमं दस तिरा 
जीर अंगेजीमे 0010 कृटते दँ । प्राकृत, सहज, वहिसंमभत, खनिसंभव तथा 
रसेद्रवेधसैजात इन भेदौसे पांच प्रकारका स्वर्ण होता दै । जो स्वणं तपने 
लार, काथ्नेमे सफेद, कसौशपर केशरका वण देनेवाल, ताम्र ओर चांदी 
रहित, लिग्ध, कोमरु जर भारी हो वह सवै उत्तम होतादहै। जो सोना 
सफेद, कठोर, रूखा, घरे वणैवाका, मल्सषहित, गांटके सहश, तपाने जर 
कारनेमे सफेद, कसौदीपर सफेद, हन्का जौर चेष्से फूट जनेवाका रो? 
वृह्‌ वणे त्याग देना चाहिये । स्वर्ण-श्षीतक, वी्वर्थक, वलकारकः सारी, 
रसायन, मधुर, तिक्त, कषाय, पाकम मधुर, क्लिगध, पवित्र, वृंहण, नेको 
दितकरः द्ध, सति ओर मतिको देनेवाखा, डदयको प्रिय, आयुष्य) कांति 
ओर वाणीको स्वच्छ बनानेवाखा, स्थिरता देनेवाखा, दोनों प्रकारके विष 
( स्थावर) जंगम ) तथा क्षय; उन्माद, त्रिदोष; घ्वर यर शोथ इनको 
जीतनेवाङा है । अशुद्ध स्वण-वक वीक हरनेवाखा, कायाम रोगोके 
समूहको बढनेवाङा ओर शरीरके सुखका नाश करता है । तथा मूद्युको 
करनेवासा रोता है । इसी प्रकार ठीक भसित न किया हआ ( अधमरा ) 
स्वण॑ बर ओर वीथेका नाश करता है । तथा रोगो ओर मद्युको करने- 


वाठा ह । इसार्य सुवणको विधिपूवक जुद्र करके उत्तम भस्म बना र्ना 
चाहय ॥ २-१५॥ 


रजतम्‌। 


पुरस्य वधार्थाय निर्मिमेपेर्िलोचनेः । 
निरीक्षयामास शिवः कोयेन पारिपूरितः ॥ 


ट्रीतक्यादिनिचवण्टुः भा. दी.। (२१३) 


अिस्तत्काटमपतत्तस्येकस्माद्विलोचनात्‌ ॥ १६॥ 

ततो शद्रः समभवद्रेश्वानर इव ज्वलन्‌ । 

द्वितीयादपत्तेघाद्शषिडस्तु वामकात्‌ ॥ १७॥ 

तस्माद्रनतयुत्पन्नयुक्तकमंसु योजयेत्‌ । 

रजतं भिविध प्रतं स्ट खनिजकूभिमे ॥ ३८ ॥ 

कृषि च भवेत्तद्धि वगादिरसयोगतः । 

प्य तु रजत तारं चन्द्रकांतिसितप्रभम्‌ ॥ १९ ॥ 

वृसूत्तमं च कुप्यं च खजूर रगबीजकम्‌ । 

गुर सिग्धं मृद श्वेत दहि छेदे घनक्षमम्‌ ॥ २०॥ 

वणो चन्द्रवत्स्वच्छं हप्यं नवगुणं श्भम्‌ । 

कथिनं कृभिम हक्षं रक्तं पीतदलं छघु ॥ २१॥ 

दादच्छेदवनेनघ्र ह्य दुप्र प्रकीर्तितम्‌ । 

ह्प्य तिक्तं कषायाम्ट स्वादं पाकरस सरम्‌ ॥२२॥ 

वयसः स्थापने स्निग्धं ठेखनं वातपित्तजित्‌ । 

प्रमेदादिकरोगाशथच नाशयत्यचिराद्धरुवम्‌ ॥ २३ ॥ 
तारं शरीरस्यकरोति तापंविड्बंधनं यच्छति श्ुकरनाशम्‌ । 
वीयवलहेतितनोस्त॒पधिमहागदान्पोषयतिद्यशुदधम्‌॥(२४ 


जव त्रिपुरासुर दै्यके वधं करनेके स्यि महादेवने ` रोधसे परिपूणं होकर्‌ 
निनिमेष नेतरसे देखा; तो उनके एक नेत्रे अथि तो निकी ओर्‌ वह्‌ 
अभिकी भांति परज्विति शरीरवाके हए, ओर उनके वाम नेत्रसे आंसू की 
चद गिरी, उससे रजत उयन्र हृं, जो अनेक कर्मोमिं प्रयोग करना चाहिये । 
रजत ८ चांदी ) षीय परकारकी होती दहै-एक सहज; दूसरी खनिज, तीसरी 


८२१४) भादन्रकारनिषण्ड्ः सा. टी; 


छश्रिम इनमे छृत्रिम चांदी, वंग पारेके योगसे बना जाती है । चांदी 
रूप्य, रजत, तार, चन्द्रकासी, सितप्रस; वसत्तम, ऊुष्य, खजैर्‌ ओर ॒रंगवी- 
जक इन नामोवारी है । जो चांदी यारी, चिकनी, नरम, शेत, दाह ओर 
छेदने भी सफेद, चोरसे न टूटनेवाली, वणे करके युक्त भर चन्द्रमा जेसी 
स्वच्छ इन नौ गुणोवारी चादी उत्तम्‌ कदी जाती है । तथा जो चांदी करोर, 
वनावरी, रक्ष, ल्वर्णकी, पीत दलवाकी, हककी, दाहमे जीर छेदने 
विणे ओर घनकी चोट लगनेसे नष्ट हो जाय रेसी चांदीको दुष्ट चांदी 
कहते है ! रुप्य ( चांदी › तिक्त, कषाय, अम्क, पाक्‌ जर रसम मधुर यर 
दस्तावर है । तथा उमरको स्थापन करनेवाटी, स्निग्ध, ठेखन, वात पित्तको 
जीतनैवारी ओर प्रमेहादि रोगोको शीध्रं नष्ट करनेवारी है । यदि जञ 
चांदीका सेवन विया जाय तो ताप, विवध, छुकनाश, बरकी हानि ओर अनेक 
रोगोको उद्पत्न करनेवारी होती ह !! १५-२४ ॥ 


तासन 


शुक्रं यत्करार्तिकेयस्य पतितं धरणीतले । 
तस्यात्ताघ्रं सथुत्पत्रभिदमाहुः एुशविदः ॥ २५ ॥ 
ताप्रमोर्हुबरं शुल्वयुदुबरयपि स्पृतम्‌ । 

रविभ्रियं म्डेच्छमुखं सुस्येपयोयनासकष्‌ ॥ २६ ॥ 
जयाक्घुसुपरसंकाशं सनिभ्य बृह घनक्षुमप्‌ । 

लोहं नागोज्छितं ताघ्रं मारणाय प्रशस्यते ॥ २७॥ 
छषणं हक्षमतिस्तब्धं श्वेतं चापि घनासहम्‌ । 
ोहनागयुतं चेति शुरं इ प्रकीर्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्‌ कयाय मधुरं च तिक्तमम्टं च पाके कटु सारकंच 
पित्तापरं शेष्महरंवशीतंतदरोपणस्यादशुरेखनचर९ 


दरीतक्यादिनिषण्टुःभा.दी.) (२१५) 


पट्दरशोज्वरकुकासश्वासक्षयान्पीनसमम्टपित्तम्‌ । 
शोथ कृमि शूरमपाकरोति प्राहुः परे वृहणसल्पमेतत्‌३० 
न विषं विषमित्याहुस्ताभं तु विषप्रुच्यते । 
एको दोषो विषे ताभ त्वष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः ॥२१॥ 
दाहः सवेदोऽरुचिमृच्छ छदो रेको वमिभ्रमः । 


स्वामि कातिकका श्युक्र पतित होकर नो प्रथ्वीपर गिरा उससे ताञ्च बन 
गया, ठेसा ऋषि कहते हैँ । ताश्र, ओदुवर, शस्व, उदुंबर, रपिप्रिय, म्केच्छ- 
मुख, भौर सूय्यैके वाचक सव शाब्द तिके नाम ह । इत फारसीमे मिख 
जीर यग्रेजीमे 0०79 कते हँ । तावा जपाकरुसुमके समान छर वर्ण- 
वाला. चिकना, नरम जर ॒घनकी चेोय्से न दूटनेवादा है । रोह ओर ससि 
आके अंशस रहित, एेसा स्वच्छ शुद्र ताम्र भस्मके स्यि अच्छा होता दै। 

जो ताम्र काठे वणका, रूखा, अत्यन्त कठोर, स्वेत, घनकी चोर्से द्रे 
जानेवाखा, छोट ओर सीसा युक्त; वह्‌ दूषित तापर सेवन करनेके योग्य नहीं 
होता । ताभ्र-कपषाय, मधुर, तिक्त ओर अम्क होता दै । एवं पाकम कटु होता 
हे । तथा सारकः! पित्तनाल्क, कृफनाक, सीतल, रोपण, दख्का, रेखन 
है । पाण्डुरोग, उदररोग) अशे, ज्वर, कुष्ठ खासी, इवास, क्षय पीनस 
अम्पित्त, शोथ, छमि ओर शूको दूर्‌ करता दै । तथा किचित्‌ शरीरको 
पट मी करतादै। विप दी केव विष नही, ताम्र महाविष कहा जाता दै। 
क्यों कि विषम एक दी दोष है, ताग्रभ-दाद) सेद, अरुचि, मृच्छ, छद, 
रेचन, दमन जर भम यह माठ दोष के हैँ । इस स्मि ताग्रको अत्यन्त 
यद्र जर स्मित कर्के सेवन करना चाहिये ॥ २५-२१ ॥ 


वगम्‌ । 


रंगं वेगे अपु प्रोक्तं तथा पिच्वटमित्यपि ॥३२॥ 


२९६) स्वपरद्लानवण्डः भा. दू 1 


लुरकं मिश्रकं चापि द्विविधं वंगञुच्यते । 

उत्तरं खुरकं तर मिश्रकं त्ववरं यतम्‌ ५ ३३ ॥ 

रंगे लघु सरं श्श््ुष्ण पेहकफ़किमीन्‌ । 

निहति वइ शश्वद चष्चुष्य पित्तलं मनाक्‌॥।२४॥ 
हे यथा इस्तिणिणं निहति तथेव वगोऽखिरयेहवगम्‌। 
देश्स्यसौख्यंपषलद्धियत्वनरस्यषुष्टिविदधातिनूनम्‌॥३५ 


रंस, वग, त्रपु, पिट, यह्‌ वंगके नाम है । वंग-खुरक जर मिश्रक मेद - 
सेदो प्रकारका होता है! खुरक वग -गुणमे उत्तम होता है जर मिश्क- 
न्यून होता दै । हिन्दी करद जर्‌ फारसीमें अर्जीज कहते ह । चंग~दहस्कीः 
दस्तावर, रूखी, उष्म तथा प्रमेह, कफः कृमि, पाण्डु जर सवासको नष्ट करने- 
वारी है, नेत्रोको हितकारी, किचित्‌ पितिकारक ह । जैसे प्रर सिंह दधि- 
यके समूहको ना कर देता है, वैसे वेगसस्म सम्पूण प्रमेह रोगोंको नष्ट करके 
देको खंख देता है ओर पुष्ट करता हे । तथा संपूण ईद्धियोको वख्वान्‌ 
करता टद्‌ ॥ २२-२५ ॥ 
यसंदम्‌ । 
ह ॥। 1 [पि 
यसंद्‌ रगसदशं रीतिहैतु तन्मतम्‌ । 
यसदं तुवरं तिक्तं शीतर कृफपित्तडत्‌ \॥ ३६ ॥ 
चक्षुष्य परं मेदान्पं श्वासं च नाशयेत्‌ । 


€ ® भ 


यरद, रगसहश्च अप्‌ रातहतु यह्‌ जस्तके नाम हं {इसे फारसीमे खरा 
तूतिया ओर अंग्रेजीमे "0 कहते है । किसी किंसी श्रथ यसदको खर्षर 
सर्‌ रसके नामसभी ङिखा ह । आज कृरु वैद स्वणेमाङिनी वसन्तम खपैरक्मे 
जगह इसका भस्मका प्रयोग करते ह । यश्चद-कसैरा, तिक्त, रतिर, 


रकपत्त-नाराक, नेको परम दितक्रारी तथा प्रमेह, पाण्डु जर रवासक्रो 
न करतादे २६ ॥ 


दरीतक्यादिनिषण्टुःभा. टी. । (२१७) 


सीसक्छम्‌ । 
ष्वा भोगिषतां रम्यां वासुकिस्तु घुमोचयत्‌ ५२७ 
वीर्यं जातस्ततो नागः स॒वरोगापी दृणाम्‌ । 
सीस वधं च वप्रे च योगेष्टं नागनामकम्‌ । 
सीसं वंगगुणं ज्ञेयं विशषान्येहनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नागस्तु नागशततुल्यबलं ददति 
व्याधि विनाशयति जीवनमातनोति । 
वहि प्रदीपयति कामबटं करोति 
मृत्युं च नाशयति सन्ततसेवितस्सः ॥ ३९ ॥ 
पाकेन दीनो किल वगनगौ 
कुष्ठानि अस्माञ्च तथातिकष्ान्‌ । 
पाटुप्रमेरानलसादशोथ- 
भेगंदशदीन्‌ कुरुतः प्रभुक्तौ ॥ ४० ॥ 


सर्पराजकी कन्याको देखकर वासुकी नागका जो वीर्यं पतन हज, उससे 
मनुप्योके सव रोगेके दूर करनेवादा सीसा उन्न हमा । इसके सीस? 
वष्र, - वप्र, योगेष्ट ओर नागके जितने पय्यीयवाचक शव्द है) यह संर्छत 
नाम है । हिन्दीमे सिक्का या री, फारसीमे सुवं ओर अप्रेजीम 1.60 
कदेते है । ससम सम्पूणे गुण वंगके समान दै । विरेषतासे प्रमेदयको नाश कर्ता 
ह । सीसेकी उत्तम यरी इई भस्म-विधिवत्‌ सेवन करनेसे सरीरम हाथियों 
के समान यरु आता है । व्याधि दूर्‌ होती है ।अचु वदती दैःजटराधि प्रदी 
होती है, कामदेवका वरु बढता है, जर मृद्युका भी नार होता! यदि 
वंग ओर नागको विना विधिवत्‌ भस्म विये कच्ची भस्मका सेवन किया जाय 
तो अतिकषटदायक, कुष्ठ, गुरम, पण्डः प्रमेह, म॑दाधि, शोथ यैर अगद 
दि रोगोको करती है ॥ २७-४० | 


(२१८) अावपकाश्निचण्डुः भा. टी. । 
रोहम्‌ । 


पुरा रोभिनदेत्यानां निहतानां सरेंपि । 
रत्थन्नानि शरीरेभ्यो खोहशनि दिषिधानि च॥ ४१॥ 
ोहोऽक्ची शद्कं वीक्षणं पड कारायसायसी । 
गुख्ता हटतोतषटेदकश्यरं दाहकारिता ॥ २॥ 
अश्मदोषः सुदुगधो दोषाः सक्तायसस्य तु । 
लोहं तिक्त सरं शीत मधुरं तुवरं शुर ॥ ९३ ॥ 
श्छ वयस्यं चक्षुष्यं लेखनं वातल जयत्‌ । 
कफपित्तं गरं श्रं शोथाशः प्टीदफडताः। 
गेदोपेदकमीन्शुष्ठं तक्ति वद्रदेव हि ॥ ४९ ॥ 
खडत्वदुष्टामयम्‌त्युदं भवेदहदोमङ्कल खुरतेऽश्मरीं च । 
नानार्जानच तथापरकोपकरोतिद्छासंमज्चुदलोह ९५ 
जीवार मदकारि चायसं चदङ्खुद्धिदसंस्क्ते धुवम्‌ । 
एं न्‌ तदुते शथेरके दारणं हदि सजा च यच्छति £ 
करष्मांड तिल्तैं च माषाच्च राजिकां तथा । 
ग्र्यमभ्टरस चापि त्यजेहोकष्स्य सेवकः ॥ ७ ॥ 
| षदिषे युम देवतासे निहत हए, रोभिन दैक शरीरमसे 
नो पृ्वीपर रक्त निरा, उससे अनेक्‌ जातिके रोह उस्न इए । कोह 
सास्र वाचक महा । इसक शसक; तक्ष्णि पिण्ड, कृटायस, जायस यह्‌ 
सेरछृत नम दै । इसे दिदीम सोहा, फारसीमे आहन व फौटाद, अंरर्जमिं 
"071 कहते है । छोदेमै भारीपन, दृढता, उच्छेद, करमर, दाहकारिता, 


जदरमदमष जीर दुगेध यह्‌ सात दोष रहते है । इस ल्यि भस्म करनेसे पिरे 
शोधनं करते समय यह्‌ सव दोष निकार देने चाहिये । खोद्‌-तिक्तः सरः 


द्रीतक््यादिनिचण्डुःभा.री,.। (२१९) 


सीतल, मधुर, कया, भार, रूखा, वयस्थापक, नेत्नौको हितकारी, केखन 
ग्‌ वात्तकारक है । तथा कफ, पित्त, गर्‌, शू, सूजन, अद, प्टीटा, 
पाणडु, मदरोग, प्रमेह, कृमि ओर कुठको दूर करता है । कोदेका किद्, रथात्‌ 
मण्डर मी रोहके समान ही गुणवाखा है । ज्ुद्ध लोहके सेवन करनेसे 
नपुमकता, बुष्ठरोग, मलय, हृद्रोग, शूक, पथरी, हृष्टास ओर अनेक प्रकारके 
रोगो प्रकोप होता है। विना शुद्र संस्कार किये हए छोह भस्मके सेवन 
कृरनेस जीवनक्रा नार, मद, जडता यौर हृदयम दारुण पीडा उतन्र होती दै । 
लोहभर्मके सेवन करनेवाे मनुप्यको दरूष्माण्ड,( कदुदू ) तिकतैर, उडदकी 
दार, राद मच जर्‌ खद रसौको स्वैथा व्याग करदेना चादिये ॥* १-४७ 


कदसारम्‌ । 


षमभिच्छिखराकारार्ण्यगान्यम्टेन केपिते । 

लोह स्यु सृक्ष्माणि तत्सारममिधीयते ॥ ४८ ॥ 

लों साराहयं हन्याद्‌ अहणीमतिसारकम्‌ । 

अध सवार्गज वृत्‌ सूट च्‌ पारधामूजचू ॥ ९ ॥ 

छर्दिं च पीनसं पित्तं श्वास का म्यपोहति ॥५०॥ 

जिस कोके चैौडे दुक्डे पर खट रसके छेषप करनेसे पवेततके 
दिखरके आकारके बारीक २ चौहर चमकने ल्ग, उसको सारलोह 
कहते दै । सारनामक रोद-संगरहणी) अतिसार, अद्धौगात, सवागवात, 
परिणामद्ूछ, र्दी, पीनस; -पित्त, श्वास जर खांसीको दूर्‌ करता 


है}! ४८-५० | 
क ९ 
कांतलोहम्‌ 1 


पति यस्मिन्‌ प्रसरति जे तेर्िदुनिषिक्तो 
विद्धं गधं त्यजति च निज रूषितं निवकस्केः । 


(२२०) अआावन्रकाङानिचण्टुः सा. टी. 1 


त्र द्ध मवति शिखराकारकं नेति मि 
कुष्णागःस्याच्छनल्चणकः कतरह तदुक्त१५१ 
शुट्मोदयशशशूलममापकातवं सगेद्रम्‌ । 
कामलाशौथङ्षानि क्षयं कादमयो रेत्‌ ॥ «२ ॥ 
लीहानणष्लपित्ते च ककचापि शियेरजम्‌ 

सवाद्‌ रोगन्विजयते कदरोह न संशयः ।॥ ५२ ॥ 
बरं वीय््‌ वपुःुष्ठि ऊुर्तेऽथि विबद्धयेत्‌ \ «४ । 


जिस लोके पातम पानी भर कर्‌ उसमै तेरी वृन्द उडी हृदं न 
पीठे, हग अपनी धको त्याग देवे, सीमका पत्र कडवापन छोड दे; 
दुध उवक कर शिखराकार खडा हो जाय पर मीचे न गिरे, तथा जर शर्‌ करं 
चने डाल्नेसे चने करे दिखाष्े देने लगे, उस पात्रवाके रोहुको कात 
लोट्‌ कंते है ! कान्त रोह्‌-गुरम, उदररोग, यर, आमद, आमवातः 
-भगन्दर्‌, कामला, गोध; कुष्ठ, क्षय, प्लीदा, अम्ख्पित्त, यक्रतविक्छार ओर्‌ 
शिरोरोग इन रुवको दूर करता है । कान्तखोह वर, वीर्यं ओर शरीक पुष्ट 
करता ह, जटरायका व्यानं कृरता दं इसम सदह नहीं ॥ ५१९१-४ 
संड्रम्‌ । 
'मायमानस्य्‌ खोहस्य मर यड्रमुच्यते । 
लोहसिंहानिका किद्वी सिंहान च निगदति ॥५५॥ 


यों यदयं रक्तं तक्किहिमपि तद्थुणम्‌ । 
नह्म धमाए्‌ हए हका जां मर गिरता हद उसका पण्ड्र्‌ ॐहल 


। इसक छहसिटानिका, किट, सिहानं आदि नाम हे । रोटमस्मक्रे. जो 
सुण हं रहक्ह्कन सस्मके भा वहां गुणदहे॥ ५५ ॥ 


सत्तापधातबः । 
सप्तोपधातवः स्वणमाक्षिक तारमाक्षिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


दरीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.।\ (२२१) 


तुत्थं कास्यं च रीतिश्च सिर शिखजलतु । 
उपधातुषु स्वेषु तत्तद्धातुगुणा अपि ॥ ५७ ॥ 
संति किं तेषु ते गोणास्तत्तदशाट्पभावत 
स्वणोदि धातुजकां सात उपधावुए होता दै । जसे सोनामक्खी, छूपाः 
सक्छ, तुत्थ, कास, पत्तर) {सद्र आर यरिखाजात। इन साता उ पधातु- 
जम इनकी यसठी धाठुभोकेसे गुण रहते है । क्योकि गोण रूपमे उनी 
घठुजक्रा अद्य भावस अश्च इनम रहता ह इसार्यं अल्प मावस यह्‌ 
उनकासा दी गुण करती है ¦ हमारे मतमे कारी ओर पीतलको उपधातु 
नदय मानना चाहिये, क्योकिंदो दो शुद्र धातुजौसे कांसी ओर पीतल 
वनृह्ध जाताद्‌ -। तकिं जर्‌ वगकं मरखनंसे कासा, तावा आर जस्तक 
{मरलानसं पातर वनता ६ । इसाख्व इनका छत्रम या सचायज वातु मानना 
चहुय ॥ "६ ॥ ५७ ॥ 
वणमाश्चिकम्‌ । 
स्वच्छं माक्षिकमाख्यातं तायीज मधुमाक्षिकम्‌५८॥ 
ताप्य माक्षिकयातश्च मधुधादुश्च स स्मृतः । 
किचितषुवण सारित्यात्स्वणमाकषिकमीरितम्‌।५९॥ 
उपचातुः सुवणंस्य किचित्स्वणंगुणान्वितः। 
तथा च कांचनाभवि दीयते स्वणमाक्षिकम्‌ ॥६०॥ 
कितु तस्या्रकद्पत्वात्‌ किंचिदूनगणं ततः । 
न केवट स्वणग्णो वतते स्वणमाक्षिके ॥ &१ ॥ 
द्रव्यांतरस्य संसगात्सित्यन्येऽपि णा यतः । 
सुवणमाक्षिकं स्वादु तिक्तं वृष्यं रसायनम्‌ ॥&२॥ 
चक्षुष्य वस्तिरुक्छुष्टपांडमेदविषोदरानच्‌ । 
अशः शोथ विषं कंडं पधिदोषमपि नाशयत्‌ ॥६३॥ 


मः 


२२२) जावधकाश्चनिघण्डुः भा. टी. । 


यदानरष्वं बल्दानिशुपरां विष्टमतां नवगदन्सङष्ठार्‌ । 
तथेव मालं बणपूर्धिषं च करोति तापीनमश्चद्यमेतत्‌ ६० 


स्वच्छ, माक्षिक, तापीज, मधमाक्षिक, तप्यक्र) मक्षिक धातु यरं सधुर- 
धात्‌ यह्‌ सोनामक्खीके नाम हैँ । सोनामक्खी उवणकेसे वणेवारी होनेके 
कारण सौनामक्छी कदी जाती है, किञ्चित्‌ स्वके गुणणोवाी दहोनेमे इसे 
स्वर्णकीं उपधातु कहते है । यपि कुछ रोग स्वणेके अभावम्‌ इसका भयान 
करते दै परन्त दसम स्वणसे बहुत न्यून गण हैँ । तथा गंधक आदि अन्य 
द्रव्यौके संसगेसे अन्य गुणोका इसमे समवे है । सोनामक्खी-मधुर, निक्त, 
वृष्य, रसायन, नेत्रौको हितकारी तथा व्िषीडा, कुष्ठ, पाण्डु) प्रमेह, चिप 
वि #\ ऋ 
विकार, उदरयेग, अश, रोध, खज आर त्रिदोषको नाच करनेवाटी हे । 
अज्युद्ध सोनासक्खीके खानेसे अथिमांय, वर्की हानि)अल्यन्त विष्टभ; नेत्रगेग 
कुष्ठ, गण्डमाका आदि दारुण रेग उसन्न होते हँ ॥ ५८-६४ ॥ 
तारमाक्षिकम्‌ । 
क्त 

तारमाक्षिकमन्थत्त तद्वेद्रजतोपसस्‌ । 

4 किरि भरितम्‌ 

चद्रनतसारित्यात्तारसा्षिक ॥ ६९ ६! 

अनुकह्पतयां तस्य ततो दीनशणं स्मृतय्‌ । 

नं केवर हप्य्रुणा वतते तारमाक्षिके ॥ && ॥ 
दरव्यतरस्य संसगात्सस्यन्येऽपि जणा यतः ॥ पूवदत्‌ ॥ 


तारमाक्षिक आर रजतोपम यह्‌ रूपामक्सीके नाम है । किंच्चित्‌ रजतका 
वण हीनसे इसकी रूषामक्खो करतें है \ यह्‌ रजतसे अल्यन्त हीन गुर्णोकाली 

। यद्यपि कुछ रोग इसका रजतके अभावेभ प्रयोग करते है किन्तु इसर्म 
केवर रजतकं गुण नही है जिन अन्य द्रव्योका ससग इसमे है उनके युम 
भा इस ह । इसके गुण प्रायः स्वणमाक्षिकके गुणोसे मिरूते द ॥६१५। ६ ६॥ 


तत्थस्‌ । 


त्थं वितप्रकै चापि. शिखिग्रीवं मयूरकम्‌ ॥६७॥ 


द्रीतक्यादिनिचण्टः भा. टी.। (२२३) 


तुत्थं ताभप्रोपधातुरि किच तभ्रेण तद्भवेत्‌ । 
किंचित्ताभ्रयुणं तस्माद्रक््यमाणयरुणं च तत्‌ ॥६८ 
तुत्थकं कटुकं क्षारं कषायं वामकं ट्ष । 

ठेखन भेदनं शीतं चक्षुष्य कफपित्तहत्‌ ॥ &९ 
विषाश्सकुष्टकंट्ष्न खपेरं चापि तद्युणम्‌ । 


तुत्थ; वितुचक, दििभरीव ओर मयूरक यह नीरेथोथेके नाम हँ । गख 
थथा ताग्रका उपधाबु है ओर ताम्नसे दी उच हाता है! उस्म ताभ्रकेसे 
गुण होते हँ तथा तुत्थ-कटुःक्षारकपषाय)यामकहस्का, ठेखन, मेदनः, रीतटः 
नेत्रौको हितकारी कफ, पित्ते हदरनेवाखा, विष, पथरी, कुष्ठ ओर्‌ कण्डं 
दूनको हरनेवाखा है ओर तुथ खपरियिकं मी यदी गुण है ॥ ६७-६९ ॥ 


कास्यम्‌ । 
` ताप्रघ्रएजमाख्यातं कस्य घोषं च कसिकम्‌॥७०॥ 
उपृधातुभवेत्कास्य दवयोस्तरणिरंगयोः । _ 
कांस्यस्य हु यणा ज्ञेयाः स्वयोनिसहशा जनेः७१॥ 
. संयोगजप्रभविण तस्यान्यऽपि यणाः स्मृताः । 
गुर नेबहितं शक् कफपित्तहरं परम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ताप्रखपुज, कांस्य, घोष, कसक यह कांसीके नाम दहै । कांसी ताये अर्‌ 
रंगके योगसे उवच्र होती है । ययपि कांसीमें तवि यैर्‌ रंगके सयान ही 
गुण दै परन्तु संयोशज प्रमायते इसमे गुर, नेत्रहितकर, रूक्ष अर कफ पित्त 
के ह्रनेवाङे गुण विरेष ख्यसे ह ॥ ७०-७२ ॥ ' 
पित्तल्ष्‌ । 
पित्तं त्वारङ्टं स्यादारो रीतिच्च कथ्यते ॥७३ ६ 
राजरीतिब्रह्यरीतिः कपिला पियलापि च| 


(२२४) भाष्प्रकारानिघण्टः भा. द. | 


रीविर्प्युपधातुः स्यात्ताभ्रस्य यसदस्य च्‌ ॥ ७४ ॥ 
पित्तस्य ग॒णा ज्ञेयाः स्वयोनिसदशा जनः । 
सयोगजप्रभवेण तस्यान्येऽपि गणाः स्पृताः॥७५॥ 
रीतिकाुगरै क्षं तिक्तं च खवणं रसे । 
शोधन पड़योगध्न ूपिष्नं नातिरेखनम्‌ ॥ ७९ 
पित्तक, आर्ट, आर, रीति, राजरीति, वह्मरीति, कपिका ओर पिंगल 
यह पीतर्के नाम है । पीतर तावे यर्‌ जशदके संयोगसे उत्पन्न होती दै, 
ट्स स्यि इसमै तवि जर जस्तकेसे गुण दोते है । परन्व संयोगज प्रभाव- 
से इसमे जर भी गुण आजति टै । जैसे यह रुक्ष, तिक्त, र्वणरसयुक्त; 
योधन, पाड़रोगहर, कृमिघ्र तथा अत्यत रेखनकक्ता टै ।॥ ७३-७६ 
सिद्रम्‌ । 
सिद रकरेणुश्च नागगरभे च सीसकम्‌ । 
सीसोपधातुः सिदरं यणेस्तर्सीसवन्मतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सिदूरथुष्णवीसयडष्ठकंट्विषापदम्‌ । 
मयसयानजन् व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ ७८ ॥ 


(सदर) रक्तरणु) नागम, सासक अ।रसासापधातु यह्‌ सेद्रके नाम 
2 1 'सदृर्‌ ससकं समान गुणावाख हे तथा उष्णदहे | विसप, कुष्ठः कंट्र 
पर्‌ विघका ह्रनवाखा ह्‌ । कट इएके जोडनेवाखा तथा त्रणाकों शोधन 
आर्‌ रपण करनवाख ह| ७५७ | ७८ | 


(+ 
शलजत । 


निदाच घमसंतप्ता धातुसारं धराधरः । 
नियास्वत्प्रचति तच्छिलानत कीर्तितम्‌ ॥७९॥ 


दरीतक्यादिनिघण्ड्ः भा. री. । (२२५ )} 


सवण राजत ताग्रमायसर तच्चतुविधम्‌ । 
शिलाजत्वदविजतु च शेटनिर्यास इत्यपि ॥ ८० ॥ 
गेरेयमश्मजं चापि गिरिजं शेखधातजम्‌ । 
शिखाजं कट्तिक्तोष्णं कटूपाकं रसायनम्‌ ॥ ८१॥ 
छेदि योगब ईति कपमेदोश्मशकंराः । 
मृञकृच्छर क्षयं रासं वातार्थासि च पाड़ताम्‌ ८२॥ 
अपस्मारं तथोन्मादं शोथकरुष्टोद्रक्रिमीन्‌ । 
सौवर्ण त॒ जपापुष्पवणं भवति तद्रसात् ॥ ८३ ॥ 
मधुरं कट्‌ तिक्तं च शीतटं कटुपाकि च । 

राजतं पाण्डुरं शीतं कटकं स्वादुपाकं च । 

ताम्रं मयुरकण्ठाभं तीक्ष्णयुष्ण च जायते ॥ ८४ ॥ 
लोर जायुपक्षाम तिक्तकं लवणं भवेत्‌ । 

विपाके कटकं शीते सवश्रे्ठमुदाहतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ग्रष्मिऋतुम घूस्यकां ताक्ष्ण करणास तपायसान ववत षठिजाक 
नस्योसक समान जस उपधातुका साव करत्‌ 2 उस शिखजतु कृट्तं ह । 
यह्‌ शिलाजतु सौवर्ण, राजत, तश्र ओर आयस भेदसे चार प्रकारकी होदी 
दै । शिखानलु, यप्रिज, शैकनि्यीस, गेरेय, अदमज) गिरिज जर शैकधातुन 


. यह्‌ शिङानतुके नाम टै ! शिखनित-कटु, तिक्त, उण्ण, कटुपाकी, रसायन, 


छदी सौर योगवाही है। तथा कफ, मेद, पथरी; शकरा, मूत्रकृच्छ्र, क्षय 
श्वास, वात, अच, पाड, अपस्मार, उन्माद, शोथ, इट, उदररोग, छृमिरोग 
इन सबको दूर करतीं है । खवणेवाठे पहाडकी श्चिकाजत्व॒जपापुष्पके 
व्णवाङी, रसम मधुर, कट ओर तिक्त होती दै तथा शीतक भीर कटुपाकी 
होती है । रजतवारी पाण्डुवणकी शीतल, कटु गौर स्वाटुपाकी होती है । 
तश्रवारी रिकलाजित-मोरके कण्ठके समान न्णवारी, तीक्ष्ण ओर्‌ 
१५ 


(२२६) भावभकाश्चान्नघण्टुः भा. टी. 
उष्ण होक है । ोहेवाले पहाडकीं रिलाजीत-जराुके पक्षक समान 
काटी, तिक्त जौर र्वणानुरस होती टै ! विपाकमं कट सातल अर्‌ सवम 
शरेष्ठ, रिख्चीत मासी जाती दै ॥ ७९-८५ ॥ 
| श्सः। 
रसायनाथिभिलके पारदो रस्यते य॒तः । 
ततौ रख इति ग्रोक्तः स च धातुरपि स्मरतः ॥८&॥ 
रसायनक्रियके कएनेवाठे रोग जिस च्ि पारदको रसन कते दै, इस 
च्वि पारदको रस कहते है जर धातु मी कहते र ॥ ८६. ॥ 
पारदस्‌ । 
शिर्वगात्प्रच्युतं रेतः पतिते धरणीतले । 
तहेहसारजातत्व च्छुठमच्छमभूच्च तत्‌ ॥ ८७ ॥ 
्षूघरभेदेन विज्ञेयं शिववीय्य चतुर्विधम्‌ । 
श्वेतं रक्तं तथा पीते कृष्ण तत्न भवेत्‌ कमात्‌ ८८॥ 
बरह्मणः क्षियो वेश्यः शुद्रश्च खट जातितः । 
श्वेतं शस्त सुजां नाशे रक्तं किर रसायने ॥ ८९॥ 
धातुवेधे तु तत्पीतं खे गतौ कृष्णमेव च । 
| पारदो रसधातुश्च रसेन्द्र्च महारसः ॥ ९० ॥ 
चपलः शिववीयश्च रसः सूतः शिवाहूयः । 
पारदः ष्ड्सः क्लिग्धश्िदोषष्नो रसायनः ॥ ९१ ॥ 
- जोगवारी महाष्रष्यः सदा दिविलमदः । 
सवामयहरः प्रोक्तो - विशेषास्सरवकुषठनुत्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्वस्थो रसो भवेद्रज्ञा कदो जेयो जनादैनः । 
रजतः कामितश्चापि साक्षादेवो महेशरः ॥ ९३ ॥ 


दरीतक्यादिनिषण्डटुः भा. दी. । (२२७) 


मूच्छितो हरति रुजं बन्धनमनुभूय खेगतिं कुर्ते । 
अजरीकरोति हि मृतः कोऽन्यः करुणाकरः सूतात्‌ ९४ 
असाध्यो यो भवेद्रोगो यस्य नास्ति चिकिरिसितम्‌ । 
 रसेष्रो ईति तं रोग नरफुंनरवाजिनाम्‌ ॥ ९५॥ ` 
मरं विष वहिगिरित्वचापटनेसर्गिकं दोषषुशंति पारदे 
उपाधिजौ द्रौ जपनागयोगजोदोषौरसेरेकथितौभुनीश्वरेः 
मलेन मृच्छ सरणं विषेण दाहोऽथिना कष्टतरः शरीरे! 
देहस्य जाच्यं गिरिणा सदा स्या- 
चरांचल्यतो वी्येहतिश्च पुंसाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वेगेन कुष्ठे भुजगेन गेडो मवित्ततो ` ` 
ऽसो परिशोधनीयः ॥ ९८ ॥ 
वह्धिविषं मलं चति स॒ख्या दोषाघ्वयो रसे । 
एते कुति संपातं मृति मूच्छ नृणां कमात्‌॥९९॥ 
अन्येऽपि कथिता दोषा मिषमिभिः पारदे यदि । 
तथाप्येते चयो दोषा हरणीया विशेषतः ॥ १०० ॥ 
संस्कारहीन खह्ं सूतराजं यस्सेवते तस्य करोति बाधाम्‌ 
देहस्य नाशं विदधातिनूनङ्ष्ठाश्चरोगाञ्चनयेत्तराणाम्‌॥ 


शिवके अगसे पतित हमा वीय जो पृध्वपिर गिरा, वद देहक़ा सारभूत 
होनेसे स्वच्छ सीर सफेद होकर पारदे नामसे प्रसिद्ध॒ हज । यह्‌ 
शिवी क्ेतरके मेदसे चारं प्रकारका दोगया । श्रेत) रक्त; षीत ओर कष्ण, 
यह्‌ जातिमेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर शद्ध॒नामसे - सिद्ध हथ । 
इनमे श्वेत पारद सव रोगींको नाञ्च करनेके स्यि, कार पारद रसायन- 


(२२८) मावभ्रकाशनिघण्डुः भा. टी. । 


कम्पम, पीटा पारद धालुवेधनमे जीर काटा पारद आकाञ्चगमनमे श्र 
मासा जाता हे । _ „ 

पारद, रसात, रसेन्द्र महारस, चपट, शिवर्वी्यं, रस, सत्त ओर 
[जितने शिवजकिः नाम है वह परेके संसत नाम है । हिन्दीमे पाराः 
फारसीमे सीमाव ओर अंग्रेजीमे 100 ०प्ए कहते है । पारद छे रसो- 
वाला, सनि, त्रिदोषघ्न, रसायन, योगवाही, अघ्यन्त पुरुपाथवद्धक, दिको 
बरु देनेवाका, सव रेगको दरनेवाला ओौर विशेष कर संपूण बुष्टोको दर्‌ 
करता हे । 

स्थस्थावस्थाम पारा ब्रह्मा, बद्धहुञ पारा जनार्दन, रंजित ओर कामित पारा 
साक्षात्‌ महादेव होता है । क्री मादिमे मूर्धत पारा-रगोको हरता दे । 
लेचैरी गुटिकाके रूपमे वैषा हसा पारा आकारागमनकी राक्ति देता दै । 
जरं मारा हुमा पारद्‌ उमरको वदानेवाका रसायन होता है । इस चयि 
परेके समान छपा करनेवाा दूसरा द्रभ्य नही दै, निस रोगकी कोद 
चिकित्सा नदी हैः जो रोग सर्वधा असाध्य है उनको पाराही 
नाञ्च कर सकता है । चाहे वह॒ रोग मनुष्य या हाथी घोडे जादि पको 
मीदहो! 

पारमे स्वभावसे ही मठ; विष, वहि) गिरि ओर चपर्ता यह्‌ दोष रहते 
है) ओर्‌ नाग तथा वंगयह दो दोष परेम संसर्भसे अति टै । इनमें 
मरुदोषसे मृच्छ, विषसे मृद्यु ज्चिदोषसे शरीरभे अत्यंत दाद. 
गिरिदोषसे शरीरका जकड जाना, चांचस्यसे वीय्थनारा, वंगदोषसे कुट 
जर नाग दोषसे गंडमाङा, मादि विकार उतपन्न होते है! इसख्यि इन 
सात दोषोको दूर्‌ करनेके स्यि पारदको स्वेदन, पातन आदि 
संकरो द्वारा शोधन कर केना चादिये । इन सव दोमे भी वहिः 
विष ओर मङ्‌ यह सीन दोष प्रधान माने जते है । यदं पररफे दीनं दोष 
सतप, मृत्यु जर मूच्छको उत्प करते हैँ । यपि पारेके संपूर्ण वीनों दोष 
निकार देना जत्या्ृरयक्‌ है प्रन्ु वहि, विष ओर मर इनको तो विकचेष 
रूपसे निकाल देणा ही चादिये । जो मनुष्य विना सेस्कार करि हए परे 


हरीतक्यादिनिचण्डः भा. टी. (२२९) 
का सेवन करता दे, उसके शरीरम भनक रोग दुष्ट तथ्रा देदक्ा ना 
तकृ हां जाते दं ॥ ८७-१०१॥ 

उपरसाः। 
गंधो हिगुलमभताखकशिलाः सोतोंजने टकणं, 
राजावतकचुंवको स्फटिकया शंखः खटीगेरिकृम्‌ । 
कासीसं रसकं कपदसिकतं 9 मुकु, 
सौराप्री च मता अमीरपरसाःसूतस्यकिचिद्रणेः१०२ 
गधक, दिगुट, सश्रक; हस्तिर, मनसिर, स्रोतो ऽञ्नन, रकण, राजावर्त 
सवक; स्फटिक ८ फटाकेरी ), रोख, खडिया, गेह, कसीस, रसक; कौडिय, 


क (क, 


वाट्‌, बोल, कंकुष्ट ओर गजनी यह सव उपरस कहे जाते हं । क्याकि किसी 
संशमं सूक्ष्म पसे दनम मी रसके गुण होते ह ॥ १०२ ॥ 
गन्धकम्‌ । 


श्वेतद्रीपे पुरा देव्याः ींडत्या रजसाष्डुतम्‌ । 
द्क्रटं तेन वसेम स्लातायाः क्षीरनीरथौ ॥ १०३॥ 
ग्रस्त यद्रजस्तस्माद्रधकः समथत्तदा। 

गघको गधिकश्चापि जघपाषाण इत्यपि ॥१०४॥ 
सोगधिकश्च कथितो बल्िविख्वसापि च ¦ 

चतुधा गन्धकःपोक्तो र्तःपीतःसितोऽसित॥१०५॥ 
रक्तो देमक्रियासुक्तः पीतश्चेव रसायने । 
्रणादिरेयने वतः कृष्णः श्रष्ठः सुदुलमः ॥१०६॥ 
गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीर्योष्णस्तुवशः सर 

पित्तटः कटुकः पाके कण्डुवीसपजन्तजित्‌।॥१०७॥ 
दति कष्ठक्षयष्टीहकफवातान्‌ रसायनः ॥ १०८ ॥ 


(२३० ) ावप्रकाशनिघण्डुः भा. टी. । 


अशौोधितौ गंधक एक्‌ कुष्टं करोति तापं विपे शरीरे । 
सौल्येचह्यंचबरतथोजश्ुकं निहत्येव करोति चामम्‌ 

पू्वैकार्मे शरेतद्रीपम कडा करती इर पावेतीका मासिक रजसे भरा 
हुम वकल स्नान करते हए जो श्चीर सागरम गिरा, उसमसे निकरे 
इए परवतीके रजसे गैधक उत्यन् हुई । गंधक, गंधिक; गैधपाषाणः 
सोगधिक, वटी, वर्वसा यह गंधक्के नामदहै, | अग्रेलीमे रसे 
धिषा कृते है । यह रक्त; पीत, श्येत ओर कृष्ण मेदसे चार 
कार्की होती है । सर गेधक स्वर्णं वननिमे काम आती दै । पीठी 
रसायन कम्मे जर श्रेत त्रणादि केपनोमें काम आती है । कृष्ण स्वम 
भ्रष्ठ हे) परन्तु सुशकरिरसे मिकती है 1 गधक-कटु, तिक्त, उष्णवीय्य,दस्तावर, 
पितिवद्रक, कटपाकी तथा खुजरी,) विसपै, कृमि, कुष्ठ, क्षय, प्लीहा, कृफ 
अर्‌ वात विकारौको नास करती है । तथा रसायन दैः विना शोधन 
की हुई मधक खानेसे कुष्ठ, विषमज्वर, वक, वर्ण, वीय ओर ओजकी 
हानी तथा अनेकं प्रकारके आमविकार, आदि विकारोको करती 
हे ॥ १०३-१०९ ॥ 


ईदिखलम्‌ । 
दियं दरदं स्लेच्छमिगुं प्रणपारदम्‌ । 
मक्षिरज सुम च नाद्वा कमोरधनम्‌ ॥ 
द्रदश्चिविधः प्रोक्धश्चमारः श्चुकतैडकः ॥ ११० ॥ 
सपादस्तृतीयः .स्याद्रणवादुत्तरोत्तरम्‌ । 
चमार: शुक्खवणः स्यात्स पीतश्ुकठडकः॥१३३॥ 
जपाछ्ुसुमसकाशो ईंसपादो महोत्तमः । 
तितत कषाय कटुिय्लं स्यत्निवामयध्नंकफपित्तदारि। 
सछासच््टन्वरकामलाश्चष्लीदामवातोचगरनिहेति॥ 


दरीतक्यादिनिषष्टुःभा.टी.। (२३१) 


उश्वंपातनयुक्तया तु उमशूयन्तपाचितम्‌ । 

हिट तस्य सूतं त॒ श॒द्धमेव न शोधयेत्‌ ॥११३॥ 

7६युक, दरद, म्केच्छ ईयुः पूणेपारद, मक्षिरंग, सुरंग सर करमारवंधन 
यह्‌ शिगरफके नाम हैँ । रिगरफ तीन प्रकारका होता है-१ चमार, २ 
शुकतुण्डकः २ हंसपाद यह्‌ वीनां एकसे दूसरा उत्तरोत्तर॒विरेष गुणवाल 
द| चमार सफेद वर्णवाला, श्ुकतुण्ड कुछ पीला ओर हंसपाद जपाकुयुमके 
समान खल वणैवाका समं उत्तम होता हे । द्र दिग॒क-तिक्त)कषाय, कटु, 
नेत्ररोगदर, कफपित्त नारक, चास, कुष्ठ, ज्वर, कामरा, प्ठीटा, जामवात 
ओर गरविकारको दूर्‌ करता है । 

दिगुखको नीवृकरे रसम पीसकर रर्यैपातन यन्तम उड़ा छवा जाय तो 
समसे शुद्ध पारद - निकल आता हे । साधारण रसौमं उपयोग करनेके 
स्वि इसको ओर्‌ सोधन करनेकी घावर्यकता नही है ॥ ११०-११२ 1 

अभ्रकम्‌ । 


पुरा वधाय वरस्य वंचिणा वजगरुद्धतम्‌ । 
विस्छुटिगास्ततस्तस्माद्रगने परिसपंताः ॥१३४॥६ 
ते निपिठघनध्वानाः शिखरेषु मदीचरताम्‌ । | 
तेभ्य एवं समुत्पन्न तत्तटिरिषु चाभ्रकम्‌ ॥ ३१९॥. 
तद्रजं वच्रपातत्वादभरमभ्ररवोद्धवात्‌ । । 
गगनात्स्छलित यस्माद्रगन चं ततो मतम्‌ ॥११६॥ 
विप्रक्षतवियविदटुशुद्रभेदात्तस्माश्चठीवधः । 
 क्रमेणेव सितं रक्तं पीतं कृष्णं च वणतः ॥११७ 
प्रशस्यते सितं तारे स्त तत्तु रसायने । 

पीतं हेमनि कृष्णं तु गदेषु द्ुतयेऽपि च ॥ ११८ ॥ 


(२३२) सआवभ्रसाच्ानिवण्टुः भा. टी. । 
पिनाकं दहर नागे वन्नं चति चतुविधम्‌ । 
यचत्यश्नौ विनिक्षिप्त पिनाकं दलसंचयम्‌॥११९॥ 
अङ्कानीद्वक्षण तस्य महाकुष्टप्रदायकम्‌ । 
दरं त्वग्निनिक्षिप्तं रते द्दैरष्वनिम्‌ ॥ १२० ॥ 
गौलकान्‌ बशः कत्वा स स्यान्मृलयुप्रदायकः। 
चाग तु नागवद्रहौ पएूत्कारं परियुचति ॥ १२१ ॥ 
तद्वक्षितमवश्य तु विदधाति मगद्रम्‌ । 
वन्तु वजवत्तिष्ठत्तत्ायो विरति ब्रंजत्‌ ॥ १२२ ॥ 
सवोभेषु व्रं वभर व्याधिवादकयमूत्युहत्‌ । 
अभ्रयुत्तरशेरोत्थं बहुसत्छ गुणाधिकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
दक्षिणा्विभवे स्वल्पसच्वमल्पय॒णप्रदम्‌ ॥ १२४ ॥ 


क (= 


पूथेकारमै रत्ाजुरके मारनेके ल्थि नव इन्द्रे वज्‌ उठाया तो उस 
से चिगारर्यो निर कर इधर उधर फर गई । फिर बह चिगारिां मेषो 
कैर कर पहाडोके शिखर प्र भिर गदे । उनसे उन उन पहार 
अभ्रक उसन्न हो गया । यह वज्मैसे गिरनेके कारण वन्न मेयों द्वारा अने 
से अभ्रक, गगनसे गिरनेके कारण गगन नामसे प्रसिद्र हमा, फिर 
नाह्षण, क्षत्रिय) वैश्य, शद्ध इन चार जातियोवाङा कमस श्त, 
रक्त, पीत ओर छष्ण इन चार वर्णों विभक्त हृ है । इनमे चांदी 
यननिके कामै श्रेत, रसायनेभ काल, स्वणे त्रियामे पीठा, स्च सेग 
निहतिके स्यि, तथा दति कर्मके स्थि कष्ण अधके अच्छा होता है। 
उ णाभनक, पिनाक, दुदर, नाग ओर वन्न इन भेदत चार मकारका होता 
द।जो अभक अग्रिमे उालकर्‌ धमानेते अपने दल सचयको त्यागता 
) रत पिनाक कहते है । यदि इसको अकञानते खा लिया जाय, 
स महाकृष्टोक्रो उन्न करता हे। जो अभ्रक अभि डाकुकर्‌ तपानेसे 


ट्रीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.। (२३३) 


मेदक्वी तर रे २ करद करता हे इसे दर्दुर कदते है । इसके सेवनसे 
रारीरमं अंथियां उतयत् टोकर मृद होती दे} जो अभ्रक भिम तपानेसे 
सापे समान फुंकार करे, उसको नाग कृहते हैँ । नागा्क खनसे भगन्दर 
जादि गरुण रोग उन्न होते दै | जो अभ्रक अमै तपानेसे विति 
करो प्राप्त न दो यर व॒न्रे समान वैसा दी स्थिर रहे उसे वजाभकं कहते है । 
वन्ना्क सव अ्र्कोमे प्रष्ठ दै तथा व्याधि, वाद्रैक्य जर पृल्युको हरने- 
गाला दै। उततरक पासे उलन हमा अभ्रक बहुत सतवाला जर गुणमे 
अधिक दोता है । दक्षिणके पदा उदच्र हुमा अभक अल्प सत्व यर्‌ 
अल्प गुणवाद होता दै ॥ ११४-१२४ ॥ 
अभ कषाये मधुरं सुशीतमाुःकरं धातुविवद्नं च । 
हन्या्िदोपं व्रणमेदकुषटं प्लीहोदरं मरथिविपक्रिमी्‌ ॥ 
रोगान्‌ ईति हटयति व॒पुर्वौय्येवृद्धि विधत्त 
तारुण्याटाचं रमयति शते योषितां नित्यमेव । 
दीघोयुष्काजनयति सतान्‌ विक्रमः सिहतस्या- 
न्शृत्योर्भीति हरति सततं सेव्यमान सृताभ्रमम्‌ १२९ 
४ विविधां नराणां ष क्षय पाड़गदं च शोथम्‌ 
हत्पान्वुपीडां च करोत्यञ्चुद्धमभरत्वसिदं युरुतापर्दस्यात्‌ 


अथकृ-कपाय, मधुर, सीतल, जघुवद्क ओर धातुजौको पष्ट करने- 
वाखा है । तथा त्रिदोष, चरण, प्रमेह, कुष्ठ, प्ठीदा, उदररोग, प्रथि, विष 
आर कृमिको दूर्‌ करता है । ` वजाश्रककी उत्तम भस्म॒ वनाकर खनसे 
संपूर्णं रोग दूर होते दै । शरीर दढ दोता दै । वीर्यकी वद्धि दती दे जर 
.सेकडो सिके संगकी राक्ति हो जाती है । तथा तारुण्य आ जाता है ओर इस 
के प्रमावसे सिंहतुर्य पराक्रमवारे पत्र उदयच होते दै । तथा भर्युका मय दूर 
दोता दै । यह्‌ उत्तम भषित वज्ञाथक्के गुणै । यदि विना छुद्र क्रिये 
हए रद्विकथुक्त अभ्रकका सेवन करिया जा तो कुष्ठ, क्षय) पाण्डु; 


(८२३९). भावभ्रका्लनिघण्टुः मा. टी. । 
सोथ, टवीडा, पाश्वषोडा जौर शरीरम भारीपन जादि अनेक प्रकारकी 
दीडाजोको उदयन्न करता है ॥ १२५१२५७ ॥ 
द्ितालम्‌ । 

हरितालं वु तारं स्यादा तारकमित्यपि । 
हरितालं द्विषा परोक्तं पाख्यं पिडसंन्ञकम्‌॥१२८॥ 
तयोराध्‌ यणे बरं ततो दीनणणं परम्‌ । | 
स्वणेव्णं गरु सिग्धं सपत्र चाभ्रप्रवत्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्जाख्यं तालकं विदाद्रणाटच तद्रसायनम्‌ । 
निष्पत्र पिडसदहशं स्वल्पसतत्वं तथा अर्‌ ॥१३०॥ 
्ञीपुष्पहारकं स्वहपगुणं तच्तिण्डतालकम्‌ । 
हरितार कट्‌ सिग्घं कषायोष्णं दरेद्रिषम्‌ । 
कंडुकुष्ास्यरोगाखकफपित्तकचवणान्‌ ॥ १३१ ॥ 
हरति च हरितारं चार्ता देहजातां 
जवि च वहुतापानगसंफोचपीडाप्‌ । 
वितरति कफवातो द्ष्ठरोम विदष्या- 
दिदमशितमहद्धे मारितं चाप्यसम्यक्‌ ॥ १३२ ॥ 


हरेतार) तार, जार जर तालक यह्‌ हरिताले नामदहै । हरिता 
( पत्रय वर्क ) आर पिण्ड इन भेदोसे दो प्रकारकी होती है । इनमे वर्की 


टरतार गुणोमे श्रष्ठ होती है । ओर पण्ड गुणौमे दीन होती है। जो हरि 
तार स्वणके वणवारी) मारी, चिकनी, यभ्रक्के समान पत्रौवारी होती हे . 
उसकी पत्रहरताक कहते ह । यह अनेक गुणौसे युक्त ओर रसायन हे । 


पत्रोसे रदित पिण्डके समान पिण्डहरितार होती है, यह अर्पसत्व, मारी) 
प्यके मासिकं धर्मक रोकनेवाटी ओर जस्पगुणवारी पिण्डहरिताक 


दरीतक्यािनिघण्टु; भा. टी.1 (२३५) 


क 


ती दे । दरितार-कटु, लिग्ध, कषाय ओर उष्ण होती है । तथा 
कण्ड्‌, कुष्ठ, सुखरोग, रक्तविकार, कफ, पित्त केशच ओर व्रणोको नष्ट 
करतीं हे । | 

सञुद्ध ओर विना अच्छी भस्म बनाये सेवन की हई हडताल, देदके 
सौन्दर्यको नष्ट करती है, शरीरम तापको उवच्र करती है, कामशक्तेको 
नष्ट करती दै । कफ, वात ओर कुष्ठ आदि रोगोको उत्तर करती है । हसः 
च्वि जश्द्र आर विना उत्तम भस्म॒ वनये हडताक्का सेवन नही करना 
चाहिय ॥ १२८-१३२ ॥ 


2१, 


मनशशिल्ा। - 
मनःशिला मनोगुप्ता मनोहा नागजिहिका । 
नेपाली इनरी मोखा शिखा दिव्यौषधिः स्त! १३३॥१ 
मनःशिला गुरूवेण्या सरोष्णा रेखनी कटुः 
तिक्ता सिग्धा विषश्वासकासमभूतकफास्यत्‌ ॥ १३४ 
मनःशिखा मंद्बलं करोति जतं धुवं शोधनमतरेण । 
म्रखयुबधं किट मू्ररोधं सशक्रं कृच्छगदं च कुर्यात्‌॥ 


मनःशिरा, मनोगुप्ता, मनोहा, नागजिह्विका, नैपारी, कुनटी, गोरा, 
शिखा सौर दिव्यौषधि यद मेनसिक्के नाम दै । अंम्रेजीमे इसे पशव्य 
कृट्ते दै । 

मैनसिल-मारी, वर्णकारक, दस्तावर, उष्ण; रेखन, कटु, तिक्त ओरं 
सिग्ध हे । तथा विष, इवास, कास, भूतवाधा, कफ यर रक्तविकारको नाञ्च 
करनेवारा हे । 

विना सोधन किया हा मैनसिख-वर्दानिकारक, विवन्धकारकः मूत्र 
रोधक, मूत्रकृच्छ ओर शकरा रोगको करनेवारा होता दै ॥ १३६१३२५ ॥ 

अंजन, सोवीरम्‌ । 


अजने यामुनं चापि कापोतांजनमित्यपि । 


{२३६ ) भावमकाशनिदण्टः भा. टी, । 


तत्त सोतोजनं कृष्णं सौवीरं शेतमीशितिम्‌ ॥१२६॥ 
वहमीकशिखराकारं भि्च्मजनस्चिमम्‌ । 
ष्ट त॒ गेशिकाकारयेतत्सोती जनं स्पृतम्‌ ॥ १२७॥ 
सोतोजनसम ज्ञेयं सौवीरं तच्च पांडरम्‌ । 
सोतोजत स्यूतं स्वादु चक्षुष्यं कृफपित्तत्‌॥१३८॥. 
कृपाय ठेखनं क्षि्ध ग्राहि च्छदिविषापुम्‌ \ 
सिष्मक्षयास्रङच्छीतं सेबनीय्‌ सदा बुधेः ॥१३९॥ 
सोतोजन्ुणाः सवं सौवीरेऽपि मता धेः । 
कितु द्रथोरजनयोः शष्ठ खओोतोजनं स्थतम्‌ ॥१४०॥ 
अंजन, यामुन, कापोतांजनः सषोतोऽञ्चन यह्‌ अञ्नके नाम दै 1 स्रोतोज्ञन्‌ 
ओर सोीरांजन भेदसे यह दो प्रकारका होता है । सोतोऽञ्नन करा ओर 
सै्रोरांजन सफेद रंगका होता है ! सोतोज्ञन बम्बीके रिखरके आकरारका, 
तोडनेसे के अञ्जनके समान्‌ जीर विसनेसे गे समान कठोर होता है । 
सावराजन स्तोतोञ्चनके समान हौ होता हं परन्तु किञ्चित्‌ पण्डपन स्यि 
होता द । सोतोञ्ञन-स्वाटु, नेग्रहितकर, कफ पित्त नारक, कषाय, ङेखन, 
जिग, ग्राही, वमन ओर्‌ विषकरो दरनेवाखा सीप, क्षय, रक्तविकारको हरने- 
वाला ओर सीतल स्वमाववाखा है । विद्धानौको नित्य यह अञ्जन नेत्रे 


उट्ना चाय । ल्तिाञ्चनकं समान्‌ हा सब गण सोवीरांजनमं है | किन्तु 
दोनोमं सोतोञ्चन प्रष्ठ माना जाता है ॥ १३६-१४० ॥ 


टक्णप्‌ । 


टकणोऽधिकयो क्षः कफो वातपित्तप़त्‌ । 


रकरण ( युहागा ) अथिकारक) खक्ष, कफनारशक आर वात पित्त 


चरवः रत 8 | 


हरीतक्यादिनिघण्टः भा. टी. (२३७) 


स्फट्का) 
स्फी च स्फटिका प्रोक्ता शता च ज्ञुभरंगदा १४१ 
हदरगा र॑गदटा ₹रढा रगापि कथ्यते । 
स्फटिका वु कषायोष्णा वातपित्तकफव्रणान्‌ १४२॥ 
निहति थिच्रवीसपान्‌ योनिसंकोचकारिणी । 


रफटी, सफाधिका, शेता, छभरेगदा, ददरंगा, रंगद्दा टढारगा यह्‌ 
फटकडीके नाम है । इसे फारसीमे जाकसफेद र अंग्रेजीमे 61४ कृते 
ह| 
फटकङ-कपाय, उष्ण, ओर यानिसंकोच करनेवारी टै । तथा वात, 
पित्त, कफ, व्रण, धित्र ओर विसर्पैको नष्ट करनेवाठी दै ॥ १४१ ॥१४२॥ 
राजितः । 
राजावतः कटुस्तिक्तः शिशिरः पित्तनाशनः॥१४३॥ 


राजावतैः पमेदघ्रश्छर्दिरिक्ानिवारणः। 


राजावतै-कटु, तिक्त, छीतर, पिततिनारक, प्रमेह, छदौ ओर दिचकीकोः 
दूर करनेवाखा दै ॥ १४३ ॥ 
-खुंबकः । 
चंवकः कांतपापाणोऽयस्कांतो रोहवषकः ॥१४४॥ 
चंवको टेखनः शीतो मेदोविषगरापहः। 
चुंबक, कांतपाषाण, अयस्कान्त जीर कोदकपैक यह्‌ चुवकके नाम्‌ है ¦ 
लुंमक केखनः शीत, मेद, विष जर गरो दूर करनेवारा दे ॥ १४४ ॥ 
गैरिकम्‌ । 
गैरिकं रक्तथातुश्च गेरेयं गिरिजं तथा ॥ १४५ ॥ 
स्वणगेरिकमन्यत्तु ततो रकतरं हि ततर्‌ । 


(२३८) सादभकाद्रनिघण्टुः भा. टी. । 


गैरिकंद्ितथ स्विग्यं मधुरं हुवरं हिमस्‌ ॥ १४६ ॥ 
१; | (० 
चक्षुष्यं दाहपित्तास्रकपएदिश्चाविषापदम्‌ । 
शेरिक, रक्तधातु, ररे ओर गिरिज यद्‌ गेरूके नाम द । दूसरा सवणे 
रिक होता है वह गेषसे अत्यन्त कार होता दै । दोनों प्रकारके गेरू-लिगधः 
घुर, करे, शतिर, नेत्रोको हितकारी तथा दाह, पित्त, रक्त, हिचकी जर 
विषको दरनेवले है ।॥ १४५ ॥ १४६ ॥ ` = 
खटी मरखटी । 


खरिका कथिनी चापि टेखनी च निगघते\ १५७॥ 
खटिका दादजिच्छीता मधुरा विषशोथजित्‌ । 
रेपादेत्‌ णाः परोत्ता म्षिता सृत्तिकासुमा॥१४८॥ 
खटी गौरखरी द्रे च गुणेस्तल्थे परकीतिते । 
खटिका, कठिमी ओर - ठेखनी' यह खाञ्या मद्टीके नाम है । खडिया 
मिद रेप करनेसे दाहको जीतती है ! शीतर, मधुर तथा विष ओर सूजन- 
को दूर्‌ करनेवारी है । परन्तु खनसे मिद्धीके समान हानिकारक है । इसका 
भेद एक गौरखर्दी होती दै । गुणभ दोनों खटिका तुल्या होती है १४७॥ १४८ 
वाका । 
वका सिकता प्रोक्ता शकंर रेतजापि च ॥१४९॥ 
वाट्ुका केखनी शीता ब्रणोरमक्षतनाशिनीं । 
वाका, सिकता, सकेरा, रेतजा यह्‌ वाट रेतके नाम है ! बा्रेतः 
छेखन्‌ शीतक, चण ओर उरश्षतका नाच करती है ॥ १४९ ॥ 


रः 
खपरम्‌ । 


खषैर तत्थकं तुत्थादन्यत्द्रसकं स्पृतम्‌ ॥ १९० ॥ 
य-शुणास्तुत्थकै प्रोक्धास्ते यणा रसके स्मरताः ¦ 


५ [अ ह विसे "५ ऋ 
सपर, तुस्यक यह ॒खपरियेके नामस दै  तविसे उत्पन्न होनेवाङा खप- 


द्रीतक्यादिनिषण्टुःभा. टी. (२३९) 


दिया, तुथ खपरिया होता है । जस्तसे उन्न होनेवाला खपरिया 
रसकं नामका खपरिया होता है । दोन खपरिय। गुणौमें प्रायः समान होते 
हं ॥ १५० | 


कासीसम्‌ । 


कासीसं धातुकासीसं पांकासीसमिस्यपि ।॥१५१॥ 
तदेव िचित्पीत तु पष्पकासीसमुच्यते । 
कासीसमम्लमुष्णं च तिक्तं च तुवरं तथा ॥१५२॥ 
वातश्ष्मदहरं केश्यं नेवकेडविपप्रणुत्‌ । | 
मूचकृच्छाश्मरीशितरनाशनं पारकीतितम्‌ ॥१५३ ॥ 


^, + भ 


कास्ास, धातुक्रासास, प्चक्रासास यह्‌ काससकि नाम टद्‌! वहा 
काचत्‌ धस होनेसे पुप्पकासिस क्या जाता ह | कासास सस्छ उष्ण) 
तिक्त कसैरा, वात कफकरं हरर्नवाला, कशाका ह्तकरार> नत्रकम ज्ज 
तथा विप विकरारको हरनेवाला, मूत्रङृच्छ, पथरी ओर दिवत्रको दर करने- 
बाला दै ॥ १५१--१५३ ॥ - 
| सोराघ्री 
सोराष्री तुवरी काक्षी भृत्तालकषराष्जा । 
आढकी चापि सास्याता म्रत्सा च सुरमृत्तिका २५४ 
स्फरिकाया शणाः स्व सौर्या अपि कीतिताः। 
खारा, तुवरा क्षा, यत्तारक छराष्रजा) आटर्व खत्ला, सरस्य 
यह्‌ गजनी भद्रके नाम हैँ । इसके सव गुण फटकड़ीके समान हं ॥ १५४॥ 
करष्णमृत्तिका । ¦ `. ¢ 


कुष्णामृरक्षतदाहासम्रदरशेष्मपित्तदत्‌ ॥ १५५ ॥ 


कृष्णमृत्तिका क्षतं, दाद्‌, रक्तप्रदर्‌ःफफ तथा पित्तका नार करता द्‌। १५५ 


(२४०) भावभरकाश्लनिषण्टुः भा. दी. 1 
कपद्कम्‌ । 


कृपदंको वराट कपी उ वरिका । 

कपुदिका हिमा नेबहिता स्फोरक्षयापहा ॥ १५६॥ 

क्णसावाधि्मायष्नी पित्तास्कफनाशिनी! 

कृप, यराट, कपक्षं ओर वराटिका वह कौदियोके नाम दै । 
वौडियो- शीतर, नेत्रहितकारी, फोडे, क्षय, कणेसाव, मंदा, पित्त, रक्त 
जर कफकरो दर्‌ करनेवारी द । इसे अंग्रेजीमे (०15 कहते टै ॥१५६॥ 

दोखः। 
शंखः स्घुद्रनः कम्बुः सुनादः पावनध्वनिः।।१५७॥ 
शंखो नेभ्यो हिमः शीतो लघुः पित्तकफास्रजित्‌ । 


रख, ससुद्रनः; सुना पावनध्वा्े यह्‌ रेखक नाम हं | रख 
गत्राकरा हतकार, ठण्ड) सओातर, ठु, पत्त, कफ अरर रक्तका जातनवाख 
ह्‌ ॥ १५७ ॥ 

बालम्‌ । 

बोर गधरसं प्राणपिडगोप्ररसाः सण्रताः ॥ ३५८ ॥ 

बोट रक्तहरं शीतं मेध्य दीपनपाचनम्‌ 1 

मधुरं कटुतिक्तं च दादस्वेदनरिदोषजित्‌ ॥ १५९ ॥ 

ज्वरापस्मारणुष्ठष्न गमाशयषिरद्धिकरत्‌ । 


वरु, गंधरस, प्राणपिण्ड जर्‌ गोपरस वह्‌ वोखुके नाम है । बोर रक्तको 
हरनेवाखा, सीतर बुद्धिवदधक, दीपन, पाचन, मधुर, कटु, तिक्त तथा दाह 
स्वद्‌) तदाप) ज्वर्‌, अपस्मार आर कुष्ठका हरनेवारा एवं ग्भाद्चयकेो शुद्ध 
करनेवाला है ] ९५५८ ॥ १५९ ॥ 
कुम्‌ । 
तनक गलकाल्य स्याचदन्यद्रेणुकं स्मृतम्‌ ।।१९०॥ 


्रीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (२४१) 


हिमवत्पादशिखरे कंकुटमुपजायते। 
तूनेकं रक्तकालं स्याद्न्यदधमपरमं स्मत्‌ ॥१६१ ॥ 
पीतपरमे गरं सिरं अष्ट कंकुष्टमादिशेत्‌ । 
श्याम रक्ते घु त्यक्तसक्वं नेष दरेणुकम्‌ ॥ १६२॥ 
वृष्ुष्ठं काक्कुष्ठं च वंभ रगदायकम्‌ । 
कंद रेचन तिक्तं कर्ष्णं वणकारकम्‌ ॥ १६३ ।} 
कृमिशोयोदराध्यानगुस्मानाहकफापहय्‌ । 
कठुर दा प्रक्ररका हदणता वी एक नरक अर्‌ दृ्र्‌ रथुक | ककु टम 
यानं पह्‌ाइक शखराम उत्पन्ने हग ह्‌ । इनम एक कंङ्कष्ठ खार वणेका द्‌ात 
। दसरा स्व्णकीसी कातिवाखा होता है। इनमे स॒वणकीसी कांतिवार 
पाल्‌ भादर यार्‌ चिकना कक्ुष्ड श्रष्ट हता दह्‌ | तथा सयाम रक्त वणेवाख 
ट्स्काः सत्वरादत्‌ दरणुकं जच्छ नह्य दहता | कृकुष्ठ, काकरुष्ठ) 
चर्‌ यार्‌ रगदायकं यह्‌ कृरकुष्ठ्कृ नाम ह । करकष्ठ,-र चक्‌, [तिक्त कट; 
उष्म अर्‌ त्रणक्रारक्र | तथा कछार्म, साथः उद्र, अस्मान, गुल्मः 
अपारा जर कफकरे दरनेवाङा है ! १६०- १६३ ॥ 
रतनेक्तिः। 
धनाथिनौ जनाः सव समतिऽस्मङ्नतीव यत्‌ ॥१६४॥ 
ततो रत्नमिति गोत्त शब्दशाद्चविशाश्दैः। 


धनकीं इच्छाव रोग हर समय इनमे अत्यन्त रमण करते है, इस स्थि 
राव्दशाश्करे जाननेवारोने इनको रत्न कहा है ॥ १६० ॥ 


रत्ननाम। 


रत्न कटीवे मणिः पुंसि स्ियामपि निगद्यते ३ ६<॥ 


तत्त पाषाणभदोऽस्ति युक्तादि च तदुच्यत । अमरः 
द 


(१४२९) भादम्रकाश्चामयण्डुः मा. टी. 1 


रत्नं पणिद्ैयोरश्यजातौ इुक्तादिकेऽपि च ॥१६६॥ 
वचर मारत्यतं पष्रगो पाणिक्यमेव च ! 
इहनीश््व गोपदं तथा वैदूय्थमित्यपि ॥ १६७ ॥ 
सक्तिं विदरुखकष्वति रत्नान्थुक्तानि वै तव । 
दिष्णुधर्मोत्तरेऽपि । 
सुक्ताफलं दीरकृनच वेद्यं पद्मरोगकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
फुष्पसजञ च गोमेदं नीट गार्त्मतं तथा । 
मृवालथुक्तान्येतानि स्ारत्नानि वै नव ॥ १६९ ॥ 
नपुंसकम रतन पलिह यर खीलिङ्गमे मणि रव्दका प्रयोग होता है! 
-वह्‌ रत्न पत्थरके भद ओर मोती दि है अमरकोशमें भी छ्खि है कि सणि 
रब्द दीरा जदि प्यर्‌ ओर मुक्ता आदि हड्धी विशेषके वाचक है! घञ्न 
( हीरा ) गारुत्मत ( पनरा ), पुष्पराज ८ पुखराज ), माणेक्य ( साणक््‌ ) 
दृन्दनीर ( नीरम ), गोमेद, वेड्य्ये, मोती जर रभूगा यह नव रल है । 
विषणुधमेत्त पराण भी उ्तफर हीरा, डय प्राग, पुष्पराज,गोमेद; 
नालम्‌) गारुत्मत यर ्मूगा यह्‌ नौ महारतल के दै ॥ १६५- १६९ ॥ 
हीरकम्‌ । 
दीरकः पुंसि वोऽस्ी चन्द्रौ मणिवरश्च सः। 
सृ ठु श्वेतः स्परतौ विप्रौ रोहितः क्षियः स्मृतः१७० 
तो वैश्योऽसितः शद्रः चतुरवेणामकमथ सः। 
रसायनो मतो विप्रः स्वेसिद्धिग्रदायकः ॥ १७१॥ 
क्षियो व्याधिविध्वंसी जरमृत्युहरः स्मृतः ।- 
वैश्यो धनप्रदः प्रोक्तस्तथा देदस्य दारव्वकृत्‌॥१७२ 
श्रो नाशयति व्याधीन्‌ वयःस्तेभं करोति च । 


ह्रीतक्यादिनिघण्टुः भा. दी. 1 (र्द ) 


पुस्वीनपुंसकानीह टक्षणीयानि लक्षणैः । १७३ ॥ 

सुव्रत्ताः पटसंपूणोस्तेजोग््ता बरह्तराः । 

पुरुषास्ते समाख्याता रेखार्विहुविवभितः ॥१७४॥ 

रेखाबिन्दसमथक्ताः पडखास्तें स्वियः स्मृताः । 

विकोणाश शदीघास्ते विक्ञेयाश्च नपेसकाः॥ १७५॥ 

तेषु स्युः परुषाः भ्रेएठा रक्ष्घनकारिणः । 

स्वियः वंति कायस्य कांति स्वीणं सुखप्रदाः २७६ 

नपुसकास्तववीय्याः स्मुरकामाः सकछवजिताः 
स्विय्‌ः स्वरीभ्यःपरदातव्याः शीव डने प्रथोजयेत्‌ १७७ 

सवेस्थः सर्षदा देया पर्वा वी्यवद्धनाः। 

अषां कुरते वश्च एं पाश्चव्यथां तथा ॥१७८। 

पाट्वां परत्वं च तस्मास्ंशोध्यं मारयेत्‌ । 

आगुः पुष बरं वीय्यं वण सौख्य करोति च१७९ 

सेवितं सवेशेगघ्नं शृतं वन्नं न सशयः ! 


हीरकं राब्द पुंटिग, वज्र पु्धिग आर नपुंसक लिगि हे । चन्द्र ओर्‌ मणिवर्‌ 
तथा वज्र यह दीरके नाम द । रवेतवणका हीरा बाह्मण, खल्वर्णका क्त्री, 
पीतवणका वेदय ओर कृष्णवणक्रा शूद्र कदा जाता है । रसायन कमम ब्राह्मण 
वणका हीरा काम आतां ओर सव प्रकारकी सिद्धियौके देनेवाला दे! 
ध्री वणक्रा हीरा व्याधियाक्रो नाक्च करतादह । तथा जरा र मद्युक्रो दर 
कररता दहै । वैदरय वणेका हीरा धनके देनेवाखा ओर्‌ देहको दढ करनेवाला 
कटा ह । रद्र वणका हीरा व्याधियंको दूर करता है ओर अघुकरो वाने 
चाद । हीरेम पुरूष, खी आर नपसक जतियं इन लक्षणोसे जाननी 
चाहिये । जा होरा गोल, सव ओरंस एक जस फलवा तेजयुक्त षत चं 


( २८९ ) भावप्रदाखनिघण्टुः भा. टौ. । 


रेखा जीर बिडं रदित ह्ये वह्‌ पुर्पसंज्ञक दोता है । रेखा विन्दुयुक्त दै 
कोशैवाछा खीसंज्ञक होता हे । तीन कोनेवाख ओर बहुत रम्बा नपुंसक संन्नक 
होता दै । इनमे पुरुष दीरा सवसे धरष्ठ है, इसे वंधन होता है ! खीजातिका 
हीर शरीरको सदर करनेवाखा ओर सियोको सुखदायक है । नपुसक जाति- 
का हीरा अवीर्य, सकाम ओर राक्तिरहित होता है } खी जात्तिका हीरा खीकी 
नपुंसक जातिका नपुसकको ओर पुरुष जातिका पुरुषको देना चाहिये । पुरूष 
जातिका हीरा बीय्येवद्रक हे । जञद्ध दीरा कोट, पसकीकी धीडा, पडुरोग तया 
टगडापनको करता दै । इस स्यि दहीरेको शोध कर मारना चाहिये | मास 
हआ दहीरा जायुष्य, पुष्टिकारक, वढकारक; वी्वद्धक, वर्णको खुन्दर करने- 
वारा, सुखदायक खीर सर्वरोगनारक दै] इसे फारसीमे इल्मार ओर 
समेजीये 1212101 कहते हैँ ॥ १७०-१७९॥ 


द्रितिम्‌ । 
गृस्मतं मरकतमश्मगं इरिन्यणिः ॥ ३८० ॥ 


गर्त्तः, मरकत, सर्मगर्भ, दसिमिणिं यह प्के नाम है } इसको फार- 
सीमे जुमरईद ओर अंभेनीमे "6710 कहते है । १८० | 


माणिक्यम्‌ । 
माणिक्यं परागः स्याच्छणरत्नं च रोहितम्‌ । 


माणिक्यःपयरागःशोणरतन जीर कोहित यह माणिकके नाम है ससे फार- 


सीमे क वदपलानि जर जंमजीमे 70 कहते है । 
फष्परागः। 


पुष्परागो मजमणिः स्याद्राचस्पतिवह्छमः ॥१८३१॥ 


पराग, मंजमणि, वाच्सतिवलम यह्‌ पुखराजके नाम दै । इते अंगेजीमे 
052 कहते है ॥ १८१ ॥ 


नि 


द्रीतक्यादिनिघण्टः भा. टी. । (२४५). 


ह । 


इद्रनाल गोमेदः । 
नीट तथद्रनीरं च गोमेदः पीतरद्कम्‌ । 
नार) इन्द्रम, गामद्‌; पातिरत्तक यद्‌ चटलमकृे चाम । अंग्रेजीमे ट्से 
०४४२ कहते हैँ ॥ 
वेटूथ्पम्‌ । 
वेद्य्यं दूरजं रत स्यात्केतमरहवह्टमम्‌ ॥ १८२ ॥ 
वदू, दूरज, रत्नाकेवुप्रहवद्लम यह वैडूच्यमणिके नाम दै । इसे अंग्रजीमें 
215९० कहते हँ ॥ १८२॥ 
माक्तिकम्‌ | 
मोक्तिकं शौक्तिकं युक्ता तथा सुक्ताफट च तत्‌। 
शाक्तिः शंखो गजः कोडः फणिर्मर्स्यश्च ददरः १८ 
वेणुरने समाख्यातास्तञ्जेमोत्तिकयोनयः 
मौक्तिकं शीतटं व्यं चक्चुष्थं बलषएुष्ि्म्‌॥१८४॥ 
मौक्तिक, चोक्तिक, मुक्ता, युक्तापर यद मोतीके नाम है । इसे फारणीमं 
ससरीद ओर अग्रेजीभे 7621 कहते हं । 
मोतीके मिटनेके स्थान-सीष, रख), हाथी सूअर, सै, मत्स्य, मेहक 
ओर वांस दहै । मोती-शीतख, वीय्यैवरंक, नेत्रहितकर, ब तथा पुष्टिकारक 
हे ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 
प्रवालः । 


पुसि डीव प्रवालः स्यात्पुमानेवं तु विद्रुमः । 
प्रवारु रिग जीर खीलिगमे, विद्रुम पगमे दी होता है। ददी 
उसे भूगा, फारसीमे मिरजान्‌ ओर अंग्रेजीमे 64 (०121. कहते हं ॥ 
अथ रत्नानां यणाः 


रतानि भक्षितानि स्युमधुराणि सयाणि च ॥१८५॥ 


(२४६ ) भावभ्रकारनिवण्टुः भा. टी. । 


खक्षुष्याणि च शीतानि विषघ्रानि धृतानि च । 
मंगल्यानि मनोज्ञानि अहदोषहराणि च ॥ १८६ ॥ 


रन-खानेमे मधुरः, दस्तावर, च्ुष्य, रीत) विप्र तथा धारण 
हुए मेगलकारक) मनेक्ञ जर ग्रह दोषों दरनेवटे दोते 
। १८५ ॥ १८६ ॥ 
कि रतनं कस्य ग्रहस्य प्रीतिकरमित्युक्तं रत्नमालछायम्‌ । 
माणिक्य तरणः सुजातममलं शुक्ाफलं शीतगो 
महियस्य ठु विद्रुमो निगदितः सौम्यस्य गार्त्मतम्‌ 1 
देवेल्यस्य च पुष्परागमष्रचाय्यंस्य व्रं शने- 
नकिं निशरमन्ययोनिगदिति गोमेद्वेदू येके ॥ १८७ ॥ 


सू्येके लिये माणिक) चद्भमाके स्यि अमरू मोती, मंगर्के खि 


विहुम, वक {छ्य माहत्सत, ब्हस्पातक्र 1ख्य पृखराज, खक्रक ख्य हार्‌; 


सनिके स्ये नीम, राके स्यि गोमेद ओर केतुक स्यि वैदु्यैक धारण 
किय जति दै ॥ १८७ ॥ 


~ 
॥ 

[= 
९२ 


उप्रत्न। नि। 
उपरलानि काचं कषुयश्या कपर्दिका 
युक्ताशस्तिस्तथा शख इत्यादीनि बहन्यपि १८८ ॥ 


काच, कपृरारेमा, केपादका; मुक्ता्णाक्त तथा शख इत्यादि बहुतसे उपरत्न 
कट्खातं ह्‌ ॥ १८८ ॥ 


उपरत्नत्वादिमो कपरद॑ंखौ पनर्क्त | 


यणा यथेव रल्नानाघुषश्ेषु ते वथा 
(कतु किंचित्तितौ दीना विशषोऽययदाहतः॥ १८९॥ 


उपरत्नाम॒रतना जसे गुण ह । अन्तर इतना दी है किं इनमें कुछ न्यूनं 
१.९.८1 


दीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (२४७) 


विषम्‌ । 
विष तु गरं क्वेडस्तस्य मेदामुदाहरे । 
वत्सनाभः स हारिः शक्तुकश्च प्रदीपनः ॥१९०॥ 
सौराष्टिकः शृगिकथ्‌ काटकूटस्तथेव च । 
रालादटो व्रह्मपुत्रो विषभेदा अमी नव ॥ १९१ ॥ 


विष गरङ ओर्‌ क्ष्वेड यह्‌ विपकरे नाम है । वत्सनाभ, हारिद्रक; शक्क, 
पदीपन, सौराष्िक, शर॑गिक, कालकूट, दारादक जओर ब्रह्मपुत्र यह्‌ नौ यिष- 
केभेदरटहे॥ १९० ॥ १९१ ॥ 
रि वत्छनाभः) 
सथुवारसटकपवो वत्सनाभ्थाकृतिस्तथा । 
यत्पाश्वं न तरोषरदिवत्सनाभः स मापितः॥१९२॥ 
( हारिद्रः)-हरिदा तव्यम यो हारिदरः स उदातः 
(शक्तुकः)यद्रथिः शक्तुकेनेवपरणमध्यः सशक्तुक; १९३ 
वत्सनाभ विपकरे संमाट्की तरदहफे पत्र होते दै । वस्सकी नामीके 
कारका मृल होता है । ओर उसके समीप कों भी वृक्ष बडे आकारकाः 
नदी दो सकता, यह्‌ लक्षण वत्सनाभके हैँ । 
टारिद्रक विपका मूर दल्दीकी गारे समान निकलता है । 
जिस विपक्रंदका मध्यभाग कणकेदार भ्रथिेसे भरा हआ दौता दै उसै 
सक्ुक्र कहत ह्‌ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ 
भदीपनः। 
वणतो रोहितो यः स्यारीम्तिमान्‌ दहनप्रभः । 
महादाहकरः पूवे: कथितः स प्रदीपनः ॥ १९४ ॥ 
(सौरष्टिकः)रष्रविपययः स्यात्स सौराष्िक उच्यते 
जां विषकद वणम खट, जके समानं दाद्घिमान यर्‌ महादाह्क 
करनेवाखा होता है उसको प्रदीपन्‌ कहते दै ॥ १९४ ॥ 


(२७८) शदमकाशनिचण्डुः भा. री. 1 
श्रगिक्ः। 
यस्मिन्‌ गोमके वद्धे दुग्धं भवृति लोदितिम्‌१९५ 
4 मो र द्रव्यत प 
२ शुशिक इति ग्रोत्तो द्रव्यतत्छविशारदैः । 
सौराष्रिकं देयम उन्न होनेवाा विष सौराष्रिक करता हे । 
जिस ॒विषके गौके सीगमं वांधनेसे दृधका लङ वणं हो जागर उसको 
छव्यतस्वके जाननेवाछने रगिक विष कटा है ॥ १९५ ॥ 
„+ कालृटः । 
देवासुररणे देवैरतस्य प्रथमानः ॥ १९६ ॥ 
दैत्यस्य शंधिरालातस्तशरशत्थसन्निमः। 
¢ (+ _ @ (८ 
नियोस्ः काल्टूयोऽस्य सुनिभिः परिकीतितः१९७॥ 
सोऽशिकषे्े शृगबेरे कोकणे मलय भवेत्‌ ॥ १९८॥ 
देवताओके जीर असुरके संग्राममे देवतांस मारे हए प्रथुमाछि 
देव्यके रुधिरसे षीपर्के समान विपका वृक्ष उत्पच्न हु उस धृक्षकै 
-निय्यौस ( सौद ) को ऋषि कोगौने कारुचरूट कहा है । यह्‌ कालकूट अहि- 
सेतर, दौगवेर पर्वत) कोकषण ओर मख्याचरमे यत्न होता दै ॥ १९६-१९८॥ 
इालाहखः। 
गोस्तनाभफलो गच्छस्तारुपचच्छदस्तथा ॥१९९॥ 
तेनसा यस्य दह्यन्ते समीपस्था द्ुमादयः । 
असो हालाहले ज्यः किष्किधायां हिमाल्ये२०० 
दृक्षिणाव्धितटे देशे कोकणेऽपि च जायते । 
हाखाहख विषके वृक्षम ताके पत्रक समान पत्र हेते है । द्राक्षा एके 
समान्‌ पकोकं गुच्छे रुगते दँ । इसके समीपके वृक्ष इसके तेजसे फुक 
जाते ह । इसके वृक्ष किष्किन्धा, हिमालय, दक्षिण समुद्रके किनरेके पदा 


० 


पर ओर कौकणमे होते है ! १९९ 1 २०० ॥ 


दरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी.। (२४९) 
ब्रह्मपुत्रः । 
णतः कपिटो यः स्यात्तथा भवति सारतः २०१॥ 
ब्र्मपु्रः स विज्ञेयो जायते मलयाचले । 
ब्राह्मणः पड्रस्तेषु क्षत्रियो छोहितप्रभः ॥ २०२॥ 
वैश्यः पीतोऽसितः शुद्र विष उक्तशतुषिधः ) 
रसायने विषं विप्रं क्षिय देद्पष्टये ॥ २०३॥ 
वेश्य कुष्टषिनाशाय शूद्रं दब्याद्रधाय दि। 
विषं प्राणहरं परोक्तं व्यवायि च विकाशि च २०४॥ 
ग्नेय वातकफहद्योगवाहि मदावहम्‌ । 
तदेव युक्तियुक्तं तु प्राणदायि रसायनम्‌ ॥ २०९ । 
योगवाहि बिदोपघ्नं ब्ृहणं वीयैवद्वनम्‌ । 
ये दुशुणा विपेऽश्ुदधे ते स्युहीना विशोधनात्‌ २०६ 
तस्माद्धिष प्रयोगेषु शोधयित्वा पमरयोजयेत्‌ । 
्र्पुत्र विप-कपिक वर्णका होता है ओर मख्याचर्मे उदयन होता है । 


इसकी चार जातियां होती है।उनमं ब्राह्मण पाण्डु वर्णका, क्षत्री खरु वणका; 
वेदय षीतवणकरा यर रद्र कृष्ण वणेका होता है ॥ रसायन कर्मभे ब्राह्मण, 
देहपुि स्यि क्त्री, कुष्ठ दूर करनेके स्यि वेद्य ओौर मारण क्रिये 
दद्र धिपका प्रयोग करना चाहिये । ( इसको वैचरोग सलिया या पादाण- 
पिष कहते दै) ॥ 

विप-प्राणणोको नष्ट करनेवाका, व्यवायी, विकाशी, अथिगुणसूविषठ, 
वात कफ़ नाशक, योगवाही ओर मदके करनेवाखा होता है | वही 
विष यदिः युक्तिपूर्वकःम्रयोग किया जाय तो प्राणदायक, रसायन, योगवाही; 
व्रिढोपनारक, वंदण योर वी्यैवदधैक द्ये जाता दै । 


( २५० ) भावप्रका्ातरेघण्टुः मा. टी. । 


अद्र विषम जितने दुयुण होते द क्ट शोधन करनेसे दीनं 
पड जति है ओर गुण रह जाति है } इसख्ियि विषोको सव योगों 
रोधन करके डाखना चाहिये 1 २० १-२०६ ॥ 
उपविषाणे । 


अकक्षीरं दीक्षीरं खंगलीकरवीरक्ौ ॥ २०७ ॥ 


गुखादिफनो घचूरः सप्तोपविषजातयः ॥ २०८ ॥ 
एषां गुणास्तत्र ददव्यः । 
इति धातुवम॑ः । 
आकका दूध) वोहरका दृध, लांगढी कद, कनेर, धुधची, अफीम ओर 
धतूरा यह खास उपविष कहे जाते दँ ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 


~ _ (^, * 


ति श्रीवैरत्न पं०-रामप्रसादात्मजवियाटंकार-िवराम्मवेधङृत-शिवप्र- 
कारिकामाषायां हरीतक्यादिनिषण्टौ धातुवगैः समाप्तः] ७ ॥ 





धान्यवगंः <. 


-- चक 


शाद्धान्यं तीहिधान्य शूकधान्यं तृतीयकम्‌ । 
शिवीधान्य क्षुद्रवान्यमिच्युक्तं धान्यपचकम्‌ ॥१॥ 
शाख्यो ररूशात्याचा तरीहखः षिकादय्‌ः 
यवादिकं कथायं मुद्रा रिविधान्यकम्‌ ॥२॥ 
कम्बादिक घुहधाम्यं तणधान्यं च तत्स्मृतम्‌ । 
कण्डमेन विना जुह् हैमंताः शाख्यः स्मरताः ॥२॥ 


जादिषान्य त्रीहिषान्य, शूकधान्य सौर श्चुदरधान्य यह्‌ धान्यकी पांच 


५ 


ल तियं (= ए 2 [द थै १ 
जातिया ट्‌ | इनम रार शारि चावरालि शाकिधान्य कहे जति दहै । स्री 


दरीतक्या्दिनिघण्डुःभा.टी.। (२५१) 
सादि नीदि कटे नाति हूँ । यव आदि शूक धान्य कहे जति है । मूग मटर आदि 
फलियसे निकृख्नेवाले विय रिवि धान्य कटे जति हैँ ! शीर कंगुनी मदि 
भ्र धान्य जर्‌ तृणधान्य कृ जाति तात श 

जा चाचङ [विमा हा छडनरसं रवत हां उनका सारधान्य कहत ६॥ १-२॥) 
राष्टिः। 
रक्तशाछिः सु कलमः पडकः शङुनाहतः । 
सगेघकः कदमको महाशालिन्च दूषकः ॥ ८ ॥ 
ुष्पांडकः पुंडरीकस्तथा मरिप्मस्तकः । 
दीवश्चकः काँचनको शंयनो लोधपुष्पंकः ॥ <॥ 
इत्यायाः शाल्यस्सति बहवो बहुदेशजाः । 
व्रथविस्तार्भतिस्ते समास्ता नघ साधिताः ॥ & ॥ 
शाङ्ान्याकी अनेक जाति दँ जिनमे रक्तञ्ाङि, कलमः पांडुक, रइाकु- 
नात, मुगंधकः, कदंमक, मदाशा, दूषकः, पुष्पांडकपुण्डरीक, महिपमस्तक) 
टीधसूक्त, कांचन, हायन, कोधपुष्पक, आदि शाछि धान्य कृद जते है। 
चोडा वासमतीं आदि शाङिधानोंके अतरत है | शाङिधानाकीं अनेक 
देश्ामं उत्तर दोन अनिक भकार | जातियां होती दै ! जिनको अंथके 
वृत वेद जानक वयस यहा पर्‌ नहा रुखा ॥ ४-& ॥ 
कालिधान्यशुणाः । 
शालयो मधुरः सिग्धा बह्या वद्वाल्पवचसः। 
कषाया लघवो शच्याः स्वयां वृष्याश्च बदणाः ।७॥ 
अल्पानिलकषफाः शीताः पित्ता मू्रलस्तथा । 
शालयो दग्धमूनाताः कषाया छधुपाकिनः ॥ ८ ॥ 
सएमू्पुरीषाश्च क्षाः डछष्मापरकषणाः । 
केदारा वातपित्तघ्ना शरवः कफञुकखः ॥ ९ ॥ 


(२९२ ) भावप्रकारानिचण्टुः भा. टी. । 


कृपायां अहपवर्चस्का मेध्याश्चेव बलावहाः । 
स्थलजाः स्वादवः पित्तकफष्ना वातवह्िदाः॥१०॥ 
किंचित्तिराः कषायाश्च विपाके कटुका अपि । 
वापिता मधुर वृष्या बल्याः पित्तप्रणाशनाः ३१॥ 
हेष्मलाश्चाह्पवकच्स्काः कषाया शरवो हिमाः । 
वापितेभ्यो गरुणे किचिद्धीनाः परोक्ताअवापिताः॥१२ 
रोपितास्तं नवा वृष्याः पंशणां छचवः स्पृताः । 
तेभ्यस्तु रोपिता शखः शी्रपाका गुणाधिकाः १२॥ 
चिश्शढा हिमा क्षा दस्याः पित्तकषफापदाः । 
वद्धविर्शाःकरायाश्द लघवश्चास्पतिक्तकाः ॥१५॥ 


[क [कय क य क = ९१/ वे अ, ७ 
साटिधान्य-मधुर, ल्िग्ध, बककारक, किचित्‌ मक्के वैधनवारे, केले, 
हर्के, रुचिकारक, स्वरको ठीक करनवाङे, वीयंवद्धंक, शरीरपीषटकारक, 
किचित्‌ वातकपफ प्रधानः शीतर, पित्तनाशक ओर किचित्‌ मूत्रके करनेवाले 
ठोते दै। जो शाछ्धिान्य, दग्ध की हु मिम उस्न हते है वह करै; 
रषुपाकी) मलमूत्रके निकाख्नवलि, खक्ष ओर कफनारक होते है । जो 
धान्य पानीकीौ क्यरियोमं होते है वह वात पित्त नाक, भारी, कफ ओर 
खक्रयद्धेक होते दै । कपषाय-अट्प मलकारक, बुद्धिवर्क ओर वको 
वदढानेवक दै । जो धान्य विना पामीकी क्यारियोके साधारण सतम . 
उपन्न दोतते है वह स्वादु, पित्तकफनारक, वातकारक, अधिको चैतन्य 
करनेवाङे) कवित्‌ तिक्त, काय, जौर विपाकमे कटु होते है! जो धानं 
एफ कषतरसे उखाड कर दूसरे केतम कगाए जति है उनको वापित या ससि- 
पित धान्य कहते हं । आरोपित धन्य-मघुर, वृष्य, वरकारक, पित्तनाशकः, 
कफयद्रैक, अर्पमरुकेकरनेवारे, कषाय, भारी, शीतर होततिदै । जो धान्य 
उखाड कर्‌ नही खगा जातत, उनको अवाप्त कहते है । यवापित धान्य 
व््पितामे गुणामे कुछ दीन होति ह । जो धान्य सेपित है एक जगदे 


द्रीतक्यादेनिघण्टुः भा. टी. ! ( २५३ > 
उचवाड कर्‌ दूसरी जगह लगाए लते है । वह्‌ नये तो ग्रीक होते है । 
नने ४ च्छ भ क क 99 भ क 
पुरन हौनेसे दस्के हो जाते हे । परन्तु सव प्रकारके धान्यम रोपित धान्यः 
[9 क अ, य [बद ए ट ० क 
सीर पक्री जीर गुणा्मं अधिक होतेटै। जो धान्य एक वार काट्डेनेसे 
किर उनकी जडम उस्पच् द्यौ जाते है वृह रक्ष, यीतक, वलकारक, पित्त 
कृफनाचक्र, मट्को बौँधनेवाटे, स्फ ओर किचित्‌ तिक्त होते दै ॥७- १४) 
रक्छखाडेः । 
र लिर्षरस्ते द वृए (व रोप €. 
्तशादिविरस्तेषु बल्यो वण्यस्विदीपनित्‌ 1 
¢+ 

चक्षुष्यो मूलः स्वर्थः शुक्रटस्तृइज्ययापहः १५॥ 

[क 

विपव्रणश्रासकासदाहवद्रह्विषुष्टिदः ¦ 

तस्मादल्पांतरग॒णाः शालयो महदादयः ॥ १६ ॥ 

सव॒ धारनोमं रक्तशालि अच्छे, वटदायक, वर्णकारक, त्रिदोपनाडक, 
चक्षु्य. मूत्रवद्रक, स्वरकारकः, वीय्येकारक, प्यास, ज्वर, विष, व्रण, श्वास 
कास ओर्‌ दाहको मारनेवार, अयिदीपक ओर पुटिकारक होते टै । दृसरे 
मटा्ारी इससे युणेमे न्यून दै ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

त्रीहिधान्यम्‌ । 


वार्षिकाः कंडिताः श्ुङ्का व्रीहयञ्िरपाकिनः । 
कृष्णत्रीहिः पाटटब् कुक्छुरांडक इत्यपि ॥१७ ॥ 
शाखमुली जत॒युख इत्याद्या व्रीहयः स्वरताः। 
कुक्कुरांडाङृतिरीरिः इक्छुटांडक उच्यंते ॥ १८ ॥ 
कृष्णत्रीरिः स विज्ञेयो यः कृष्णतुषतंडलः । 
पारः पाटलछापुष्पवणको बीरिरच्यते ॥ १९॥ 
शालाञ्चखः कृष्णञ्चुकः कृष्णतेड़ल उच्यते । 
लाक्षावर्णं सुखं यस्य ज्ञेयो जतुसखस्तु सः॥ २० ॥ 


(२८९) भाबधकारनिचण्टुः भा. टी. । 


ब्रीह्यः कथिता पाके मथुरा वीय्थेतो हिताः । 

अट्पाथिष्यदिमी षवचस्काः पष्टिः समाः॥२१॥ 

कृष्ण्रीदिर्वरस्ते्ष तस्मादल्पश्णाः पूरे । 

वपी तुमे पक्रनेवाठे, छडनेमे सफेद ओर देर पकनेवाटे वीरि धान्य 
कटछाते है । कृष्ण्रीहि, पारक, कुक्छुटांडक, चारमुखी, जवम इव्यदि 
धान्य होते है, सुरगेके अंडेके आकारवारे दुक्छुटांडक वीहि होते दै । काठे 
ठषौवाला चावरु छृष्ण्रीहि होता द । पाररके एूर जेते रंगवारे पाटल व्रीहि 
दते है ! जिसका शुक ओर तण्डुल काठे हौ उसे. शालामुख कते है । 
जिसक्रे सुखका रग काखके सदश हो उसे जतुमुख कहते है । ब्रीहि धान्य 
पाकम मधुर, वी्मवद्धैक) हितकर, अल्पामिष्यन्दी, मल्को वाधेनेव ओर 
साटीके समान हेति दै । छष्ण व्रीहि इनम सवे शरेष्ठ है । दूसरे सव अल्प 
गुणवाख द ॥ १७-२१) 

षष्टिकम्‌ । 


गभस्था एवं ये प्क यांति ते षष्टिका मताः ॥२२॥ 
पिकः शतपुष्प प्रमोदक्ुदन्दकौ । 
घहाषष्टिक इत्याघाः षिकः सखुदाहताः ॥ २३ ॥ 
एतेऽपि व्रीहयः प्रोक्ता ब्रीदिलक्षणदशनात्‌ । 
पष्टिका मधुरा शीता रघवो ब्धवचप्षः ॥ २४ ॥ 
बातपित्तप्रशमनाः शालिभिः सहशा गणे: । 
षष्टिक प्रवरा तेपां रष्व ्लिग्धा िदोषनित्‌ ॥२५ 
सवारी मुदरी थाईणी च बलदा ज्वरदारिणी । 
रक्तशाछिुणेस्तुस्यास्ततः स्वल्पुणाः धरे ॥ २६ ॥ 
जा मभस्थ हीं पकं जति दै उन्दै सादी धान्य कंते दै । षष्टिक, लतपुष्पः 
नमादक, मुङ्न्दक ओर्‌ महाषष्िक दरत्यादि सार्ठीके मेद्‌ है ! ओदिके 


ट्रतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. । (२५५. ) 


लक्षण दिखनिसे यह भी व्रीहि कटाते हैँ । साठी धान्य~मधुर; चीतछः; 
टस्के, मटरोधक, वातपित्तनाश्क भर गाख्धिान्यकरे समान ही गुण- 
वे दते दै । परन्तु साठी चादर इनमं प्रेष्ठ, दे, निग्ध, 
त्रिढोषनाशकः मृदु, स्वादु, माही, वलदायके जर च्वरनाद्नक है । प्रायः 
रक्तयाश्कि समान गुणवाले है | अन्य सव प्रकारफे चावल इनसे गुणोमें 
न्यून दते दै ॥ २२२६ ॥ 


सवः । 


अवुयवो निशश्युकः स्याच्छृष्णारणवर्णो यवः । 
नि््ुकोऽपि यवः प्रोक्तो धवलकृतिको महान्‌ २७ 
यवस्तु शितञ्चुकः स्यात्रिःश्ुकोऽवथवः स्मृतः । 
तोक्यस्तद्रत्सदरितस्ततः स्वस्पन्च कीर्तितः ॥२८॥ 
यवः कृषायो पुरः शीतलो लेखनो शृहुः । 

व्रणषु तिलपत्पथ्यो हक्षो मेधाश्विद्धंनः ॥ २९ ॥ 
कटुपाकोऽनभिष्यदी स्वर्यो बलकरो युः 
वहुवातमलो वणस्थेय्थकारी च पिच्छिलः ॥३०॥ 
कृण्ठत्वगामयद्ेष्पपित्तमेदः्रणाशनः। 
थीनसन्वासफासोरस्तमलोहितत्ट्प्रणुत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अस्मादनुयवो न्यूनस्तोक्ो स्थूनतरस्ततः + 


अनुयव्‌, निःशूक, छृष्णयव ओर अरुणयव, यह य्व जातिर्यो है । 
इनम निःश यव दवेत भौर वे आकार वले दते है, साधारण यव सित 
शुकवारे हेति दै । निःशूक यवको अनुयव भी कहते है, जो कंचित्‌ 
ह्रे वर्णके ओर छोटे आकारव है उनको तोकम कते दै, । यव-कृषाय, 
मधुर, जीतर, रेखन, मृदु, वर्णे तिरके समान पथ्य रक्ष) मेषा यौर्‌ 


२५९६ ) सावन्रकाशनिषण्डटः भा. घी. \ 
आय्ेषद्धक, कृटपाकां,) अनयिष्यान्द्‌, स्वरकारक) वख्वद्कक, भारा, वतिप्रधानः 
मरुक(रकृ, वणं जार स्थस्य कृरमेवाठे [पच्छट, तथा कृण्ठ जर्‌ सचा 
सु राग, कफ, पित्त; मद; पा्नस, रवासः कास, उरुस्तभः रक्तर्विकै 
१ प्यासक्रा दृर्‌ कस्तद्‌ । जवास अनुसय्‌ न्यून गुणकाठ हति ह | ताक्म 
जन्कत न्यून गुणवारे दाते हं | २७-३१॥ 


गोधूमः । 

गोधूमः सुमनोऽपि स्याचिपिषःस च कीर्तितः ३२॥ 
यहगोघूम इत्याख्यः पश्चाहेशात्समागतः । 
अशुली वु ततः किवचिदल्पा सा मध्यदेशजा ॥३३॥ 
निशश्रुको दीचगोधरूयः क्वचिच्रदी्ुखायिधः। 
गोधूमो सुरः शीतो वातपित्तहरो गुरुः ॥ ३४ ॥ 
कफकरो बलयः सिग्धः सैधानकृस्सरः । 
जीवनो दृदणो वर्ण्यो वर्ण्यो रच्यः स्थ्रि्वश्त्‌ २५ 
कफप्रदा नवीना च ठु पुराणः | 

मधूली शीतला स्निग्धा पित्तघ्नी मधुरा लघुः 
शुक्ला वृरहिणी पथ्या तदरदीञखः स्मृतः| 


गोधूम, खुसन, मधूली यह्‌ गोधूमके नाम हं | गोधूम तीन प्रकारकी 
ता टं । पथ्मदशसं आई इई बडे आकारवालीं गेहको महा गोधूम कृते 
व्यदेशामं उयन्न होनेवारी किचित्‌ छदे आकारकी मधूठी कदी 
न ह । किसी दरम शूक्ररदहित म्बी गोधूमको नन्दीमुख कते ह गेहं 
कथकर ) मधुर, रीत, वाता्त्तनारक, कफ जर शक्रको बढानेवारीः 
स्कः सग) संधानकारी, सर, जीवनः; बृंहणः वणकारक, व्रणोको 
स्ववा राचक्रारक तथा आयुवद्धेक दे । नवीन ग्रं कफवद्धक 
रत ह, परन्तु एकर वधेके अनन्तर कफकारक गुण इसमें नदी रहता दै । 
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हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी.। ८ २५७ ) 


मन्रूटी गेह्-शतिख, सिग, पित्तनारकः मधुर, हल्की, वीर्य्यवर्भक अर 
वरहण हाती हे } यही गुण नन्दीमुखमे भी ह ॥ ३२-३६ ॥ 
दशगाग्णाः। 


शमीजाःशिषिजाःरिबिमवाःसूपाश्च वैदलाः॥३७ ॥.. 
वैदल मथुरा रुक्षाः कषायाः कट्पाकिनः । 
वातलाः कफपित्तघ्ना बद्धमू्मला हिमाः ॥ ३८॥ 
ऋते मुद्रमसुराभ्यामन्ये ताध्मानकारिणः । 
शमीज, धथिविज, रिविमव, सृप ओर वैदल यद दो दाल्वाले मूग, माप, 
चणक; मररादिकोके नाम है । वेदल्-मधुरः खक्ष, कपाय, कट्पाकी, 
वातकारक, कफपित्तनादयक, मलमूत्रको वोंधनेवाटे ओर सीतल होते टै । 
टम मी ओर्‌ मसूरके सिवाय सव द्विदढ पेट हवाको भरनेवठे होते 
दह ।॥ २७ ॥ ३८ ॥ 
सद्धम्‌। 
मुद्रो क्षो खघुर्मादी कफपित्तहरो हिमः ॥ ३९ ॥ 
स्वाद्रत्पानिटो नेयौ ज्वरष्नो वनजस्तथा 
मुदो बहुविधः श्यामो हरितः पीतकस्तथा ॥ ४०॥ 
धतो रक्छ्य तेषां तु प्रवेः पूर्वो टुः स्मृतः । 
सुश्चुतेन पुनः प्रोक्तो हरितः प्रवरो गणे: ॥ ४१ ॥ 
चरकादिभिरप्युक्त एष दयेव गुणाधिकः । 
मृगी-खक्ष ठु, आदी, कफ-पित्तनाशक, शातङ, स्वादु अल्पवातः 


नेको दितकारी सौर ज्वरनाशक दती है । वनमूंगके मी कदी गुण है। . 
मूगी--दयाम, हरित, पीत, सवेत यर रक्तमेदसे बहुत मरकारकी होती द । इनमें 


अ, च 


ऊमपूर्वक पटठी पहटी विशेष दस्ी होती हे । किन्तु सश्चत ओर चरक 


न) 


{२५८ ) शालभरकारानवण्टुः भा. ट. । 


(भ [9 9 (^ [कल वि ^ [०१ ९ उमे (~ = 
अदिकौने हरी मूगीको विहेष गुणीवारी कहा दै । ईसं अद्मजाम 
0166 7" कहूते है | २९-४ १ ॥ 


मषः । 
प्रागे गुरः स्वाहुपाकः श्विग्यो सुच्योऽनिखापह्‌ः४२ 
संसुनस्तपैमो बल्यः शुक्रो वृहणः परः । 
चछिश्नमू्मलः स्तन्यो मेद्ःपित्तकफप्रदः ॥ ४३ ॥ 
गुदकीठकार्दितन्वासपक्तिशुखानि नाशयत्‌ । 
कफपित्तकरो माषः कफपित्तकरं दपि ॥ ४४ ॥ 9 
कृफपित्तकय मत्स्या वृताकं कफपित्तकृत्‌। 


माष ( उडद ) गुर, स्वाद्पाकि, लिग्ध, रुचिकारक, वातनाराक, सन, 


तर्पण, वलकारक, वीर्यवर्धक ओर शारीरको मोटा वनानेवाटे, मल -र्मूत्रको 
निकाकनेवाले, स्तनं दूध उतपन्न करनेवकते, मेद, पित्त ओर कफकृ{ क्टाने- 
व तथा अरे, श्वास ओर परिणामन्ञूरको दूर करते हैँ । माप्‌,्धी, मछली 
ओर वैगन यह चारौ ही प्रथक्‌ सेवन करनेसे, या ॥ सेवन करनेसे 
पित्त ओर्‌ कफको विशेष रूपसे बढते है । इसे अंमेजीमे 11/07 8697 
करते दै ॥ ४२-४४ ॥ 


नक 


राजमाषः) 
राजमाषो महामापश्चपलश्च बलः स्पृतुः ॥ ५५ ॥ 
राजमाषो युर स्वादुस्तुवरस्तपैणः सरः । 
रक्षो वातकरो रुच्यः स्तन्यो भूरिमट्प्रदः ॥ ४६॥ 
शतो रक्तस्तथा कृष्णध्िषिधः स मरकीतितः । 
यो महास्तेषु मवति स एवोक्तो गुणाधिकः ॥ ४७॥ 


राजमाष, महामापे, चपल ओर्‌ वल यह्‌ राजमाषकरे नाम दे । इसे हिन्दी 


अ 0 (- [१ = _ (छ (~ इ 
म सप्रिय खागण भी कटति है । इसका अंम्रेजां नाम (16590 {0116095 


द्रतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । ( २५९ ) 


दे ! राजमाप्र-गुरु, घवटु, कपल, तर्पण) सर, रुक्ष, वातकर्‌, रुचिकारक; 
स्ठन्यवद्धंक, मरुको वदानेवादख ह्येता है ! राजमाप-देत, टार ओर्‌ कषे 
वर्णैभदसे दीन प्रका है । इनमे जो आकारमे सवसे वडा है वी गुण 
भी अधिक कटा जाता है ॥ ४५-४७ | 


निप्पावः। 


निष्पावो राजशिवी स्यद्वेटकः शतशिषफः ¦ 

निष्पावो मधुरो क्षो विपाकेऽम्ोगुरुःसरः ॥४८॥ 

कपायः स्तन्यपित्तासमू्रवातवि्षेधकृत्‌ । 

विदाद्युष्णो विपशचेष्मशोधह्च्छुकनाशनः ॥४९॥ 

निष्पाव, राजाशंवी, वेक, उवेतधिवक्र यह बडे मटरोके नाम दे! 
सटर-मधुग, खक्ष, विपाकरमे अम्ल) गुरु, दस्तावर्‌, कषाय) स्तन्यवद्धक, पित्त, 
रक्त, मूत्र, वात जर्‌ विवन्धके करनेवाठे, विदादि, उष्ण, विप+कफ, सोधक 
दरनेवारे अर्‌ बीय्यको नष्ट करनवे हँ | ४८ ॥ ४९ ॥ 

 मङ्कष्म्‌। 

मङुष्ठो वनसुद्रः स्यान्सुकुष्ठकमपुष्टको । 

मकुष्ठो वातलो ग्राही कफपित्तहरो घुः ॥ ५० ॥ 

वतिजिन्मधुरः पके कृमिक्रन्ज्वरनाशनः । 


मकुष्ट, वनमुद्र, सुङुठक) अपुषटक यह्‌ मोखे नाम दै । इसे अंमेजीमे 
२\00प11€ [.0ब९त्‌ [एवपद्छ5लव कृहूते हु । मोढ-वातकारकामाही,कफ 
पित्तनाशक;हर्के,वमनदहर,पाकरमे मधुर, छृभिकारक योर ज्वरनाशक दै ॥५०॥ 


मसूरः । 
मांगल्यको मसूरः स्यान्मागल्या च मपूरिका५१॥ 


(२९६०). भावभरकाद्ानिघण्डुः भा. टी. । 


मसुरो मधुरः पाके संम्रादी शीतलो मधुः । 
कृफपित्तास्निद्रक्षो वातटो ज्वरनाशनः ॥ ५२ ॥ 
मागस्यक, मसूर, मांगल्य, मसूरिका यह्‌ मसूरके नाम दहै । इसका अंग्रेजी 
नास 1.णतप हे मसूर-पाकमे मधुर, संरादी, शीतल, हर्का)कफःपित्त योर 
स्तनादाक, रूक्ष, वातकारक जर ज्यरनाशक है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
टकी । 


आटकी तुवरी चापि सा प्रोत्ाशनपुण्पिका । 
आओआटकी तुवरा रूक्षा मधुरा शीतला रुः ॥५२॥ 
ग्राहिणी वातजननी वण्यां पित्तकफाक्चजित्‌ । 
आढकी, तुवरी, शतपुषिका यह्‌ अरहर ( हरहर ) के नाम है । इसका 
अंग्रेजी नाम ८;&००प ८०३ है । माठकी-कपैढीरुक्षःमधुर, सीतल, हल्की, 
आही) वातकारक, वर्णकारक, पित्त; कफ ओर रक्तविकारको नाद करनेवाली 
क! =२॥ 
2 चणकः । 
च्मको हरिमथः स्यात्सकट्मिय इत्यपि ॥ ५४ ॥ 
चणकः शीतलो रशषः पित्तर्तकफापरः । 
रघुः कषायो विष्ठभी बातरो ज्वरनाशनः॥ ५५ ॥ 
स्‌ चगारेण समृष्स्तेटयृष्टश्च तद्रणः। 
आदृ बलकरो रोचन प्रकीतितः ॥ ५६ ॥ 
छष्कभृष्ठोऽतिरक्षःस्याद्रातपित्तप्रकोपनः । 
स्तनः पित्तकफ्‌ न्यात्सूप्‌ः क्षोभकरो मतः ॥५७॥ 
आद्राऽतिकोमल रुच्यः पित्तञुकदरो दितः । 
कृपाय वातले राही कफपित्तदयो छघुः ॥ ५८ ॥ 


चणकः दरिमंथः सकरप्रिय यह्‌ चनेके नाम है । इसे अंग्रेजीमे (१2 


दरीतक्यादिनिषण्डुः भा. टी. (२६१) 


कहते टै † चना-श्रीतय, रक्ष, पित्त, रक्तविकार ओर कफनादाक, हस्का, 
कपाय, विष्टमी, वातकारकः ज्वरनारक टे । अधि या तेट्मे भुने हए चकि 
मी यदी गुणै । मैले युने हए चने वलकारक ओर्‌ रुचिकारक है । सख 
सूने इए चने अतिशूक्ष; वात पित्तको कोप करनेवाटे होते ह । ऊक इए चने 
[8 4, ् <+ षत्‌ [२4 (५ 
पित्त ओर कफकरो नाय कसते हैँ । चनेका सृप क्षोभकारक है । गकि चने- 
कोम, रुचिकारक, पित्त ओर्‌ युक्रनागक, हितकारक, कसैखा, वातक्रारकः, 
आही, कफ पित्तना्चक ओर हस्रे दोते ट ॥ ५४-५८ ॥ 
कलायः । 
© तीन (स ध 
कलायो वतुलः प्रोक्तः सतीन दरेणकः । 
कलायो मधुरः स्वादुः पाके रक्ष शीतः ॥५९॥ 
कय, वर्क, सतीन, हरेणुक यह मरे नाम द! इसे अग्रजे 
51614 ८2८2 कहते है । मरर-मधुर, मधुरपाकीख्खा तथा शीतक है ॥५९. 
विपुटः । 
पुटः करटकोऽपि स्यात्क्यते तद्शणा अमी! 
धुररि [ र्द 
भिपुटो मधुरस्तिक्तस्तुवरो क्षणो भृशम्‌ ॥ &० ॥ 
कफपित्तहरो सूच्यो म्राहको शीतटस्तथा । 
` फित॒ खजत्वपयत्वकापी वातातिकोपनः ॥ &१॥ 
चिपट, जोर कटक यह्‌ त्रिपुरे नाम है, अम्रेजीमे इसे (धानमा 
८८) कहते है । त्रिपुट-मधुर, तिक्त, कषाय, रक्ष, उष्ण; कफपित्तनादकः, 
नचिकारक भौर शीतर है । किन्त खजव अर ठेगडापनको करनेवाली तथा 
वातकरो अल्यन्त कुपित करनेवाखी है ॥ ६० ॥ ६१॥ 
कुलत्थः । 


कुटत्थिका कुटत्थश्च कथ्यंते तद्रणा अथ । 
कुलत्थः कटकः पाके कृषायः पित्तरक्तकृत्‌ ॥ &२॥ 


(२६२) भावभरकाङानिवण्डटः भा. ट. ¦ 


लघुर्िदादी वीर्योष्णः श्वासकासकफानिखान्‌ । 
हति हाः द 
हंति दिद्ठाश्मरीशकददानाहान्सपीनसान्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्दसंादको मेदौन्वरकिमिदरः प्रः 1 
कुखाथिका ओरं कुर यह क्ुर्थीके नाम दै । इसे अग्रेजीमं 1 ५० 
{10८९0 ए6ा००8 कहते है । कुरुथी-पाकमे कटु, कषाय, पित्तरक्तको 
क्रनेवारी, हल्की, विदाही, उष्ण. वीर्य्य, इवास, कास, कफ ओर वायुको 
ह्रनेवाढी तथा हिचकी, पथरी, शकरः दाह, अफारा, पीनस, मेद्‌) ज्वर ओर 
क {~ क, [१ > अ अ = ~ स, ५ 
करमियोको न्ट करती है ! ओर पसीनेको रोकनेवारीं है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
तिलः । 


तिरः कृष्णःसितो र्तः स व॑न्योऽल्पतिरःस्मरतः& 
तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्त॒वरो गुरुः । 
विपाके कटुकः स्वादुः रिनग्धोष्णःकफपित्तवुत्‌<, 
. बह्यः श्यो हिमस्पशस्त्वच्यः स्तन्यो व्रण हितः । 
दत्योऽस्पस्चकृद््ादी वात्नाऽभिमतिप्रदः ॥ ६६॥ 
कृष्णः श्रष्टतमस्तेषु शुक्छो बे मध्यमः स्मृतः) 
अन्यो दीनतरः परोक्तस्तज्ज्े रक्तादिकस्तिखः॥&७॥ 
पिका, सफेद ओर सल होते है । जेगर्मे दोनेवाडे तिखोको अल्य- 
तिर कते दै ! तिर-रसमे कटु, तिक्त, मधुर; कसट जर भारी होते दै । 
विपाके कटु तथा मधुर स्निग्ध, उष्ण, कफपित्तनारक, वरकारी, केशवद्धेकः 
सीतर, त्वचाको उत्तम वनानेवाङे, स्तन्यवद्धूक, त्रणमें हितकारी, दांतोकों 
मजवृत वनानेवाके, मूत्रको कम करनेवाके, किंचित्‌ ्राही, वातनाशक, अभि 


४} वुग्‌ > य॒दा र >, श ॐ [द्‌ म 
अर बुद्धिको वडवे होते दै । इनमे काठे तिर अत्यन्त ्रेषठःसफेद मध्वम 
र्‌ जन्य रार जादि तिरु गुणौमं दीन दोते है ॥ ६४-६७॥ 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी.। (२६३) 


अतसा) 
अतसी नीट्पुष्पं च पावती स्यादुमा क्षुमा 
अतसी मधुरा तिक्ता सषिग्धा पाके कटयरः ॥&८} 
अतसी शक्रवातघ्नी कफपित्तविनाशिनी । 


सती, मैल्पुष्पी, पावती,उमा ओर क्षुम यह्‌ अलसीके नाम है । जर्सी 
मधर्‌, तिक्त) स्निग्ध) पाके कट, भारी, ञुक्रनारक, वात, कफ जर पित्तको 
नायर करनेवारी है । इसका अगेजी नाम 1.156९4 है | ६८ ॥ 
वरा] 


तुवरी आरिणी गरोक्ता खुष्वी कफ़विषास्रजित्‌ ॥&९ 
तीक्ष्णोष्णा वहधिदा कड्शषटकोषटक्रिमिग्रणत्‌ । 
तुवरी-गादी, हर्की, कफ विपरक्तका जीतनेवारी, तीक्ष्ण, उष्ण, अथि- 
वद्धक तथा खज, कुष्ट, कठ ओर छृमिवोक्रो नष्ट करनेवारीं हे । इसको 
तार्‌ामारा भा कृतं दह्‌ ॥ ६९ | ६ 
गमोरसषपः। 
सपः कटुकः स्नेहस्तंतभश्च कदम्बकः ॥ ७० ॥ 
गोरस्त॒ सर्थपः प्रज्ञैः सिद्धार्थं इति कथ्यते । 
सपेपस्तु रसे पाके कटुःस्निग्धः सतिक्तकः ॥ ७१ ॥ 
तीक्ष्णोष्णः कफवातघ्नो रक्तपित्तायिव्नः । 
रक्षोहरो जयेत्कड्कुष्टकोष्ठकिमियहान्‌ ॥ ७२ ॥ 
यथा रक्तस्तथा गौरः कितु गौरो वरो मतः! 
सपप-कटक, स्नेह, तंतुभ॒ ओर कदवक यह्‌ सरसोके नाम है । पीी 
सरसोको सिद्धां भी कदते है । इसका अंमेजीमें नाम 9००७ 21०2 हैँ | 
सरसो रस ओर पाकम कटु, स्निग्ध, वीक्षण, उष्ण, कफ वातनाशक, रक्त 


(२६४) भावभरकाङानिषण्टुः भा. टी. । 


पित्तवर्दक, जचिवर्भक, राक्षसेके भयको दूर्‌ करनेवाढी तथा कण्ड्‌)वुठ, कोट, 
छरमि अर प्रहबाधाको दूर्‌ करती दे । 
स्वेत सरसोमे ओ रक्त सरसोंके समान ही गुण दै । किन्तु खवेत सरसीः 
ग्रष्ठ मामी जाती द ॥ ७०-७२ ॥ 
राजिका । 
रजी तु राजिका तीक्ष्णगन्धा क्षुननकासरी॥७२॥ 
क्षवः क्षुचामिजनकः ष्णिका कृष्णसपपः। 
राजिका कफपित्तष्नी तीक्ष्णोष्णा रक्तपित्तकृत्‌ ७४ ` 
किचिद्क्षाथिदा कडूुष्टकोष्टकिमीन्‌ दरत्‌ । 
अतितीक्ष्णा विशेषेण तदवतकृष्णापि राजिका॥७५॥ 
तथा हिमो स्याही तत्पुष्पं प्रदरासजित्‌ । 
राजी, राजिका, तीक्ष्णगन्धा, क्षुजनक, आदुरो, क्षव, क्षुधाभिजनक, 
कृभ्णिका जर कृष्णसषपःयह्‌ राके नाम दै । इसका अंग्रेजी नाय `रिप5।88त्‌ 
ऽ०० है । राईं-कफपित्तनाशक, तीक्ष्ण, उष्ण, रक्तपित्तकारक, किंचित्‌ 
-रूक्ष तथा कण्ड्‌, ष्ठ, कोठ ओर छृमियोको दरनेवारी दै 1 कारी राई विष 
रूपसे वीक्षण होती है । तथा उसके पूल-शीतक, भारी जोर प्राह दै । रक्त- 
-प्रदरको जीतनेवाङे है ॥ ७२-७५ ॥ 
, „^ श्द्रधान्यम्‌ । 
्ुद्रषान्य धान्य च तृणधान्यमिति स्मृतम्‌ ७६॥ 
ुदरधान्यमनुष्ण्‌ स्यात्कषाय्‌ रघु रेखनम्‌ । 
मधुरं कटुक पाके रक्षं च कलेदशोषकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वातकृद्रद्विट्कं च पित्तरक्तकफापहम्‌ । 
धुद्रधान्य, दुःधान्य, तृणधान्य यह्‌ श्षुद्रधान्योके नाम दै! श्षुद्रधान्य-- 
अनुष्ण, कपाय) ख्य, ठेखनः, मधुर, पाकम कटु, खक्ष; क्ठेददोषकः 


ह्रीतक्यादिनिषष्टुः भा. दी.\ (रदे) 


वातकारक, मरको वांधनेवारे तथा पित्त, रक्त ओर कको हरनेवाके 
ह्‌ ॥ ७६ ॥ ७७॥ 
कशुः । 
स्यां कंयुपियग्‌ दवे कृष्णरक्ता सिता तथा ॥७८॥ 
पीता चतुविधा कणस्तासां पीता वय स्मरता । 
कृस्तु मे्रसघानवातछरदवृहणी गुरुः ॥ ७९ ॥ 
रक्षा डेष्मटराऽतीवं वाजिनां गुणक्रद्‌ भृश्‌ । 


दगु ओर प्रियैगु यह दोनो शब्ड खीलिद्गवाचक दै । कंगुनी-काटी, 
लाट, सफेद जौर पीठी इन भेदोसे चार प्रकारकी होती है! इनमे पीटी 
कगुनी श्रेष्ठ मानी जाती दै । कंगुनी मसस्धानकारक ८ टूटे इृएको जोडने- 
वारी ) वातवद्धैक) वृंहणी, भारी, रक्ष, कफनाशक जर धोडौको अत्यन्त 
गुण करनेवारी होती टै ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
चीनकः । 
चीनकः कंयुभदोस्ति स॒ ज्ञेयः कंगुवद्‌ गुणे: ॥८०॥ 
कगुनीका भेद चीनक ( चीना) होता है । इसका अम्रेजी नाम 161 है | 
यह ५ गुर्णीमें कंगुनीके समान है ॥ ८० ॥ 
श्यामाकः । 


श्यामाकः शोषणो कश्चो वातलः कफपित्तहत्‌॥८१॥ 


रयामक ( सौफके चावर ›) चोषण, खक) वातकारक ओर कफ- 
-पित्तनारक है ॥ ८१ ॥ ू 
काटद्रवः । 
कोद्रवः कोरदषः स्यादुद्ालो वनकोद्रवः| 
कोद्रवो वातटो दी हिमः पित्तकफापहः । 
उदाटस्तु भ्वेदुष्णो माही वातकरो भरशम्‌ ॥ ८२॥ 


कोद्रव योर कोरदूष यदह कोदेके नाम है । वनकफेद्रवको उद्रारु कंते 


(२६६) भावप्रकाश्चनिवण्टुः मा. टी. 1 


डे । कोद्रव-वातकारक, आदी, शीतठ ओर्‌ पित्तकफनारक्र दे । उदाक 
उष्ण, ग्राही जर वातकारक होता दे॥ ८२ ॥ 
शारवाजयम्‌ । 
सार्कः शरवीजं स्यात्कथ्यंते तद्रुणा अथ । 
चाकश्को सथुरो क्षो रकपित्तकफापहः ॥ ८२ ॥ 
कषीतो टशुखृष्यश्च कृषायो वातकोपनः । 


चारक, रारबीज यह सरपतेके वीजौके नाम हे । चार्क-मधुर,रूश्च^रक्तपित्त- 
नाक्क, कफघ्च सीतर+हल्का, वीर्य नाराकःकपाय ओौर वातकोपकारक दोतादै ८३ 
वङरारीजम्‌ । ॥ 
यवा वशभवा रक्षाः कषायाः कटुपाकिनः ॥८&॥ 
वद्धमूजाः कफन्चाश्च वातपित्तकयाः सराः । 
वांसके जो-रूखे, कसेरे, कटुपाकी, मूत्रघ्त, कफनाञ्चक, वातपित्तकारक 
ओर दस्तावर होते है ॥ ८४ ॥ 
| कुसुम्भवीजस्‌ । 
ङुषुम्भवीजं वरटा सेव पक्ता वराटिका ॥ << ॥ 
वरया मधुरा श्िग्धा रक्तपित्तकफापहा । 


कषाया शीतला गुर्षी स्यादरृष्यानिलापदा ॥८६&॥ 
कुःुभबाज, वरट; वराटिका ओर करड यह कुसुंभफे बीजका नाम दै । 
करड- मधुर, सिगध, रक्तपित्तनाश्चक, कफष्न, कपायःशीतक, मारी, अबृष्य ओर 


वायुका हरनवार हातं हं ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
मत्‌ 


गवेधुका तु विद्रद्धिगवेधुः कथिता शियाम्‌ । 
गवेषुः कटका स्वाद्री काश्यङ्घत्कफनाशिनी ॥८७॥ 


युका लाङ्गवाचक दह । गवेधु-कृटु, सवादु, छदा करनेवारी आर 
कफनार्क है 1 ८७ | 


द्री तक्यारृनेघण्टः भा. री. । ( २६७ ) 
नीवारः। 


प्रसाधिका त॒ नीवारस्तणात्नमिवि च स्पृतम्‌ । 
नीवारः शीतलो याही पित्तघः कफवातक्रत्‌॥८८॥ 
ग्रसाधक्नः; नावार्‌ आर्‌ वरणान्न यह्‌ सागारकं नाम तं । माचवार्‌-श्चातर) 


आही, पित्तनारक ओर कफवातकारक दै ॥ ८८ ॥ 
यवनाल: । 


यवनाटो हिमः स्वादुछोहितः शष्मपित्तजित्‌ । 
अवृष्यस्तुवरो रूक्षः कटेदकरत्कथितो टुः ॥८९ ॥ 
यवना धासके वीज-सीतर,स्वाटु, रक्त, कफ ओर पिंततको जीतनेवाटे, 
वीर्य्ययोपक, कैट, रुक्ष, टख्के ओर छेदकारक दै ॥ ८९ ॥ 
4 साणः] क 
शणः प्रोक्ते मातुलानी जन्तततमदहाशना । 
शणो हिमो ल्घुग्रारी तत्छुष्पं प्रदराख्चजित्‌ ॥९० 
शण, मराठुखानी) जदुतठु, मह[शना यह्‌ सवके नाम हट | चणबाज- 
श्रातट, हरक अरर अरहा हत इ । इसके पुष्प रक्तप्रदरक्रा दूर्‌ करत द्‌ ९ ०॥ 
व | नवधान्यादः) । 
धान्यं सव नवं स्वादु गुरु टष्मकरं स्मृतम्‌ । . 
तत्तु वर्षोषितं पथ्य्‌ यतो रघुवरं हितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वर्षोषितं सवेधान्यं गोयं परिचि । 
न त॒ त्यजति वीय्य स्वं कमान्पुंचत्यतः परम्‌॥९२ 
एतेषु यवगोधूमतिलमाषा नवा हिताः । 
पुराणा विरसा क्षा न तथा गुणकारिणः ॥९६ ॥ 


इति धान्यवगेः ¦ 
सव प्रकारके नवीन धान्य-स्वाद, मारी ओर कफकारक होते ह । वही 


धान्य एक वुर्षके अनन्तर ॒रस्के, श्रष्ठ सौर पथ्य हो जते है क्यो कि एक, 


(२६८ ) भावप्रकाशनिवण्डः भा. री. 


4 द ५. 


वैके बाद सव धान अपने भारीपनको त्याग देते टै, परन्त॒ यपने वीयक्रो 
नहीं छोडते । दूसरे वर्षेके अर्न॑तर दनक विय्यादि भी कम होने ख्ग॒ जति 
है | -इनमे वक पुष्टिके स्यि यव, गेह, तिर ओर मापादि नवीन दी हित- 
कारक टोते है । पुराने होने पर रक्ष ओर विरस होनेसे वेदे गुणकारी नीं 
रहते ॥ ९१-९३ ॥ 
इति श्रीवैयरतलपण्डितरामप्रसादात्मज-विाटंकारशिवशम- 
वेयराधिकृत-रिवप्रकारिकामापायां हरीतक्यादि- 
निघण्टो धान्यवगैः समाप्तः ॥ ८ ॥ 


राक्वभः ९. 


न्ग ह 9 त व वम 


पञ्च पुष्पं फलं नाट कदं सस्वेदज तथा । 
शाकं षड्िपसदिष्ट गुर विद्यायथोत्तरम्‌ ॥ 3 ॥ 
प्रायः शाकानि सुवाणि विष्मीनि गुरूणि च । 
हक्ाणि बहुवर्चासि सृष्टविण्मार्तानि च ॥ २॥ 
शाकं भिनत्ति वघुरस्थि निहति नेः 
वर्णं विनाशयति रक्तमथापि शुकम्‌ । 
मरजनाक्षये च कुर्ते पलितं च नून, 
ईति स्मृतिं गतिमिति प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ ३॥ 
शाकेषु सवषु वसति रोगास्ते हेतवो देहविनाशनाय । 
तस्माद्डुषःशाकविवर्जनं तु कुय्यात्तथाम्टेषुसएवदोषः॥ 





ष शे 


„ त्र, पल, फक, नाङ, कद्‌ ओर्‌ संसेदन इन भेदोंसे शाक छः प्रकारके कर 
2 । इनम पहठसे दूसरा उत्तरोत्तर फमसे मारी माना जाता है । प्राय 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी, ¦ ( २६९ ) 


सव चाक विरम, भारी, रूक्ष+वहुत मरके कारनेवाठे, मर्म्‌त्रको पैदा करने- 
वारे होते ह । शाके प्रायः शरीर ओर अस्थिको भेदन करनेवाले, नेत्रोकी 
ज्योति कम करनेवाठे, वणे, रक्त ओर वीय्यैको हरमेव, बुद्धिका क्षय 
करनेवाके, वाखोको सफेद वनानेवाठे, स्मरणाक्तिको विगाडनेवाे जर 
गतिको हनन करनेवाङे होते है । रायः सव पत्राकोमें देहनाशक रोग 
होते है जौर खटाष्ष्मे भी यही दोष है । इसच्यि बुद्धिमानको शक ओर 
खट्ट केम खाना चाहिये । यह उपरोक्त दोष सामान्यरूपसे कह गये है परन्तु 
पत्र फल ओर कंदञदि शकम विशेष गुण भी पाए जाते है । इतने दोष 
मायः सव श्चकरमें नदी होते, यह सामान्य वाक्य विशेष गुणोके वाधक नही 
टे ॥ १-४ ॥ 
एतानि राकनिदक्वनचनानि सामान्यानि । 
पत्रक वास्तुकद्वयम्‌ । 


वास्तूकं वास्तुकं च स्यालक्षारपत्र च शाकरट्‌ । 
तदेव तु बृहत्परं रक्तं स्या्रौडवास्तुकम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रायशो यवमध्य स्याद्यवशाकमतः स्तम्‌ \ . 
वास्तूकद्वितयं स्वादु क्षारं पाके कटूदितम्‌ ॥ & ॥ 
दीपनं पाचनं रुच्यं घु श्चुकबल्प्रदम्‌ । 

सरं प्रीदाऽखपित्ताशःकमिदोपजयापम्‌ ॥ ७ ॥ 


वास्तुकः वास्तुकः क्षारपत्र ओर ॒राकराट्‌ यह वधुएकं नाम ह । रर 
रंगकरा बडे पत्तोवाखा वाश गोडवास्तुक कटा जाता दै । उस अग्रजाम 
1) 0086 {00 अथवा 7 प01€ &००8€ 100४ कृते ह्‌ । 

वाधू~-प्रायः यवाके खेतकं मध्यम दता ह | इसख्यि इसको यवश्चाक 
ओ कहते द । दोनो वाथू-स्वाटु, खारे, पाकम कटुदापनःपाचनःरचक्रारक, 
हल्के, वीय सौर वर्को देनेवाठे, सारक तथा तिर्टी, रक्तपित्त, अद, छमि 
ओर त्निदोषक्रों हरनेवारे ह ॥ ५-७ ॥ 


(२७० ) भावभकाकरनिघण्टुः मा. टी. 1 
, पोतकी । 
पोतक्युपोदिका सा त॒ मालवाऽमृतवहरी । 
पोतकी शीतला स्मिग्घा डष्मखा वातपित्तयुत्‌८॥ 
अकंव्या पिच्छिला निद्रञ्ु्रदा रक्तपित्तजित्‌ । 
लदा रुचिकृत्पथ्या बृंहणी तप्तिकारिणी ॥ ९॥ 
पोतकी, उपोदिका, मारवा, अग्रतवह्री यह्‌ पोर्फे शकक नाम हँ । 
इसका अग्रजीमे नाम ९60 18202" कवाह्0# 61008 है 
पोई-सीतल, किध, कफकारक; वात पित्तना्क, स्वरकी विगाडनेवाटी, 


पिच्छ, निद्राजनक, वीयेवधेक, रक्तपित्तनाराकःवख्वर्धक, रुचिकारक), पथ्य, 
बृंहण जौर तृक्तिकारक दै ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
श्वेतरक्छमारिषः । 
© ट्‌ 
मारिषो वाष्िको मषः श्वेतो रक्त स स्प्रतः। 
मारिषो मधुरः शीतो विष्टभी पित्ततुद्धरः ॥ १०॥ 
भ मकरो द्विष र्‌ 
वातशेष्मकरो रक्तपित्तयद्विषमाग्निजित्‌ । 
र्‌ भेर ड 

क्तमषो गुरुनांति स क्षारो मधुरः सरः ॥ १३॥ ,. 

रष्मलः कटुकः पाके स्वल्पदोष्‌ उदीरितः । 

मासि) वाधिक् ओर मो यह्‌ मरसेके सागके नाम है । इसको सीर- 
कासाग भी कहते हं । यह स्वेत ओर रक्त भदस दो प्रकारका होता है । माष 
राक-मधुर) शीतः विष्टो, पित्तनश्चक, मारी, वात कृफकारक, रक्तपित्त- 
नागक अथिवेषम्यको दूर करनेवाखा होता है ! खक रंगका माहिष-बहृत 


सारौ ^\ €. श, कज १ 
एरी नही द्‌ । खारा, मधुर, सर, कफकारकः पाकमे कट्‌ ओर अल्प दोष- 
वाख कटाहे) १०॥ ११॥ 


| तेडखीयः । 
त्डलीयो मेघनादः काँडरस्तंड्रेरकः ॥ १२॥ 
भडीरस्तंडरीवीजो विपव्नश्वारपमारिषः । 


हरीतक्यादिनिवण्टुःमा.टी.। (२७१) 


तण्डुलीयो लघुः शीतो रक्षःपित्तकफास्चनित्‌॥१२॥ 
सृष्ठमू्मरो रुच्यो दीपनो विषहारकः । 
पानीयतंडलीयो यस्तत्कंचटयमुदादतम्‌ ॥ १४ ॥ 
कचरं तिक्तकं रक्तपित्तानिरदरं लघु । 


तडलीय, मेघनाद, कडेर, तण्डुकेरक, मंडीर, तण्डुटीवीज, अस्थ- 
मारिषि यह चोखद्फे नाम है। इसका अम्रेजी नाम तछ801170त16 
#.1212121010 ह । चालइ-ट्‌स्का, शतिर, रक्ष ^पत्त, कफ ओर रक्तवेकार- 
को जीतनेवाटी, मूत्र मलको निकारुनेवाी, रुचिकारक; दीपन यर विष- 
हर है । पानीयतंडरु ओर कचर यह ज चौखा्ईके नाम है । कचर- तिक्त, 
हल्की तथा रक्तपित्त ओर वातको हरनेवाढी है ॥ १२-१४ ॥ 
| पालिक्या | 
१ (र, 
पारक्य वास्तुकाकारा छदिका चीरितच्छदा १९ 
पाटिक्या वातला शीताश्टेष्मला भेदनी गुरः । 
विष्ठभनी मदश्वासपित्तरक्तकफापहा ॥ १& ॥ 
पाल्िक्या, वास्तुकाकारा, छदिका, चीरेतच्छदा यदह पाख्कके नाम दै ! 
इसे अभ्रम 5101028 कहते है । पारुक-शीतर, वात कफकारक; चिकने 
स्वमाववारी, मेदनी, भार, विष्टभी तथा मद्‌, श्वास, पित्त, रक्त-विक्रार ओर 


कफ़नाशक हं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
काटद्ाकम्‌ | 


 नादीके काटशाकै च आ्राद्धशाकं च्‌ कालकम्‌ । 
कालशाकं सरं रुच्य वातकरत्कफशोथडत्‌ ॥१७॥ 
बल्य रुचिकरं मेध्यं रक्तपित्तहरं हिमम्‌ । 


नादीक, काठ्दाक, श्राद्शाक ओर कारका यह नाडीके नाम दै। 

-नाडीक-सारक, रुचिकारक, वातकारक;, कप ओर सूजननास्क, वठ्कारक) 
[+ [९ यी [91 न. 1 
रुचिकारक, मेध्य, रक्तपित्तनाशक ओर खिर दै ॥ १७॥ 


९ 05 


१ क 
रै. 
[1 
हि प । 


भावनक्राशनिवण्टः भा. टी. 


पटशाच्छः। 
ट को {~ | क ध क्यू ॐ 
्शाकस्त॒ नाडीको नादीशाकश्च स स्मृतः ॥१. 
नाई को रफ ८ ५ ततकपन र क 
को रक्तपित्त्नो विभी तकोपनः । 
पट्ाक, नाडीक यर्‌ नडीयाक यु पडयक्रिकं नामरे | पट्या 
रक्तपिंत्तनायक्‌, विभी आर्‌ वाते कोपद करनेवान् टै ॥ २८ ॥ 
कटनी । 
र ट्बी १ प्य्‌ (9 +~ अ (1 
ककब्‌। शतपवां च कथ्यंते तद्रणा अथ ॥ १९] 
[। ट्ष # ३ धुरा स्तन्यकार 
ष्च सुकदा प्रोक्ता मधुरा स्तन्यकारमी । 


म 


.. कष यतना यह कटनी याकरके नाम्‌ ६ | कल्वा-वी्यवर्दक, मधुर 
जीर स्तन्यक्रारक है ॥ १९ | 
खोनी ( णी ) बृहष्टोनी च। 
लोणा लोणी च कथिता ब्ृष्टोणी तु घोरिकार० 
रोणी इका स्पृता गुवीं वातशेष्महरी पटः । 
अरशौष्नी दीपनी चाम्ला मन्दाथिविपनाशिनी २१ 
रिकाम्ला सरा चोष्णा वातङ्ृत्कफृपित्तहत्‌ । 
वाग्दोपव्रणगुल्मध्नी (वासकासपमेदय॒त्‌ ॥ २२॥ 
शोथे लोचनरोगे च हिता तज्जेरुदाहता । 


खोणा ओर रोणी यह नोनियेके तथा बरहछोणी ओर्‌ घोटिका यह वडे 
नोनियेके नाम है | नोनिया- र्न, मारी,. वातकफनाराक, खारी, अस्ष्न 
दोपनी, अम्र दानि तथा विषनारक है । पोरिका-अग्, दस्तावर. 
उष्ण, वातकार्क, कफपित्तनाराक तथा वाणिके दोप, गुस्म, चण, श्वास. 
भ, ममेह, रोको ओर्‌ नेवरोगो दूर करनेनारी दै ॥ २०.२२ ॥ 
चगिरी । 


चांगेरी चुक्जिका दतशरबषठाम्ललोणिका ॥२३ ॥ 


ट्ररीतक्यादिनिघष्टुः भा. ठी. (२७द) 


अश्मतकस्तु शफरी शख चाम्टपत्रिक । 
+ 
चांगेरी दीपनी रुच्या हक्षष्णा कफवात्दुत्‌ २४ ॥ 
पित्तखा थ्‌ ॐ | ॐ 8 
ग्खा हण्यशेःकुष्टातीसारनाशिनी । 
चांगेरी, चक्रिका, दैतशषठा, अम्बष्ठा, मम्ककोणिका, अद्मेतक, सफरी, 
कुलटा जर अग्छ्पत्रिका यह चगिरीके नाम दैँ। दीम खरमिश्च 
जर चांगेरी मी कहते है । अग्रजम हसे ४००१ 80""° कहते है । चयिरी- 
दापनकतती, रचिकारक, खक्ष, उष्ण,कफवातनाश्चक,खद्री तथा ग्रहणी, ववासीर, 
कुष्ट जर अतिसारको नाञ्च करती दे ॥ २३॥ २४॥ 1 
सुकरा । 


चुक्रिका स्याह पत्राम्ला रेचनी शतदेधनी ॥२९॥ 
चुक्रा त्वम्कतया स्वाद्वी गतध्नी कफपित्तकरत्‌ । 
क 
रुच्या छघुतश पाके वृताकेनातिरोचनी ॥ २& ॥ 
चक्रिका, पत्राम्ा, रेचनी सौर शतवेधनी यदह खद्टी च्रकके नाम 
टै 1 च्रक-अत्यन्त खटी, मधुर, वातनाद्चक, कफपित्तकारक, रंचिकारक ओर 
ल्शरुपाकरी होती है ¡ इसकी ईंडियां विदेप रुचिकारक नदी दोती॥२५।२६॥ 


प्विचः । 


चिचुश्वुचर्धंयुकी च दीपा सतिक्तका । 
. च्चः शीता सय शच्या स्वाद्वी दोप्च्रयापहा२७ ॥ 
धातुपुष्टकरी बल्या मेध्या पिच्छिलिका स्म्रता । 


चिचु+च॒चु, चञ्चकी, दीर्थपत्रा, सतिक्तका यद च॑के नाम है | चुकी 
साक--शीतक, दस्तावर्‌, ` रुचिकारक, मधुर, त्रिदोषनाश्चकः; धावुपृष्टकागी). 
[न [२ ~~ (१ 
वठवरधक. वुद्धिवधक ओर पिच्छर दता दे ॥ २७ - 


# 


(२७४ ) भावभक्छाश्चनिषण्डुः भा. टी. । 


दिलमाोचका । 
ब्रह्मी शखदगचारी ब्राह्मी च हिलमोचिका ॥२८॥ 
शोथं ष्ठं कफ पित्तं हते हिलमोचिका । 
बी, रंखदरा, जाच।रै, ब्राह्मी ओर ॒दिकमोचिका यह हृल नाम 
हं । इर्हृर-गोध, कुष्ठ; कफ ओर पित्तको हरनेवाटी है ॥ २८ ॥ 
रशितिवारः। 
शितिवारः शिति्वरः स्वृस्तिकः सुनिप्ण्णकृः २९॥ 
शरीवीरकः सृचीपयः पृणकः ऊुव्ऊटः शिखी । 
चगिरीसदशः पुतरशचतुदेक इतीरितः ॥ २० ॥ 
शाको जखान्विते देश चतष्प्ीति चोच्यते ! 
सनिषण्णो हिमो मादी मोददोषयापहा \ ३१ ॥ 
अविदादी लघुः स्वादुः कषायो रक्षदीपनः ॥२२॥ 
वृष्यो रच्यो उ्वर्वासमेदङ्षठभमप्रणत्‌ । 
जितिवार, रितिवर्‌ स्वस्तिक, सुनिपण्णक, श्रीवीर, सूचीपद्र पणक; 
ऊच्डुट्‌ ओर चिखी यह चितिवारके नाम है । इसके चागिरीके सनान चार 
पत्र दोति दै । इसको चौपतिया चौर दिरियारी भी कहत है । यह्‌ ज्वलि 
स्थानम होता है ॥ 
सुनिषण्णक ( चोपतिया ) शीतर, आही, मोह ओर ॒त्रिदोषको टरने- 
वाखा; अविदाही, हल्का, मधुर, कषाय, रुक्षः दीपन, दृष्य, सविकार 
तथा ज्रः श्वास, ममेह, ङष्ठ ओर अमको दूर करता है ॥ २९२२ ॥ 
मूलकम्‌ । 
पाचन रषु रुच्योष्ण्‌ पञ मूलकं नवम्‌ । 
सेदसिद्ध िदोपष्नमसिद्धे कफपित्तकृत्‌ ॥ २३३ ॥ 


व्क नरम पत्र-याचन;हके, रुविकराशि ओर उष्ण होति टै ! अदि 


द्रीतक्यादिनिघण्डुः भा.टी.। (२५५) 


इनको धृत या तेम छौक दिया जाय तो त्रिदोषनाश्क होते है ओर वि 
काएु कृफपरितिकारक देते है ॥ २३ ॥ 


द्रोणपुष्पीं । 


द्रोणएष्पीदं स्वादु रुक गुरु च पित्तकृत्‌ । ५ 

भेदन कामलाशोथमेहज्वरहरं कटु ॥ ३४ ॥ 

दरोणपुष्पीके पत्र-स्वादु, रक्ष, गुरु, पित्तकारक, भेदन जीर कट है तथा 
कामस, सोथ. प्रमह ओर ज्वरको दूर्‌ करते दहै ॥ ३४ 4 


यवानी । 


यवानी शाकमायेयं शूच्यं वातकफम्रणुत्‌ । 
उष्णं कटु च तिक्तं च पित्तलं लघु शूहत्‌ ॥२५॥ 
यवानीके पर््रोका श्चाक--गमे, रचिकारक, वातकफनाश्चक, र्म, कृरु) 
तिक्त, पित्तकारक, दका भैर शूलनाशक है ॥ २५ ॥ 
दद्भश्रम्‌ । 


दद्रुघपत्र दोषघ्रमम्टं वातकफापहम्‌ । 
कण्ड्कासकृमिश्वासददरकु्टप्रणुद्च ॥ ३& ॥ 
दटन ( पमृचाड ) क पत्र दषघ्न्‌;ः अम्ल, वात-कफनारकः, दरक तश 
स्वुजटी; कास, कृमि, इवास, दाद्‌ ओर कुष्ठको हरनेवलि टै ॥ ३६ ॥ 
सहु डम्‌ 
सेुण्डस्य दं तीक्ष्णं दीपनं रेचन हरेत्‌ । 
आध्मानाष्रीलिकायुल्मश्चुख्शोथोदराणि च ॥२७॥ 


थोहरके पत्र-पीक्ष्ण+दीपन ओर रेचक होते दँ । एवम्‌ आघ्मान,अष्टीन्तर; 
गुल्म, शुर, यथ ओर्‌ उदर रोगको दूर्‌ करते है #॥ २७ ॥ 


( २७६) भावप्रकादानिवग्डुः भा. टो. । 
ॐ 
५ पृपटम्‌ । 


८ % सज्व्‌ ते ए एणा 

पषंटो इति पित्ताख्न्वरतष्णाकपफथयमान्‌ । 

सथ ह 4) ९{६९वद६्‌ 4 [। क 

रुश्ाक्षी शीतलस्तिक्तो दद्लद्रातटो ख्घुः ॥ २८ ॥ 

पाधडा-पिच्त, रक्त, ज्वर, प्यास, कफ, भ्रम यर दाहको नाय करता द| 
तथा राही, जीतल. तिक्त वातकारक सर हर्का टे ॥ ३८ ॥ 

ग्तोजिहा । 
गोजिहा कुष्टमेशसद्नच्छज्वरहरी ठघुः । 


{५ 


गोनियाके पत्न-कुष्ठ, मेह, रक्त. कच्छ ओर ज्वरकफो जीतन है तथा 
ह्ख्कं ह | 


पटोलप्‌ । 


पटोलपतर पित्तसने दीपनं पाचनं रघु ॥ ३९ ॥ 
दिग्धे वृष्य, तथोष्ण च ज्वरकासकृमिप्रणुत्‌ । 


पटस्पिन्र--पत्तव्न, दिन; पाचन" हरक, सिग्ध, वृष्य अर्‌ उष्ण हातदह 
[> नेप 


तथा उ्वर्‌, कासि जर्‌ कमयाका दूर्‌ करत € [२९ ॥ 
गुड्ची । 
श्ुङ्वीप्रमाग्नेयं सवज्वरहरं घु ॥ ४० ॥ 
कृषा कटु तिक्ते च स्वाद्‌ पाके रसायनम्‌ । 
षृस्यषुष्णं च सथराहि इन्यादोषयं त्षाम्‌ ॥९१। 
प्रमेरवातास्क्षामलङ्कहपडताः। 


सिखायके पत्र--अभ्भिवधक, सवं ज्वरनाञ्क, हरफ, कषाय) कटु, तिक्तः 
पाकम स्वादु, रसायनः वरकारक, उष्ण. संग्राही, त्रिदोषनाश्चक तथा प्यास 
वादमहात्‌ क्तःकामला, इष्ठ. जीर पाड रोमको दूर करत ६ै।॥४०॥४१॥ 


हयीतक्यादिनिघण्डुः भा. दी.। (२७७) 


कामदम्‌ । ८ 
कासमर्दोऽरिमर्दश कामारिः ककेशस्तथा ॥ ४२ । 
कासमदेदलं सच्यं वृष्यं कासविषास्रदुत्‌ 
मधुरं कफवातघ्नं पाचनं कंठशोधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
विशेषतः कासर पित्तघ्नं मराहकं घु । 
कासमदर,-मरिमर्द, कासार, कर्कशा यह कसीदीके नाम हे । कृसौदीके 
य॒न्र सचचकारकः, वृष्य, कासत्न, वपनादश्चक, रक्ाजत्‌, मधुर, कफवातनाद्यकः 
पाचन, कण्डल्ञोधक, पित्तनायक, अही, हल्के ओर विरेषतासे खांसीको द्र 
-करते है ॥ ४२ ॥ ४३॥ = 
श~ चणकमू । 

रुच्यं चणकशाकं स्याहजरं कफवातङ्कत्‌ ॥ ४४ ॥ 

अम्लं विष्ठमननकं पित्तवुतशोथहत्‌ । 

चनेके पत्रीका साग रुचिकारवः, दुजेर; कफवातवद्धंक, अम्क, विम 
कारी, पितिनास्क ओर्‌ दौतोंकी सूजनको हरनेवाखा टै ॥ ४४ ॥ 

कटठ(सः । 
कलायशाकं मेदि स्याद्धघुतिक्तधिदोषनित्‌ ॥४९.॥ 
कृटयञ्चाक्र--भद) ट्च्का, त्त अर ज्दाषनाश्चक दताह॥०५॥ 

साषयपम्‌ । 

कटुके साषष्‌ शाकं वहुमू्मलं गुर्‌ । 
अम्ल्पाकं विदाहि स्यादष्णं शक्ष उिदोषकृत्‌॥४६॥ 
सक्षारं ख्वणं तीक्ष्णं स्वाह शाकेषु निदितम्‌ 
सरसाका लागु, मटमून्नवदक, भारा, अम्क्पाका, वदद; उनष्ण्‌ऽ 
खश्च, त्रिदोपकारक, क्षारयुक्त, स्वणानुरस, वीक्षण ओर स्वादु होता है। 
प्रसा राक्‌ सवञकोमें निन्दित हे ॥ ४६ ॥ 
इति प्रशाकानि । 


( २७८ ) भावप्रकादानिषण्डुः भा. टा. | 


पुष्पक्नाकम्‌ अगस्तिकम्‌ । 
अगस्तिकुसुम्‌ शीतं चा्तुथिकनिवारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
न्पाध्यनाशनं तिक्तं कषाय कटुपाकि च । 
पीनसष्मपित्तव्नं वातघ्नं सुनिभिर्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
जगस््यके फूर-शीतरु) चार्धकं ज्वरनाशक' नक्ताष्यको दूर्‌ करनेवाले; 
तिक्त. कषाय, कटुपाकी तथा पीनस, कफ, पित्त आर्‌ वातकरो 
दरनेवाङे दै ॥ ४७ 1 ४८ ॥ 
कटृष्टी । 
कदल्याः कुषठमं रिनिग्धं मुरं तुवरं गुर । 
वातपित्तहरं शीते र्तपित्तक्षयप्रणत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कदलीके फूल-लिग्ध; मधुरः, कसैके, मारी, वातपिडिनागक. शीतर. 
रक्तः पित्त ओर क्षयको दूर्‌ करनेवाङे टोते ह ॥ ४९ ॥ 
रिश्च । 


शिष्यषुष्पं तु कटुकं तीक्ष्णोष्म स्नायुशोक्रत्‌ । 

कृमिहत्कफवातघ्नं विद्रधिष्ीहशुल्मजित्‌ ॥ ५० ॥ 

मधुशिोस्स्वक्षिदितं रपित्तप्रसादनम्‌ । 

सोहांजनेके एूक-कटु, वीक्षण, उभ्ण, नाडियमें शोथकारक, छमिनाराकः, 
कक्वातनाराक तथा विद्रधि, प्टीहा सौर गुर्मको नाच करते दे। 


[अभ [द 


माल सोहांजना नेत्रेके च्थि हितकारी, रक्त सौर पित्तको प्रसन्न करने- 
वास द} ५० ॥ 
सछारमली । 


शार्मलीयुष्पशाकं तु चृतर्सेधवसाधितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रद्र नाशयत्यव इुःसाध्यं च न सरुशयः। 


द्रीतक्यादिनिषण्डुः भा. टी.1 (२७९. }. 


रस पाके च मधुरं कषायं शीतर गुर्‌ ॥ «५२ ॥ 
कफ़पित्तासरजिद्‌ महिं वातरं च प्रकीतितम्‌ । 


सेवरके फएकोका शाक धी ओर सेधेनमक्से सिद्ध किया जाने पर 
खियोके दुःसाध्य प्रदरको भी नाश करता है । संवरे एर-रस जर पाक- 
मे मधुर, कषायः, शीतक, भारी, आदी, वातकारक ओर कफ, पित्त तथा रक्त- 
को जीतनेवरे टै] ५१ ॥५२॥ 

फलचाकं कूष्मांडम्‌ । 

कूष्माड स्यात्पुष्पफटं पीतपुष्पं वृहत्फखम्‌॥\५२॥ 

कूष्मांडं व्रणं वृष्यं गुरु पित्तास्वातय॒त्‌ । 

वारं पित्तापहं शीतं मध्यमं कृफकारकम्‌ ॥ ५२।४ 

वृद्धं नातिरिमं स्वाद्‌ सक्षारं दीपन टु । 

वस्तिशुद्धिकरं चतोरोगहत्सवंदोषाजित्‌ ॥ ५० ॥ 

कूष्माण्ड, पुष्पफक, पीतपुष्पं ओर ब्रहत्फर यह कुम्भडके नाम द । इसे 
अग्रजम पाए कृते हे | 

पेड-शरीरको पुष्ट करनेवाला, वीर्यवर्धक, भारी, पित्त, रक्त जर वायु- 
को जीतनेवाख होता है । कच्चा पेठा-पित्तनाश्चक ओर शीतल होता दै । 
मधघ्यावस्थाका पेठा-कफकारक होता है । पका इजा पेग-अत्यन्तरीतरू 
नही होता, मधुर, क्षारथुक्तः दीपन, हल्का, वंस्तिको द्धः करनेवाखा, 
मनक रोगौको दरनेवाला ओर सव॒ दोषौको नीतनेवाख दहता 
टे ॥ ५२--*५ ॥ । 
कूष्मांडी । । 
कृष्मांडी तु मृशं रष्वी कृकस्रपि कीतिता । 
कृकर्मराहिणी शीतां रक्तपित्तहयी गुरः ॥ ५६ ॥ 
क्रा तिक्तायिजननी सक्षारा कृफ्वातय॒त्‌ । 


करष्माण्डी ( कटूदू ) सौर ककर ये कदूदूके नाम है । इसको कारीफठः 


८२८०) अआावप्रकाशनिचघण्टुः भा. टी. 1 


वी कत्ते ई । यद कचा-अव्यन्त हस्का, भादी, सीतक, रक्तपित्तनाशक ओर 
क भर [+ [३ वद्धेक्‌ आं {१ =, 
मारी होता है । पका हा कदूद्‌-तिक्त, जयिवद्ैकः, क्षार जर्‌ कृफवातका 
ह्रनेवाखा होता हे ॥ ५६ ॥ 
मिष्टदुस्बी । 
१ सूरथि त तषी [ओ €\ 
अलुः कथिता हषी दषा दीक च वत्वा ५७॥ 
धिषदवीफल हदय पित्त्ष्पारह युर । 
दष्थं चिक पद्ध यातुएषटिविषद्धनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
-यीठा तुवा दो प्रकारका होतादै । १ गोर भैर दूसरा स्वा} गोख्को 
तवा, स्वको धिया कहते है । मीठे ठुवेका फर द्ृदयको हितकारी, पित्त 
कफ़नारक,) भारी, वीर्यवद्धक, रुचिकारक सर धाठुज।को पुष्ट करनेवारा 
हता दै । दसे अंग्रेजीमे प्णा6 लत०्णप्त कहते है ॥ ५७ ॥ ५८८ ॥ 
कटुठनी । 
इध्वाष्कुः कट्वी स्यात्सा ववी च बृहत्फला । 
कृटूट्षी हिमा च्छा पित्तकाक्षविषापहा ॥ ५९ ॥ 
(क वषि क म॑ $ 
तिद कटविपकि च शातपित्तज्व्तद्त्‌ । 


द्वाक्व, कटुतवी, ववी, वृहत्फटा यह कट्वी तुके नाम दै । कृडयी 
ठेवी-स्रीतर, छ्य, पित्त, कास ओर ॒विषको हरनेवारी, तिक्तः कट्पाकी, 
वात, पित्त ओर च्वरके नार करनेवाटी होती टे । इसे अभे्जीमे ८०४५९ 
00णात कहते ६ ॥ "९ १ 

कटी । 

^\ 9 = 
स्वारः करकट परोक्ता कथ्यते तद्रणा अथ ॥ &° ॥ 

क्क शीतला कक्षा शहिगीं सदुरा अरः । 

रुच्या पित्तदश सामां एका ृष्णाथिपित्त़त्‌॥&१॥ 
एवोर, कर्कश यह्‌ ककड़ीके नाम है 1 यह्‌ सीतक, रुक्ष, आदी, सधुर, 


न 


सारी. रुचिकारक, पित्तनाक्ञक दोषी दे, यह्‌ कृच काकडीके गुण दे ! पकी 


टरीतक्यादिनिषण्ः भा. री. । (२८१ )' 


ककडी प्यास अयि र पित्तको वदाती द| इसे अंग्रेजीम (पतपा्रणलय 


क्ते हे ।॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
{चचडा। 


विचिडा श्रतयानिः स्यात्सुदीषां मृहकूटकः। 
शिविडो वातपित्तध्नो बट्यः पथ्यो सुचिप्रदः&२॥ 
शौषिणोऽतिदहितः किचिद्ङुणेन्यूनः परयोलतः। 


चिचिण्डा, रवेतराजि, खदीर्घा ओर गृहदूखक यह चचिण्डेके नाम्‌ है । 
-चविण्डा-वात-पित्तनागक) वटकारकः, पथ्य रुचिकारक सोषके ङयि अत्यन्त 
-दितकारा, परालसं गुणामं किचेत्‌ न्यून होता द॥ ६२॥ 
कारवेष्छम्‌ । 
काष्टं कटि्ट स्यात्कासेल्टी ततो लघुः ॥६२॥ 
काशवेद्टं मं भदि रघु तिक्ासवातलम्‌ । 
ज्वरपित्तकफास्नं पाडुमेदकयीन्‌ हरेत्‌ ॥ & ॥ 
तृदशणा काखेल्छी स्याद्विशेषादीपनी टघुः । 
क्मरवेह्ट, कचि यह्‌ वड क्रेख्के नाम है । छेदे करेटेको कासवेदटी 
कृते ६ । टस अभजम्‌ पतव 10102 कहते है | करका-सीतर, 
मेदी, हस्फा, तिक्तः भमवातकारक्‌, ज्वरः कफ, रक्तविकार; पाण्डु, 
परमहं सौर शछरमिको दूर्‌ करनेवाला होता है ! करीम भी यदी गुण दै! 
व्रिगेष कर अधिके दीपन करती है जौर हल्की टै ।॥ ६२ ॥ ६४ ॥ 
महाकोद्ातकीं । 
महाकोशातकौ ज्योत्स्ा दस्त्घोषा महाफला &<॥ 
धामागवो घोषकन्च इस्तिपणश्च स स्मृतः । 
क्षकोशातकी चिग्धा रक्तपित्तानिखापहा ॥&& ॥ 


-मदाकोलातकी, ज्याला, दस्तियोषा, महाफला, धामार्गव, घोपक ओर ` 


(२८२ ) भावपमकारात्रचण्टः भा. टी. । 


ट्‌स्तिपण यह वडा तर्कं नाम ६ 1 वडा तारा-स्वग्ध, रक्तार्पत्त य्‌ 
वाद्युक्म द्र्‌ करतार | इसको रामार भा कट्त इई ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
राजकारानकम्‌ । 
धामागेवः पीतपुष्पो जाटनी कुतवेघनः । 
राजकोशातकौ चेति तथोक्ता सनिमत्फटा ॥&। 
रुजकोशातकी शीता मधुस कफवातला । 
पित्तष्नी दीपनी श्वासज्वरकासकरृमिप्रणुत्‌ ॥ &८॥ 


धामागव, पीतिपुत्पः नाटनी, कृतवधन, राजवगशातका जर्‌ बाजम 
[नै 9 


त्फ यह्‌ धारीदार काडीतोरके नाम दै} राजतुरईको अभरेजीमे 5167 1, प 88 
कहत द } यह्‌ शात, मधर, कफ-वातकारक, पित्तनाद्चक, दीपनीं पर्वं 
सर्वास, ज्वर, कास अरर रृमियाका नाश करता ₹। ६७ 1 ६८ } 


पटलः । 


पररः कूलटकस्तिक्तः पांड़कः करकेशच्छदः । 
राजीफलः पाडुफलो राजेयन्चामृताफटः ॥ ६९ ॥ 
वीजमथः प्रतीकश्च कुष्ठा कासमंजनः। 

पये पाचनं इयं वृष्यं लष्विदीपनम्‌ ॥ ७० ॥ 
क्विग्योष्णं हति कासाक्षज्वरदोष्ययक्जिमीर्‌ । 
पटटस्य भवेन्शरुं विरेचनकरं सुखात्‌ ॥ ७१ ५ 
ना डष्परर पनं पित्तहारि फट पुनः । 
दौषयदरं परोक्तं तद्रत्तिक्तपटोटकम्‌ ॥ ७२॥ 

परार, कूल्क, तिक्त, पाण्डुकः, ककंरच्छद्‌, राजौफ़र, पाण्डुफल, राजयः 


अग्रतफरु, वाजगम, प्रतीक, बुष्ठहा ओर्‌ कासभेजन यह परोकके नाम हं । 
पराक ( पारु ) पाचन, दृदयको हितकारी, वृष्य, हल्का, दीपनः 


रीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी.। (२८३ ) 


स्निग्धः उष्ण; कासहर तथा रक्तविकार, ज्वर, त्रिदोप ओर कृमियोको दूर्‌ 
करता टै । पटोखकी वेवी जड दुखपूषैक विरेचन करनेवाढी दै । नार कृष 
नाक टै, पत्र पित्तको दूर्‌ करनेवाले दँ ओर फर तरिदोषनाशक टे । इसी 
के समान कंडे परोर्के भी गुण है ॥ ६९-७२ ] 
विनी । 

विवी रक्तफटा तुंड ठंडिकेरी च बिबिका । 

ओष्ठोपमफला प्रोक्ता पीटुप्णौ च कथ्यते ॥ ७२॥ 

विवीफलं स्वादु शीतं रुपित्तास्चवातनित्‌ । 

स्तंभन ठेखन रुच्यं विवधाध्पानकारकम्‌ ।¦ ७४ ॥ 

विवी, रक्तफठा, ठण्डा; तुण्डिकेरी, बिम्बिका, जष्ठोपमफला, षीटपर्णी 
यट्‌ केदरीके नाम दै । कंदूरी-स्राद, सीत,मारी, पित्त,रक्त ओर वातधिकारकोः 
जीतनवारी दे ! एवं स्तंमनः, ठेखन, रुचिकारक ओर विवध तथा आध्मानको 
करनेवाली है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 

दविबीद्रयम्‌ । 

शिबी शिबिः पुस्तशिबी तथा पुस्तकरशिषिका । 

शिवीद्रय च मधुरे रसे पाके हिम्‌ गुरु ॥ ७५ ॥ 

बल्यं दाहकर पोक्ते दष्मरं वातुपि्तजित्‌ । 

कोरशिवी कृष्णफला तथा पर्भकपादिका ॥ ७६ 

कोलशिबी समीरष्नी गुब्धुष्णा कफपित्तकृत्‌ 

ञुकायिसादकरदधृष्या रुचिष्द्रद्धविड्‌ गुरुः ॥७७॥ 


भि्वी. शिवि, पुस्तशिवी ओर पुस्तकाशचेविका यह्‌ दोनों मकारकी सेमफरि- 
० (प अ ¢. अ [%। च > [न 
योके नाम है । दोनें प्रकारी सेमफकी-रस ओर पाकम मधुर, रखीतल, 

[न 7 [# २१ [+ | 9 कषर [9 
मारी, वलकारक, दाह करनेवाटी.कफवद्धक ओर चात पित्तके जीतनेवारी है । 


(२८४ ) सावप्रक्षा्रनिचण्टुः मा. २. । 
कृठरंगकी चेमफडीको कोरनेवी, कृष्णफला ओर्‌ पयकपादिका 
यी कहते है । कोरविंषो-वातनादकः, मारी, उप्णफफ-पित्तकारकःवी्यव्‌ दरक 
मदाथिकारकशवृष्य, सचिकारकः विवभकारक यर सारी होती है ।1७'-७७]] 
सेर्थाजनम्‌ | 
सोमांजनफरं स्वाह कषायं कफपित्तठत्‌ । 
शुखुकुषक्चयशश्रसजुरमहदीपनं परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जनेकी फलियां स्वादु, कषाय, कफ-पित्तनाशक, अत्यन्त दीपन एवं 
चूल, कुष्ठ, क्षय सवास सार गु्मको ट्रनेवाल हं ॥ ७८] 
वरलाकम्‌ । 
वता घी तु वाताङ्भटाकी मैटकापि च । 
वृताकं स्वादु तीष्णेष्णं कटुपाकपपितिलम्‌ ॥७९॥ 
ञ्वरवातबलखसष्न दीपनं श्चु्ररं रघु । 
तद्रा कफपित्तघ्नं बद्धं पित्तकरं लघ्व ॥ ८० ॥ 
वृताकं पित्त फिकिहगारपरिपाचितय्‌ । 
कफमेदौऽनिलयष्नयस्यथं घु दीपनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तदेव हि भुर क्िभ्धं सतेरल्वणान्वितस्‌ । 
अपरं श्वेतरदृताक्‌ छुक्छुटंडसषम भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
तद्शस्छु विशेषेण हितं दीनं च पूवैः ¦ 


तरता, वातु, खलिङ्गम भण्टाकी. मण्टाका यह वेगनके नाम ह! 
इसक्म वंगन, वताऊं यर मण्टा मी कहते है। इसे अंमरेजीमे 87111 
कटत ह । वगन-स्वदु, त््ण, उष्ण, कट्पाकी, पित्तको न वडवा 
-व्रनासक, चात-कफनारक, द्‌।पन, वीय्यवद्धक ओर हल्के होते है ! चैन- 
न वारुफक कफ पित्त-नाराक होते दै ओर पके हए पित्तकारक तथा दृत्कं 
दति 1 जगाराम सुने हृष वैगनकरा फठ कफः, मेद, वादु सौर „ यामो 


ट्रीतक्यादिनिषण्टुःमा.टी.। (२८५) 


द्रनेवाखा होता है तथा हल्का जर दीपन होता है) वही यदि ख्वणः 
जर्‌ तैर करके युक्त कर ज्या जायतो स्निग्ध अर भारी हो जातादटै। 
एक दूसरे सफेद वैँगन होते दँ जो देखनेम सु्गीकि अण्डे समान होते है, वह 
ववासीरमं विदेप हितकर दहते हे । अन्य गुणोमे पके वेगनधे दीन गुण 
१ 
हात ह ॥ ७९-<८ २ 1] 
क्षिक कि 
तिडः) 
तिडिशो रोमशफलो मुनिर्निमित इत्यपि ॥ ८२ ॥ 
तिडिशो रुचछृद्रेदी पित्तश्ेष्पापरः स्मृतः । 


सशीतो वातलो दक्षो मूजलन्धाश्मरीहरः ॥ ८ ॥ 


[कु य 


तिण्डिख्च, रोमशफछ ओर स॒निनिर्भेत यह रिडिसोके नाम हँ । टिडस- 
सचिकारक, मेदी, पित्तकफनाशक, शीतक, वातकारक; रक्षः मूत्रको रानेवारे 
जर्‌ पथरीक्ो दूर्‌ करते है ८३ ॥ ८४ ॥ 


1पडारम्‌ । 


पिडारं शीतर बस्य पित्तघ्नं रुचिकारकम्‌ । 
पाके घु विशेषेण विषशांतिकरं स्मरतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पिण्डार-श्चीतर, वकुकारक, पित्तना्क, रुचिकारक, पाकमं हल्का, विष, 
कर्‌ विषविकारकी शांति करता ट ॥ ८५॥ 
कक्टकी । 
कर्कटकी पीतपुष्पा महाजाटीति चोच्यते । 
कृर्कोटक्याः फट कुषहछासार्चिनाशनम्‌ ॥८& ॥ 
श्वासकासज्वरान्‌ ईति कटपाकं च दीपनम्‌ । 


ककारक, पातपुष्पा, महानाख यह्‌ ककांडकं नाम ह } ककाडकं फट- 
ङु" दछास, अरुचि, श्वास, कास जर ज्वरकां दूर्‌ कृरते ह तथा कटु 
पाकी ओर दीपन है ॥ ८६ ॥ 


(२८६ ) सावभरकादानिषण्टुः भा. टी. 1 
उडिका । 
डंडिका विषयुषटिश्च डोडीत्यपि सुमुका ॥८७॥ 
डोडिका पुष्टिदा वृष्या रुच्या वह्िपदा रः । 
वातपित्तकफाशसि कृथिरमविषामयान्‌ ॥ ८८ ॥ 
डोडिका, विषय, उं ओर सुमुका यदह डोडीके फोके नाम है ! 
डोडी -प॒ष्टिकारकः वृष्य, रुचिकारक, अथिवद्ध॑क सौर हरक दै । एं वात; 


[4 भस 


पित्त, कफ, अश, छ्रमि, गुल्म ओर विपके विकारौको दूर्‌ करते दै।८७॥८८॥ 
ह [9 
कंटकारी । 


कंटेकारौफरं तिक्तं कटुक दीपन लघु । 
्क्षोष्ण शवासकासघ्नं ज्वरानिखकफापहम्‌ ॥८९॥ 
कंटकारीके फर -तिक्तः कटु, दीपन, दरक, रुक्षः उष्ण; श्वासकास्ना- 
सक्‌ तथा ज्वर्‌, वात ओर कफ़को हरनेवले है 1 ८९ ॥ 
नालराकम्‌ । 
्त्ष्णोष्ण्‌ साप नाढं वातद्ष्मत्रणापहम्‌ 
कंडूवमिहरं दटुकष्टष्न रुचिकारकम्‌ ॥ ९० ॥ 
सरसोकी गंदरका साक-वात-कफ-नाश्क)वर्णोको दूर्‌ करनेवाटा, खान; 
चमन, ददरु ओर कुष्टको हरनेवाखा तथा सुचिकारफ़ है ॥ ९० ॥ 
मूलकम्‌ । 
भवेन्सूरकनारं तु विष्टैमि कफकारकम्‌ 1 
वातपित्तदरं रुच्य सुञ्ुष्कं तद्रणाधिकम्‌ ॥ ९१ ॥ 


„ मूलक गदल -विष्टमी, कफ़कारकः, वातयित्तनाराक ओर रुचिकारक दोती 
ई 1 सी इदे सदलं अधिक गुण करनेवाटी है}! ९१ ॥ 


ह्रीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.। (२८७ ) 


कददराकम्‌ । सूरणम्‌ ।=~ --- 
सूरणः कैद ओटश्च कण्ड्टोर्शोष्न इत्यपि । 
सूरणो दीपनो रक्षः कषायः कण्डकृत्कटुः॥ ९२ ॥ 
विष्र पि न ह ॐ फा ¢, श 
भी विशदो रुच्यः कफाशंृन्तनो लघुः । 
विशेषादशसां पथ्यः प्टीहयुल्मविनाशनः ॥ ९३ ॥ 
९, $ कृन्द (4 सूः र ् ९ 

सर्वेषा कन्द्शाकाना सूरणः अर उच्यत्‌ । 

दरूणां रक्तपित्तानां कुष्ठिनां न हितो टि सः ॥९५॥ 

संधानयो संप्राप्तः सूरणो गुणकरत्परः ¦ 

सूरणः कन्द, ओट, कन्दर, अरशोप्न यह जिमिकंदक्े नाम दै । सूरणकन्द- 
दीपन, रूक्ष, कषाय, खाजकारक, कटु वि्टमी, विंशद्‌, रुचिकारक, कफ 
सौर र्शनाशक ओर हल्का होता है । जिमिकन्द-ववासीरमं विेषरूपसे 
पथ्य है । छदा ओर गुल्मको नाद करता है ! जीर सव कन्द-शाकेमं श्रेष्ट 
माना जाता दै। परन्तु दद्ध रोगवल्को, रक्तपित्तवाठे यर्‌ बुष्ियोको 
यह हानिकारक होता है ! सूरणकन्द्ी कांजी विष गुणकारी होती 
डे ।। ९२-९४ ॥ 

अकम्‌ । 

आर्कं वीरसेन च. वीरं वीरारुकं तथा ॥ ९५ ॥ 

आलकं शीतर सव विष्ट॑मि मधर यरु । 

सृष्टमूजमलं रुक्ष दुजरं रकपित्तवुत्‌ ॥ ९६ ॥ 

कफानिखकरं बस्य दृष्यं स्वल्पाथिवधनम्‌ । 

आरुक, वीरसेन, वीर, वीरारुक ओर आक यह आषओंके नाम हे । 
तव प्रकारके आद्-शीतर, धिष्टमी, मधुर, भारी, मूत्रमरुको चदानेवटे.रुक्ष, 
दुर्जर, रक्तपितनाशक, कफवातकारकः) वरूवीय्यैवर्धक ओर किचित्‌ अथिक्ो 
वटोनवाठे हैँ । इन्द अंमेजीभ ५५९०६ २८०४०६०८ कहते है ॥ ९५ ॥ ९६॥ 


(२९८ ) धावभकानिचण्टुः भा. टी. 


रक्छाटुभेदः। 
र्ाहभेदो या दीघां तन्वी च प्रथिताटुकां ॥९५\ 
आहकी बल्कर्स्निग्या शुर्वी हत्कफनाशिनी 
विष्रभकारिणी तेरे साल्तोऽतिरुचिप्रदा ॥ ९८ ॥ 


ठम्बे आकारका रक्तवणं कन्द रक्तार्‌. दता € | रक्त! द्धा) 
आकीं, तन्वी यह रत्र नास ह । रताङ्-वर्कारक) सिरधः, भाद 
द्दयके कफको दर्‌ करनेवाखाः ओर विष्टमकारा हाता € । 
यद्वि इसको तेख्मे तलकर बनाया जाय तो अत्यन्त रूचकरारक दती 
ट्‌ # ९७॥ ९८ ॥ 


मकं द्विविध प्रोकं ततरेकं छघुमूलकम्‌ । 
शारमकेटके विक्चशाङेय मर्संमवम्‌ ॥ ९९ ॥ 

णक्यसूलकं तीक्ष्णं तथा सलिकपोतिका । 
नेपालमूलकं चान्यत्तद्धवेद्रजदंतवत्‌ ॥ १०० ॥ 
लघुमूटं कटूष्ण्‌ स्याद्रच्थं घु च पाचनम्‌ ¦ 
रोष्यहरं स्वय्थ्‌ ज्वरश्वासविनाशनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
नासिकाकण्टरोगघ्नं नयनामयनाशनम्‌ । 

इत्तदेव्‌ शक्षोष्ण गुरुदोषरयप्रदम्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्नेहसिद्ध तदेव स्याहौष्रयविनाशनम्‌ । 


मूख्क दी प्रकारका होती ह } उनम छोरी मूरीको-सालामकट, विक्लशा 
च्व, मर्समव्‌) चाणक्यमूल्क, मूटखा जार कपातेका कटूते ह । जा इाथा- 
दातिकर समान वड़ो मूरखो हदो उसको नेपालमूककं कहते है ! अंग्रेजीमे इसे 
"0490 कहते ह ! दोनों प्रकारकी मूल्यं की अवस्थामे कटु, उष्ण 
सचकरारक . देलक, पाचनः त्रिदोषनाडक, स्वरकारक, ज्वरनाशकः, एवं चासः 


द्रातक्यादिनिचण्टः भा. टीः (२८९) 


नासिकके रोग, कण्ठके रोग ओर नेत्ररोगोको दूर्‌ करती ह | पके जने 

१९ वडा मूरारुक्षः. उष्ण, भारी जोर त्रिदोषकारक हो जाती हे ¦ धृत तेर 

अ सिद्ध करिया हवा कच्ची मूकीका शाक त्रिदोषनाराक होता ॥९९-१०२॥ 
गाजरम्‌ 1 


गाजरं गजरी योक्ता तथा नारेगवर्णक्‌ ॥ १०३॥ 
गाजरं मधुरं तीक्ष्णं तिक्तोष्णं दीपनं ल । 
समग्रादि रक्तपित्तार्शोयरणीकपफ्वातजित्‌, ॥ १०४ 


गाजर, गजंरी ओर नारगवर्णक यह्‌ गाजरके नाम ६ । गाजर-मघुर्‌+तीकष्ण, 
तिक्त, उभ्ण,दीपन,हल्की, संग्राही एव रक्तपित्त, अर्थ अहणा+कफ आर्‌ वायुकों 
जातताह । जन्रजीम इसे (> जर्‌ फारसीमे जर््क कहते हते है ॥१०३।१०४ 


कदली । 
शीतलः कदलीकंदो बल्य कैश्योऽम्लपित्तनित्‌ ! 
वह्विकृदाहदारी च मधये रुचिकारकः ॥. १०८ ॥ 


एलका कन्दु बकारक, केणवद्धेक, अम्लयित्तनाखक, जठराभिको 
चतन्य करनवाखा, दाहनायक, मधुर ओर रुचिकारक दता € ॥.१०५ | 
मानकः 


मानकः स्यान्महापतः कथ्यते तद्रणा अथ । 
मानकः शोथहच्छीतः पित्तरक्तदरो घः ॥ १०६॥ 


भानकन्दका महुपत्र भा कहते हं । सानकन्द--शोनाञ्चक, शीतल, स्त- 
पित्तनारकर आर्‌ 'हेच्का हाता हे ॥ १०६॥ 
वाराही । ४ 
वाराही पित्तल बस्याः कटुतिक्ता रसायना । 
अगुशुकरायिकृन्मेदकफकुष्ठानिखापदा ॥ १०७ ॥ 
वाराहाकन्द-पत्तकारक, बलवर्धक, कटु, तिक्त, रसायन, आयुवधैक; 


वद्य जभिक्रारक पए प्रमेदःकुषट जर्‌ वाको हरनेवाङा है ॥ १०७ 
१९ 


१ 


(२९०) भावप्रकारानिषण्डुः भा. टी. । 


हर्तिकर्णी । 
गजकर्णी तु तिक्तोष्णा तथा वातकफौ जयेत्‌ । 
शीतन्वरह्री स्वादुः पाके तस्यास्तु कंदकः॥१०८॥ 
पाड़शोथकृमिप्ठीदट्मानादोद्रापहा । 
ग्रटण्र्भोविकारघ्नो घनसुरणकदवत्‌॥ १०९ ॥ 
गजकरणी हुस्तिकणकन्दको कहते ह । दस्तिकण-तिक्त) -उष्ण, वातकफ- 
नाक, सीतञ्वरनाराक) पाकम मधुर तथा पाण्डु, सोथ, कृमि, प्टीहा, युद्म 
अफारा, उदररोग, ग्रहणी ौर बवासीरको दूर करता । इसका कंद वनसूरण 
कृंदके समान होता हे । शिमेके पहाडमे इसको गणौरा कहते है ॥१०८।१०९ 
केवुकम्‌ । 
कैडुकं कटके पाके तिक्तं राहि दियं रघु । 
दीपने पाचनं हदय कंफपित्तज्वरापहम्‌ ॥ ११० ॥ 
कुष्टकासप्रमेहासनाशन वातरं कट्‌ । 
केतुक, केमुक यह्‌ केउवा कन्दके नाम है । केउवा कंद-कटुपाकी, तिक्त, 
ग्राही, सातल, हल्का, दीपन, पाचन, ह्य, वातकारक, कटु; एवं कफ, पित्त, 
ज्वर, कुष्ठ, कास, प्रमेह ओर रक्तविकारकेो दूर्‌ करता है ॥ ११० ॥ 
निधं कसेरकम्‌ । 
कृसर द्विविधं तत्त॒ महद्राजकसेसकम्‌ ॥ १११ ॥ 
॥ि लघुः स्याद्या तञिचोडमिति स्मृतम्‌ । 
वः शीतं मधुरं तुवरं रु ॥ ११२ ॥ 
पित्तशोणितदादध्न नयनामयनाशनम्‌ । 
राहि शकानिरेष्मरुचिस्तन्यकरं स्मृतम्‌॥१३२॥ 
भेर दो प्रकारके होते है एक वहे जिनको कसेरू कहते दै । दूसरे 
नागस्मार्थके समान छेदे होते है उनको चिचोड कहते है । टोनो कसे 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (२९१) 
सीतल, मधुर, कैट, मारी, एवं पिति, रक्त, दाह यैर नेत्ररोगोको द्र 
करते टै । तथा मादी) शुक्रवदेक, वातक्रफकारक, रुचिकारक यर्‌ स्त्म 
दूधको वदति दै ॥ १११-११३॥ 

साटकम्‌। 


पद्मादिकदः शाटकं करदाटश्च कथ्यते । 
मृणालमूट भिस्साडं लाजटूकं च कथ्यते ॥११४ 
शाटकं शीतलं वृष्यं पित्तासरदाहवद्ग॒र्‌ । | 
दुजरं स्वादुपाके च स्तन्यानिलकफप्रदम्‌ ॥११५॥ 
संग्राहि मधुरं षू भिस्साडमपि तद्रणम्‌ । 


करुमरकी सव जातियेकि कंदको शाटक ओर करहाट कहते है । कमल्की 
कि = (र 


के मूलको भिस्साड ओर खाज कहते दँ । इनको हिदीमे मिसे कहते 
ह 1 साटक-शीतल, वृष्य, रक्तपित्तनायक, दाहनाशक, मारी, दुर्जर, स्वादु- 
पाकी, स्तन्यवरद्धक, वातकफकारक, संग्राही, मधुर ओर रुक्ष होता हे! 


द, 


मिसेके मी यदी गुण दै ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 
वजमीयम्‌ । 
वाठ ह्यनात्तवं जीण व्याधित कृमिमक्षितम्‌११६॥ 
कंदे विवजयेत्सवं यद्रागन्यादिषिदूषितम्‌ । 
अतिजीणेमकारोत्थ क्षसिद्धमदेशजम्‌ ॥११७॥ 
ककंशं कोम चातिशीतं व्यालादिदूषितम्‌ । 
संश्यष्कं सकर शाकं नाश्रीयान्मूखकं विना ११८ 


हुत कच्चे कन्द, विना ऋतुसे उसन्न हए, पुराने, रोगयुक्त, छमियोे 
भक्षितः जो वायु या अथिमे दृष्रित दो, पसे कन्द नदीं खनि चाहिये 1 


(३९२) मावभ्रकाशनिवण्टुः भा. टी. 1 


अत्यन्त पुराने, विना समयक पैदा हुए, रुक्ष, . दुरे स्थानम यदा हए, 
कर्करा, अत्यन्तश्चीतःव्याखादिमे दूषित आर सम्पूण सू शाक व्याग देने योग्य 
होते है । किन्त केवर मृरीका यक सूखा हा त्यागेन योव नही 
होता ॥ ११६-११८ ॥ 

(१ 
संस्वदजम्‌ । 
4 # क * # प (म ९५ द्र 
उक्तं संस्वेदजं शाकं भूमिच्छ शिरीदरजम्‌ । 
मयका ४१ ४९ 
कितिगोमयकष्टेषु वृक्षादिषु च तद्धषेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
9 ज शी ॥ च्छि ल्‌ ष्ण 
सवै संस्वेदजाः शीता दोपलाः पिच्छिलाश्च ते । 
अुरवश्छ्यतीसारज्वरशेष्मामयघदाः ॥ १२० ॥ 
क धटीकष्ठ # ॥ 1 
श्वेताः श्वभस्थलीकाष्टवंशगोव्रनसंमघाः । 
वि 0 क द [+ गरि धः 
नातिदोषकरास्ते स्युः शेषास्तेम्यो विगर्हिताः १२१ 
4 भ [प भ भ 
, सस्वद्‌ जाः छता इात लाक । 
इति शाक्वगेः । 

स्वेदज, भूमिच्छन्र, शिीन्द्रन यह संस्वेदज शाक्के नाम है । संस्वेदज 
साक वषाचतुमे गोबर. पुरानी क्कडियां, प्रण्वी अर वृक्षादिर्कोपर उत्पन्न 
होते दै । यह शाक पंजावमे खुम्म ओर गुच्छे जादि नामस प्रसिद्ध टै ¦ 
इसे अंग्रेजीमे 4७700 कहते है । सव संस्ेदज श्च क शीतर, दोषवर्द, 
[भव्‌ सि ह = (~~ (९ व 
फिच्छिर ओर्‌ मारी देते दहै 1 तथा वमन, अतिसार, उ्वर ओर कफरोगोको 
उन्न करते है । परन्तु उवेत पवित्रस्थानकी लकड़ी या वासके उपर भीर 
गोचर भूमिम उन्न हुए अत्यम्त दोषकारी नही होते । हेष गंदे स्थानेमें 
उयनच्र हए निन्दित होते है ॥ ११९-१२१॥ 

इति श्रीवेचरल पं -रामप्रसादात्जविचालङ्कार-शिवशम्भवेवकृत-शिवप्र- 
काशिकामोषायां हरीतक्यादिनिषण्टौ शाकवर्गः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


~ | 





\ 


द्रातक्या्दिनिघण्टुः भा. टा. | (२९३ ) 


~ वाखिभेः १९. 

--- तच 
एानीयं सलिलं नीरं कोलाट जलम च ! 
पौ वावरिकं तोय पयः पाथस्तथोदकम्‌ ॥ ३ ॥ 
जीवन वनमभोर्णोऽमते चनरसोऽपि च ॥ २॥ 
पानीये श्रमनाशन महर मृह्छपिपासापरं 
 तंद्राछदिविवधहद्रलकरं निद्राहरं तपृणम्‌ । 
हथ युप्तरसं ह्यजीणशमकं नित्य हितं शीतठं 
रष्वच्छं रसकारणा्िगदितं पीयुषवज्जीवनम्‌ ॥२॥ 

तद्धेदाः। 


पानीयं सुनिभिः पोक्तं दिव्यं भौममिति द्विषा\९॥ 
दिव्य्‌ चतुविधं प्रोक्तं धारां करकाभवम्‌। 
तौषारं च तथा हैमं तेषु ध्रारं गुणाधिकम्‌ ॥ «4 ॥ 


पानीय, सिक, नीर, कीटा, जर, अम्बु, जाप, वार्‌, वारि, तोय, पय. 
पाथ, उदक, जीवन) बन, अम्भ, अर्ण, समृत ओौर घनरस यह जख्के नाम है । 
इसे फारसीमि माव तथा अंम्रजीमें ०९६ कहते है } 

जरु--परिश्रमको नष्ट करनेवाछा, ग्छानिको दरनेवारा, मूख तथा 
प्यासक्रो दूर्‌ करनेवाखा, व्रक्कारक, निद्राको हरनेवारा; तृ्तिकारकः 
हदयको पिय, गुप्तरसवाख, अनीणको समन करनेवाङा, नित्य हितकारी, 
सीतल, हका, खच्छ, अग्रतके समान जीवन देनेवाला ओर तन्द्रा, वमन 
जर विवन्धको हरनेवाटा है । 

जर दिष्य ओर भौम इन मेदस सुनिर्योने दो प्रकारका कहा है । दिव्य 
उल ~-धाराज) करकाभव, तौषार जर हैम इन मेदस चार प्रकारका है १-५५ 


(२९९) सआदघ्रकाकरानिवण्टुः भा. स. । 
धाराजलम्‌ । 


धाराभिः पतितं तोयं गृदीतं स्फरोतवाससा । 

शिलायां क्छुधायां वा घतायां ५५ तत्‌ ॥६॥ 

सौवण रजते तात्र स्फाटिके काचर्निमिते । 

भाजने ण्ये वापि स्थापितं धाश्च्यते ॥ ७ ॥ 

धूरानीरं तरिदोषदमनिर्दश्यरस रघु । 

सौम्यं रसायनं ब्य तपणं हादि जीवनम्‌ ॥ < ५ 

पाचनं मतिषन्मूच्छतन्द्रादाहश्रमद्मास्‌ । 

तृष्णां इर्ति तत्पथ्यं विशेषात्पावृपि स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

धाररूपम, पत्यरापर्‌ जथवा धह हद्‌ परश्वापर्‌ गगरा हसा जर चद 
छानकर सुवण, चान्दी, तावा, स्फािक अथवा मद्रके वततैन्मे भर ल्या 
जावे, तो उसे धाराजर कहते हे । 

धारांजरु- त्रिदोपनारक, अनिधेचनीय रसवाला, हल्का, सौम्य, रसायन, 
वलकारकः प्रसन्न करनेवाला, जीवन देनेवाला, पाचन करने्ारा, वुद्धिवधैक 


तथा मूछी, तन्द्रा, दाहः श्रम, ग्लानि जीर तृष्णाको दूर्‌ करता दै । प्रावय्‌ 
जतम वह्‌ वरषतः पथ्य ह्‌ ॥ ६-९ ॥ 


तद्ध ङ्‌ाः। 
धाराजखं च द्विविध गगासामुद्रभेदत 
आकाशमेगास्बपि जलमादाय दिग्गजाः ॥ १०॥ 
मघेतसिता वृष्टि वतीति वचः सताम्‌! 
मांगमाश्वयुजे मासि प्रायो वेति वारिदः ॥ ११ ॥ 
सवथा तजर देय तथेव चरके वचः । 
स्थापित हेमजे पञ्चे राजते मृण्मयेपि वाः॥ १२॥ 


ह्रीतक्यादिनिघण्टुःभाटी.। (२९५) 
शाल्यत्न येन संसिक्तं भवेदक्छेदि वर्णवत्‌ । 
तद्राग सवेदोषष्ने ज्ञेयं सायुद्रमन्यथा ॥ १३ ॥ 
तत्त सक्षारख्वण श्चुकरहशिरापहम्‌ । 
विं च दोषं तीक्ष्णं सू्वेकरमखु गर्हितम्‌ ॥ १९ ॥ 
सामुद्रं त्वाश्िि मासि युणेगागवदादिशेत्‌ ॥ 
अगस्त्यस्य तु देवषैरुदयात्सकरं जलम्‌ ॥ १५ ॥ 


निमठं निषिषं स्वादु शुक्रं स्याददोषलम्‌ । 
अत एवाह । 

फएूत्कारविषवतिननागानां व्योमचारिणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

वासु सविषं तोय दिव्यमप्याश्चिनं विना । 

गांग जर सामुद्र यह्‌ दोनों धाराजरके भेद है । दिग्गज, आकारगेगा- 
के जल्को लेकर वादे छप कर वृ्टिको करते हैः यह सद्युरुष कहते, 
हे । विशेषकरके जो जरु आशध्िनमासम वरसता है वह गांग समञ्लना चाहिये ¦ 
वह्‌ जल सुवर्णके, रजतके अथवा मरके बर्तनमे रक्खा हआ, रोगियोको 
देना चाहिये । एमे दी चरकमे भी कहा है । जिस जर्फ़े डार्नेसे चावक 
जैसे दा वैसे दी दिखाई दँ वह्‌ जक गांग होता टै ओर वह त्रिदोषना्चक 
हे।जोषेसान रो वह्‌ सासद्र होतादे। 

सामुद्रनल-श्षारयुक्त, रवण रसवाख, शुक्र, इष्टि ओर वल्को हरनेवाा, 
दुगन्धयुक्तः दोपोको वढानेवाका, वीक्षण ओर सव॒ कामेमें निन्दित है । 
आशिन मासमे बरसे हए साम॒द्रजरमँ गांगके समान गुण होते दै क्यो 
किं देवापिं अगस्त्यके उदय हो जानेसे सब जर निक, विषरहित, स्वादु. 
दीवैवर्भक ओर दोषरहित हो जति है| इसी कारण कहा है किं भकारं 
घरूमनेवाठे नागादियौके विषयुक्तं पवनसे वषं ऋतुम्‌ दिव्य जक ओ 
विषैका हो जाता है । परन्तु आशिन्‌ मासम धिषरदित दोता है ॥१०-१६॥ 

॥,# 
अनातवं प्रसुचति वारि वारिधरास्तु यत्‌ ॥ १७ ॥ 


५९०१) पिादमकाश्ानधण्डुः भ. टी. । 
त्चिदोफाय सवषं देहिनां परिकीत्तितम्‌ । 
करकाजलम्‌। 
दिव्यवाय्वभिसयोगात्सहताः खास्पतंति याः॥३८॥ 
पाषाणखंडवच्चाएस्ताः कारक्योऽग्रतोपमाः । 
करका जलं इ विशदं शर चास्थिरम्‌ ॥ १९॥ 
शणं शीतटं स्रं पित्तहत्कफवातद्घत्‌ । 


चिना च्छुक जा जं क्रराङ्पम वरस्ता ह वह्‌ न्रदषकारक ह । अक्र 
क] वासु जर आयकर सयागसतं जा जर पल्थरक टकडकि समान्‌ वन्धा 
जा जारुकि रपम मरता ह्‌ वह्‌ करक्ाभव हता | कर कामव्‌ जङछ-अम्रत्‌ 
समान, ॐ, स्वच्छ, सारा, अस्थिर, दस्म, चत, चाद्रि, पत्तनाराक जार 
कफ तथा वातकरो नट करेवा ट ॥ १७-१९ ॥ 
तोषारम्‌ । 
अपि न्धः सयुर वहिरापश्च तद्भवाः ॥ २० ॥ 
परूमावयवनिष््तास्तषराख्यास्तु ताः स्मरता 
अंपएथ्याः प्राणिनां प्रायो यृरुडणां तु ता हिताः२१॥ 
तुषारं हिमं इङ स्याद्रातलमपित्तलम्‌ । 
कृफोर्स्तमकशथिपेदोगडादिशेगकृत्‌ ॥ २२ ॥ 
गद[सि ककृर्‌ सयुद्र्‌ पर्यन्तं जरम साम हाता ह स अथस उदत्च 
ह्या तथा धूर्मक्र अवयसि र्ति जा नर हता ह उस उषार्‌ कहत € | 
तुषारजरु-ग्रायः प्राणियोके छिय हानिकारक तथा व्रतोके ल्य खामदायक्र है| 
तथा शत, रूक्ष, वतक्रारय, पत्तनशिक अर कफ ऊरुस्तम्भ, कण्ठरागम, 
अभि, सद्‌ अर्‌ गण्डादे रामको तृ करनवाड हं ॥ २०.-२२॥ 


दमजलम्‌ । भिव 
दिमवच्छिखरदिभ्यो द्रवीभूयामिवषति । 
यत्तदेव हिमं हैम जरमाहुमनीषिणः ॥ २३॥ 


द्रीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी.1 (२८७ ) 


हिमां शीतं पित्तघ्नं गरु वातविवर्नम्‌ । 

हिम त॒ शीतलं रक्ष दारुण सक्ष्ममित्यपि ॥ २९॥ 

न तद्दूषयते बाते न च पित्त न वा कफम्‌ । 

दिमाखय आदि पवेतशिखरे परसे पिव कर हमक जा जर [सरता 
ह उसका हम कहत ह । 1हमावु-रातर) पेत्तनाश्चक) भारा, वातवधक, 
छक) दारण); सृक््म तथ्ा वातत, पत्त आर्‌ कफ इनका दूषित नदा 
करता ॥२२॥ ५४ ॥ 


सोमम निगदिते प्रथमं भिविष बुधः ॥ २५ ॥ 
जागर च तथानूषं ततः साधारणं कमात्‌ । 
अत्पौदकोऽहपवृक्षथ पित्तःक्तामयान्वितः ॥ २६ ॥ 
" ज्ञातव्यो जांगटो देशस्तचत्यं जांगटं जलम्‌ । 
बहुम्बुवटुवृक्ष् वातश्ेष्मामयान्वितः ॥ २७॥ 
दैशोऽनूप इति ख्यात आन्रप तदवे जलम्‌ । 
मिश्रचिहस्तु यो देशः स हि साधारणः स्मृतःर८।। 
', तस्मिन्देश यददकं तत्त साधारणं स्मृतम्‌ । 
जागटं सिट दक्ष लवणं लघु पित्तवत्‌ ॥ २९॥ 
वह्धिहत्कफकृत्पथ्य विकारान्करुरते वह्‌ । 
आनूप वाय्यमिष्यदि स्वाद्‌ सिग्धं घन गुर₹।॥२०॥ 
वहिहत्कफकृतित्ये विकारान्कुरुते बहून्‌ । 
साधारणं त॒ मधुरं दीपन शीतले घ ॥ २१ ॥ 
तपणं रोचनं तष्णादाददोष्रयप्रणुत्‌ । 


[> क १ 


, मोम जख विद्भानायं तन प्रकारका कटा ६ । जागर, अनूप -म)र्‌ साधारण 


(२९८ ) भावत्रका्चनिघण्डुः भा. टी. । 

दन भेदोसे जिस देशम ओेडे वृक्ष हौ जर पित्त तथा रक्तसम्बन्धि सेग हं 
उसको जंगल देश कते है ओौर वहाफे जख्को जांगल कहते है । नो देश 
वहत जकर्वास, वहत वृक्षावाा तथा वात ओर कपफ्के रोगोँवाटा होता ह 
उसे अनप देशक रक्षण मिश्रित हं उसे साधारण देश तथा वहारे जख्को 
साधारण जल कहते है । जागर जक रूक्ष, लवणरसयुक्त,दकका, पित्तनारक 
वहिकौ हरनेवाखा, कफको बढानेवारा, पथ्य जौर वहतत विकारोंको 
करनेवाला दे । जानूपजरु-मभिष्यंदि, स्वाटु, जिग, गाढा, मारी, वहि- 
को हरनेवाला, कफकरारक सर नित्य विकारोको उच करनेवाा होताहै। 
साधारण जल-मघुर्‌, दीपन) शीतल, हछख्का, वृप्तिकारक, रुचिकारक तथा 
वर्णाः दाह जर त्रिदोषको नष्ट करनेवाला है ॥ २५-३१ ॥ 


भोमनादेयम्‌ । 


नधा नदस्य वा नीरं नादेयमिति कीर्तितम्‌ ॥३२॥ 
नदेय॒सुदकं इषं वातलं रघु दीपनम्‌ । 
अनभिष्यदि विशदं कटकं कफपित्तसुत्‌ ॥ ३३॥ 
नः शीभवहा ठष्व्यः स्व याामलोद्काः । 
रन्वः रवलसछत्नाः मंद्गाः कटुषाथ याः ॥२९ ॥ 
दिमवत्पमभवाः पथ्या नदयोश्माइतपाथसः। 
गगाशतद्रुसरयूयसुनाया गणोत्तमाः ॥ ३५ ॥ 
सररभवा नयो वेणीगोदावरीयुखाः । 

डति प्रायशः दुष्टमीषद्रातकफावहाः ॥ ३६ ॥ 
नदसिरस्तडागस्थे कूपप्रस्वणादिजे । 

उदके देशभेदेन गुणान्दोषाश्च रक्षयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


“याया नदके जलख्को नादेयं कहते है | नदीका जल-षक्ष, वातका~ 


हरीतक्यादिनिवण्डः भा. टी. । (२९९). 


रक, दटक्रा, दीपन, जभिष्यन्दको न करनेवाला, विदद, कटु जीर कफ तथा 
पित्तकरो दूर्‌ करनेवाला है । जो नदिय शीघ्र वहनेवाटी तथा निम जख्वाडी 
होती हे वह्‌ ल्के जल्वाढी होती है ! जो नदिये मन्द २ वहनेवारी, शेवाल 
(कार्द) से कीं हृदं तथा मठीन है उनका जल भारी होता दै। 
जो गगा, यत्र सरयू, यमुना मादि नदियां हिमाल्यसे उदयन्न होती रै, 
तया मार्ममे पल्थरोते जहत होती है, उनका जक पथ्य तथा गुणमं उत्तम 
हे! सव्याद्रिसे उदयन इई वेणी, गोदावरी आदि नदिये कुष्टको, किंचित्‌ 
वात तथा कफको करती दै । न्दी, ताछाव, सरोवर, करूप अथवा स्लरने 
आद्विके जलके गुण ओर दोप उस स्थानके अनुसार जानने ॥२३२-३७॥ 
अ{दधदम्‌ । 

विदाय भूमि निम्नां यन्महत्या धारया सदत्‌ । 

तत्तोयमोद्धिदं नाम वदतीति महषयः ॥ ३८ ॥ 

ओद्धिद वारि पित्तघ्मविदाद्यतिशीतलम्‌ । 


प्रीणनं मधुरं बस्यमीपद्रातकरं रघु ॥ ३९॥ 

जा जट नीचेकी भूमक्रा विदाम करके वडा धाराम व्ह उसका महष 
जओद्धिद कहते है । यौह्िद-पित्तनाश्क, दाहको न करनेवाङा, यन्तः 
शीतल, तपि करनेवाला, बरुकारक, वाधको किचित्‌ कुपित करनेवाला ओर 
ह्ख्का ह्‌र्तादह्‌॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

नदर्‌ । 

स, [प # 

शेरमावसवद्वारिवाहो निक्चरो रः । 

स तु प्रस्वणच्ापि त्रस्य नेद्यरं जलम्‌ ॥ ४० ॥ 

नेद्यरं रुचिक्र्नीरं कफष्नं दीपन टु । 

मधुर कट्पाक च वातर्‌ स्यादपित्तलम्‌ ॥ £१ ॥ 

जो जलका प्रवाह पर्वतकी चोरिरयोपरसे श्रता दै उसको निक्षर आर्‌ 
-अखवप्र कहते है ! चहरे जलको निश्चर कहते दै । निक्चर जट-ठचिकारक 


(३०० ) याव्रकाद्यनिवण्टुः भा. टी. । 


कफनाशक, दीपन, हल्का, मधुर, पाकमें कटु वातनारक अर्‌ पित्तकोन 
करनेवाखा है ॥ ४०॥ ४१; 
सारखय्‌ । & 

नयाः रोलदिरुद्ाया यञ सत्य तिति । 

तत्सरोजदर्च्छ् तदेभः सारस स्यतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सारसं सङि षस्य वरष्णाघ्नं सधरुर्‌ ठबु । 

रोसन तुवरं रक्ष कटसू्मर स्थरतप्‌ ॥ २ ॥ 

पवेत आदिमे रका हआ जौँ नदीका जल स्र २ कर इकट्ा होता दै योर्‌ 
"वह्‌ कृमटक पत्रास टका इजा ह! उस स्थानकं जलका सारस कट्त् ह्‌ | सारस 
जल-वरुकारक, तृष्णानाशक, मधुर, दर्का, रुचिकारक, करैर, रूक्ष जीर 
मूत्र तथा मल्को वोँधनेवारा होता ३ ॥ ४२ ! ४३ ॥ 

तडएणम्‌ । 

प्रशस्तभूमिभागस्थो ब्ुसंवृत्सरोपितः 1 

जलाशयस्तडागः स्योत्ताडा रं तज्‌ स्मृतम्‌ ॥४२॥ 

ताडागघुदके स्वा कषाय कटुपाकि च । 

वतर बद्धविण्थू्मश्रकपित्तकफापहसम्‌ 1) ४५ ॥ 

अनक वषाका पुराना आर्‌ उत्तम स्थानपर्‌ वना हृं तारखव तडाग 


दाता ह 1 तडागका जलक-स्वाद्‌, कृसैटा, कटुपाका; वातकारक, सरु तथा 


अत्रक बाधनवाखा अर्‌ रक्तविकार, पित्त तथा कफको नष्ट करनेवाला 
ह ॥ ४४ ॥ ७५ ॥ 


दपा । 


पापाणरिष्टकाभिवां वद्धः कूपो बृहत्तरः । 
ससोपाना भवेद्रापी तनर वाप्यपच्यते ॥ ६ ॥ 


दरीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. (३०१) 


वाप्य्‌ वारि यदि क्षारं पित्तकृत्फफवातहत्‌ । 
तदेव मि्रं कफकृद्रातपित्तदरं भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पयर्‌ जर ईरसे वने हए पोडियोवाल वहत ॒वडे कुर्ैको वापी 
( वावलीं ) कहत टै । वापीका जर यदिक्षारदहौो तो पित्तकारक र्‌ 
कफवातनायक दोता दे । यौर .यदि मधुर हो तो कफकारक ओर वात तथा 
पित्तक्रो हरनेवाल होता दै ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
| कांपम्‌ ! , 
भ्रमो खतोल्पविस्तारो गभीरो मण्डलाकृतिः । 
बद्धोऽवद्ः स्‌ कूपः स्यात्तद॑भः कोपञुच्यते ॥४८॥ 
कोपे पयो यदि सादु बिदोपष्न हितं र्षु । 
तरक्षारं कफवातघ्नं दीपनं पित्तङ्त्परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
परध्वीमे यस्प विस्तारवारा, अयन्त गहरा तथा गोरु आकारका खोदा 
हुआ गदृ करूष ( दर्भो ) कहकाता हे । इुर्णैका जर यदि मधुर दों तो 
त्रिदेोषनायक, हितकारक तथा हल्का है। यदि श्वार दो तो कफ वातको नष्ट 
करनेवाला, दिन ओर्‌ अत्यन्त पित्तकारक दे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
चौडम्‌ । 
हि र ^) (५ ८ नीलां 
शलाकीण स्वय अरं नीलांजनसमोद्कम्‌ । 
ठतावितानसंन्न वचौव्यमित्यभिधीयते ॥ ^° ॥ 
अश्मादिभिरखद्दे यत्तचख्यमिति वापर । 
तञत्यमुद्कं चौड सुनिभिस्तदुदाहतम्‌ ॥ «१ ॥ 
चौंडय वहिकरं नीरं शूक्ष कफ़दरं खु । 
मधुरं पित्तसुद्रच्य पाचन विशदं स्मृतम्‌ ॥-५२ ॥ 
चिरअसि ठका हमा स्वयं दवेत, मोरु अञ्चनके समान जख्वाखा तथा 
र्तकरे समूहोसे दका हमा जो गदा द्यो उसको चैडय कहते 


(३०२) भावभ्रकारनिचण्टुः भा. टी, 1 
ह । जन्य साचार्येके सतमे जो गदा शिका आषिसिवद्रन ह वह चोद्य 
कहराता दै ! चैडयका जल-अयिदीपकः रुक्ष, कफनायक; दट्का, सधुर्‌, 
पित्तनारक, शुचिक्रारक पाचन ओर विशद दोता दै ॥ ५०-५५२ ॥ 
चाल्वलम्‌। 
| ५ ¢ मो 
अलयं सुरः पस्वलं स्याद्यत्र चन्द्रक्षगं रवा । 
तत्तिष्ठति जटं किचित्तघत्य वारि पालवलम्‌ ५२॥ 
घाटबुरं वाय्थमिष्यंदि यर स्वाद्‌ पिदोषकृत्‌ 1 
जिस छेटे तारावमे सूर्यके मृगदिर नक्षत्रम अनि पर जरु न रहे उसको 
परस्व कहते हैँ 1 पल्वरका जक-अमिष्यन्दि, भारी, स्वादु तथा त्रिदोपष- 
कारक टै । ५२ ॥ 
विकरम्‌। 


नद्ादिनिकट भूमिय भवेदराटधकामयी ॥ ५४ ॥ 

उद्वान्यत्‌ यत्तोथ तु तलं विकर विदुः । 

विकर शीतं स्वच्छं निर्दोष ठघ च स्परतम्‌ ५4 

तुवरं स्वादुं पित्तघ्नं क्षारं तत्िपित्तङ मनाक्‌ । 

नचादिकेः सभीपकी रेतेवारी प्थ्वीमेस खोद कर जो जर निकाला 
जाय उसको विकर कते है । विकर जल-रीतल, सच्छ, निर्दोष. दलका. 
केका, स्वादु, पित्तनारक, सक्षारं मौर किचेत्‌ गरम है !॥ ५४ ।॥ ५५ ॥ 

केदारम्‌ । 


केदारं क्षुद केदारं तनं स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कैदारं वाय्थेभिष्यदि मधुरं गरू दोपक्त्‌ 1 


 खेतको केदार कहते हे ! केदारका जक-मभिष्यन्दि) मधुर, भारी अौर 
दोपौको करनेत्राला है | ५६ ॥ 


द्रीतस्यादोनिघण्टुः भा. दी. । (३०३ ) 


॥ व्रष्टिजलम्‌ । 
वार्षिकं तददधष भूमिस्थमरितं जलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धिरात्खपिते त्च प्रसत्तममृतोप॒मम्‌। 
आधिनमं वपौका जल मूमिपर गिरा हृ जिस दिन वरसा हो उस दिनि 
हानिकारक द । सीन दिनके अनन्तर वह चखच्छ होकर अग्रृतके समान 
होता टे ।॥ “५७ ॥ 
विदहितजलम्‌ । 
हेमन्ते सारस तोयं ताडाग वा हितं स्मृतम्‌॥५८॥ 
हेमन्ते विरहितं तोय शिशिरेऽपि प्रशस्यते । 
वसन्तप्रीष्मयोः कोपं वाप्य वा ने्रं जलम्‌ ॥५९ 
नादेय वारि नादेय वसतथीष्मयोेधेः । 
विपवद्रनवृक्षाणां पत्रादयदपितं यतः ॥ &° ॥ 
ओद्धिदं चांतरिक्षं वा कोपं वा प्रावृषि स्मृतम्‌ । 
शस्त शरदि नादेयं नीरमंञ्चुदकं परम्‌ ॥ &3 ॥ 
दिवा रविकरज्चष्टं निशि शीतकरांशुभिः । 
ज्ञेयमद्यूदकं नाम स्विग्धं दोषत्रयापहम्‌ ॥ &२ ॥ 
अनभिष्यदि नि्दोषमांतरिक्षनलरोपमम्‌ । 
बल्य रसायनं मेध्यं शीत घु सुधासमम्‌ ॥&२॥ 
हेमन्त ऋुमे सार मौर ताडाग जल हितकारी हे । देमन्वमे विहित ज 
दिष्िरम ओ भ्रसस्त दै। वसन्त ओर भरष्ममे कौप ( कुएका ) वाप्य 


( वावकीका ) ओर निश्षर जक देना योग्य दै। विद्रानौको वसन्त अर्‌ 
अीष्ममं नदीका जक प्रयोगमे नदी राना चाहिये; क्येकि- इन ऋलुज 


म क न 


र विषे वनके वृक्षोके '्रत्रोसे वह॒ जक दूषित हो जाता हे। परबरट्‌ ऋतु 


(३०४) भावभरकाचशनिधण्डुः भा. दी. । 


च, 


जद्धिद जौर आन्तरिक्ष अथीत्‌ माकालका अर कूपका जल पीना योग्य टे \ 
दरद अहतम , नदेय ओर अंद्यूदक पीना योग्य हे । जिस जलके ऊपर 
दिनम सू्ैकी तथा रात्रिम चन्दरमाकी किरणे गिरं उसे अंशुक कदते द । 
यदूदक-ङ्िग्ध, िदोषनारकं, जनमभिष्यन्दी, दोषरदित, आकाशके जरुके 
समान, बल्कारक, रसायन, बुद्धिघरथक. शीत, लघु ओर अग्रतके समान 
होता दे ॥ ५८--६३ ॥ 


५ 


सुश्चतः 


पौवे वारि सयेजातं माच तत्त तडागजम्‌ । 

फाल्गुने कूपस्षभूतं च चोँब्या हिम्‌ मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वैशाखे नेश्ैरं नीरं ज्यष्टे शस्तं तथोद्धिदम्‌ । 
आषटि शस्यते कोपं श्रावणे दिव्यमेवं च ॥ &९ ॥ 
मद्रि कौपे पयः श॒स्तमाशिने चौँब्यमेव च । ,. 
कातिके मागेशीषे च जलमा्ं प्रशस्यते ॥ && ॥ 


युश्ृत. कहते, दै पौषमासमे सरोवरका,माघमे तड़ागका, फाल्गुनमे कूपका, 
चेत्रमं चौण्डयाका, वेंशाखमे निश्चर ( श्जरने >) का, च्येष्ठमे जओद्धिद, आषा- 
टम बुर्का, .श्रावणमे -दिव्य ( जाकाशका ) " भद्रपदम कूषका, आदिवनमे 
चीण्याका ओर कार्तिक तथा माशदीषिमे ` सयं पकारका ज पीना योग्य 
दे ॥ ६४--६६.॥ | 


जलम्रहणकालः । 
भोमानामभसां प्रायो महणं प्रातरिष्यते । . ` 
शीतत्वे निभख्त्व च यतस्तेषां मता यणाः ॥ इजा, 


भम अथात्‌ प्रथ्वीके जलकोः' प्रातकार महण "करना चाहिये क्योकि 
भाम जर उस समय शीतल ओर्‌ निर्भर होते है 1 ६७] 


॥॥ 


टरीतच््यादितिघण्डुः भा. टी. 1 ( ३०५.) 


जलपानम्‌ । 
अत्ययुपानात्र विपच्यतऽ्र निखुपानाचसणएवदोपः) 
तस्मान्नरो वह्धिषिवधनाय सहुयुहवारिणिविदभूरि ६८ 
जलः वहते पानं सद्धे नहा पचता अर्‌ जट {विल्छ्ट न पानं सन्न 
न पचता" दसं कारण जथयिक्त वदन स्वश्राडा २ तथा कृद्‌ चार्‌ जर 
वना चाहे | ६८ ] 
, सपितलजटम्‌ ! 
मृछादिपित्तदाहषु विपि र्ते मदात्यये । 
ग्रमे अमे विदन्येऽतचै तमकं क्वथ तथा ॥ ६९ ॥ 
उद्धुगे रक्तपित्त च शीतम प्रशस्यते । 
नद्य, पित्त) द्वाद, विप, रक्तविक्रारः मदात्यय, श्रम, भ्रम, तमकरवास; 
घवधरु ( छक ) ओर्‌ उथ्यमत रक्तपित्तमं तथा जिनको विदग्धासी्णं हो 
उनद्ा यरीतट जर पीना योग्य ह्‌ ॥ ६९ ॥ 
तन्िषधः। 
पाश्वद्यूटे प्रतिश्याये वातरोगे गखग्रहे ॥ ७० ॥ 
आध्मानोस्तमिते कोष्ठे स्ःजुद्धौ नवज्वरे 
अरुचियहणीगुल्मश्वसकासेषु विद्रधी ॥ ७१ ॥ 
टिकायां स्नेहपाने च शीता परिजयेत्‌ । 


पसरीके शूलम, प्रतिदयायम, वातरोग, गलग्रहमे, आध्मानमे, कोकीं 
गुद्धिके चि विरेचन करनिपर. नवीन ज्वरम, अरचिमं, अदणीमं, गुल्ममे, 
र्यासम, कसम, विद्रधिम, हिचकीमे तथा स्नेदफे पीनेके अनन्तर सीत जल 
नहा दना चादेयं | ७० ॥७१ ॥ 

अर्पजलम्‌ । 


अरोचके प्रतिश्याये मदेऽग्रौ वथो क्षये ॥ .७२ ॥ 


(३०६) भावभकाशनिघण्डुः भा. टी. 


बुखप्रसेके अटरे कुट नेवामय उ्वरे । 
न न पिर च 
व्रणे च मधुमेदे च प्ित्पानीयमरपकम्‌ ॥ ७३॥ 
अरुचि, प्रतिश्याय, अथिमान्य, शोथ; क्षय, सुखप्रसेक ( सुर्दसे जख्का 
वहना ), उदररोग, दुष्ट, नेत्ररोग, ज्वर, वण सैर मधुमेहं पानी थोडा 
धीना चाहिये ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
आवरयकता 1. 
जीवनं जीविनां जीवो जगसवं तु तन्मयम्‌ । 
अतोऽत्यतनिषेधेऽपि न कखिद्रारे वाय्यते ॥७४ ॥ 
सम्पूण प्राणि्योका जीवन जल दै, सम्पूर्ण जगत्‌ जख्मय है इस च्वि जिन 
-रोगोमे अत्यन्त निषेध भी दहै उनमें मी सवेथा जलका त्याग नदी करना 
-चादिये ॥ ७४ ॥ 
हारीतः 
त्ष्णा गरीयसी घोरा सद्यः प्राणविनाशिनी । 
= $ श धीय 
तस्मादयं तषातांय पानीय प्राणधारणम्‌ ॥ ७५. ॥ 
तृषितो मोहमायाति मोहात्प्ाणान्विसुचति । 
अतः सवास्ववस्थासु न क्चिद्रारि वजयेत्‌ ॥७६॥ 
हारीठने भी कहा है तृष्णा जल्यन्त भयैकर ओर शीघ्र ही प्राणोको नष्ट 
कर देनेवारी होती है, हस छ्यि तषा प्राण धारण करनेके सिय जर 
अवद देना चाये । तृषित मनुष्य मोहको प्राप्त होता है ओर मोहको 
माप्त हुभा सनुष्य प्रार्णोको छोड देता है इस खयि सव अवस्थां जक्का कदीं 
सी सवथा त्याग न करे ॥ ७५1 ७६ ॥ 
भङ्स्तजलस्‌ । 
ॐ र र छ (9 
अगवमव्यक्तरस संशीतं तषनाशनम्‌ । 
स्वच्छ लघुं च हं च तोये गुणवहुच्यते ॥ ७७ ॥ 


सन्पदः; जिसम कोड रस प्रग्र न हो अत्यन्त सीतर; प्यासच्् 


दगतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. ।॥ (३०७) 
नष्ट कृर्नकवाखा, स्वच्छ, ठघुं अर्‌ हृदयक्रा मरय खगनव्राल चर उत्तम र्ति 
नद | ७७ || 

निदितम्‌) 
पिच्छिलं कृमिल श्व पणैेवालकरदमेः। 
विवर्णं विरस सार दीप न हितं जलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कृटुष छचमेभोजपणनीलीत्णादिभिः। 
दुःस्पशंनमसेस्पर् सोर्चादमरीचिभिः॥ ७९ ॥ 
अनातवे वार्षिकं तु प्रथमे तच भूमिगम्‌ । 
व्यापन्ने परिदतेभ्य स्वैदोषपरकोपनम्‌ ॥ ८० ॥ 
तत्छु्यात्स्ानपानाभ्यः तृष्णाध्मानचिरज्वरान्‌ । 
कासायिमांदयाभिष्यंदर्कडु्गंडादिकं तथा ॥ ८३ ॥ 


जो जट पिच्छिल, कीडावारा) पत्ते रोवारु जर कीचड़ आदिसे खराद्‌ 
चुरे वणेवाला,' रसरदित, गाढा तथा दुगेधित हो वह जर अटितकर होता हे । 
एव मीन्‌, कमच्वे पते, देवार, तृण आदिसे ठका ह बुरे स्पदेवाल, 
सूयं तथा चन्द्रमाकीं किरणोसे असंस्पर्ट, विना ऋछतु वरसा हमा ओं पए्थ्वीं 
पर्‌ गिरा हया तथा खराब जक नहीं पीना चाहिये, क्यांफि वह सवे दोषफक्रो 
प्रकुपित करता दै । प्ये जकका पीना तथा खानः, त्रष्णा, ध्मान, जीणैच्वर 
ˆ कास, अथिकरी मंदता, अभिष्यन्दः कण्डु ओर गण्डरोगादिकोको करदा 
हे 1 ७८-८१ ॥ । 


चाधनम्‌ । 
निदितं चापि पानीयं कथित सूय्थतापितम्‌ । 
सुवण रजतं टो पाषाणं सिकतामपि ॥ ८२ ॥ 
भृश्‌ संताप्य निवाप्य सप्ता साधित तथा । 
कृपूरजातिपुत्रागपारटादिसुवासितम्‌ ॥ ८2 ॥ 


(३०८) भावभरकाचश्निचण्डुः मा. टी. । 


दाचि सादरपटसावि श्षुद्रजदविव्‌जतय्‌ । 
वच्छ कनकष्ुकायेः शधं स्यादौपवमितस्‌ ॥८४ 
पण्खविसथथिद्धकाकतकशैवलः । 
मोदेन च वेण दुय्यादुप्रसादनम्‌ ॥ << ॥ 
वीतं जर जीर्यति याययुग्मा- 
यणिकमामाच्छतशीतर च । 
तद्ध © ्ु 1 हु 
दुद्धमा्रण ~त कृट्त्ण 
पय्रपाके अय्‌ खं कालाः ॥ <६ ॥ 
इति वारिवमः। 
दिति जल-उवारनेसे, सृस्यैकी किरणों द्वारा तपनेसे, सुवण, चांदी. 
लाह, पत्थर सौर स्तेको तपा कर सात वार बुक्षनिसे, कपूर, जाति, पुन्नाग 
( केदार › ओर पादक जादिसे खुवातित करनेसे, सफेद सौर गाढे कपडे 
छाने द्वारा कषद्रजन्तु्ोको निकार देनेसे ओर खुवणे तथा सोती आदिसे 
स्वच्छ करनेषर निर्दोष हो जाता दै । पत्ते जड जर विससे तथा सुक्ता निमे- 
छिपक शेवल जट या हआ दो याममे, गरम जल एक याम तथा 
किंचित्‌ गरम जक चार घडीमं पच जाता ह! जके पचनेक्रे यद्‌ तीव 
ही समव दहै ॥ ८२-८६ ॥ 
दति श्रविद्रनपण्डितरामप्रसादात्मज-वि्ाट्काररिवशर्म- 
वैयनालिकत-शिवप्रकाशिकामाषायां हरीतश्यादि- 
निघण्टौ वारिवमेः समाप्तः ॥ १० ॥ 


ट्रतक्यादिनिचण्टुःभा.टी.। (३०९) 
इश्ववगः 33. 
न्न) 9 न ङ ड एय 

दुग्धम्‌ । 
दुग्ध क्षीरं पयः स्तन्यं ब्छजीवनमित्यपि । 
इग्ध समधुरं चिग्धं वातपित्तहरं परम्‌ ॥ 9 ॥ 
सद्यशशुककरं पीतं सात्म्यं सवशरीरिणाय्‌ । 
जीवन्‌ बृहणं बल्य्‌ मेध्य वाजिकृरं प्रम्‌ ॥ २॥ 
वय्‌ःस्थापनमायष्य सथिकारि रसायनम्‌ 
पिरेकवांतिविस्तीनां वुल्यमोजोकिवद्धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जीणेज्वरे मनोरेगे शोपमूच्छरमेषु च। 
ग्रहण्यां पांडरोगे च दहि त्रषि हृदामये ॥ £ ॥ 
गभस्रवि च सतत हितं भुनिवरेः स्मरतम्‌ । 
वलवृद्धक्षतक्षीणक्षुद्यवायकशबश् ये ॥ 4 ॥ 
तेभ्यः सदातिशयित हितमेवदंशाहतम्‌ । 


दुग्ध, क्षीर, पय, स्तन्य तथा वाख्जीवन यह्‌ दृधके नाम है । द्वके 
फारसीम शीरं ओर अग्रजम "11 कहते दं । दुध-मधुर, स्निग्ध) वातत 
करो हरनेवाखा, वीयको जसी उसन्न करनेवाखा, सवे प्राणियोके ल्यि 
हितकर, जीवनदायक, पुष्टिकारक, वरु तथा बुद्धिको वढानेवाङ, वाजी- 
करण, वायुको स्थापन करनेवाख तथा बढानेवाखा, जोडनेवाखा, रसायन 
जर्‌ विरेचन, वमन ओर वस्तिक्रियावाखोके ल्यि हितकारी तथा जक 
चढानेवाखा दहै । जीणज्वरमै, मन्के रोगमे, शोष, मू तथा अममे, 
अरहणीम्‌, पाण्डुरोगमे, गाहने -त्ृषामे, हृदयके रोग दध अत्यन्त हितकर 
दे वह्‌ मुनियोने कटा दै ! वाकक) वृद्ध, क्षतरोगवात् क्षीण पुर नक्तो 


(३१०) भादप्रकाद्रनिघण्डुः भा. टी.) 
तथा जो भूखसे अथवा मैथुने छ हो गये टे, उनको सवेदा अत्यन्त 
हितकारी हे ॥ १-५ ॥ स 
गोदुग्धम्‌ \ 
मव्य दुश्ध्‌ विशेषेण मधुरं रसपाकयोः ॥ ६ ॥ 
शीतं स्तन्थक्रत्‌ िगधं वातपित्तास्नाशनम्‌ । 
किंचित्‌ [ 
दोवधाुमलक्षोतःकिचितक्ेदकर गुर्‌ ॥ ७ ॥ 
जरासमस्तरोगाणां शंतिक्ृत्सेविनां सदा । 
कृष्णाया गोभवं दुग्धं बातहारि गुणाधिकम्‌ ॥८॥ 
पीताया इसे पित्तं तथा वातरं भवेत्‌ । 
छष्मरं गुरु शङ्ाया रराचि्ातिवातहत्‌ ॥ ९ ॥ 
बाल्वत्छविवत्सानां गवां दुग्धं भिदोषक्त्‌ । 
बष्क्यिण्याचचिदोष्नं तपेणं बलङ्त्पयः ॥ १० ॥ 
गायका दूघ-रस ओर पाक्रमे अस्यन्त मधुर, शीतर, स्तनेमें दूधको 
वंटानेवाला, स्निग्ध, वात पित्त तथा रक्तविकारको नष्ट करनेवाटा, दोष 
वातु मरु तथा नाडियोको किचित्‌ रीका करनेवाखा तथा बुटापेके सवं 
रोरगौको शमन करनेवाला है । कारी गायका दृध-वातको हरनेवाखः 
तथा गुणोमं धिक दै } पीठी गायका दूध पित्त तथा वायुको हरता दै 
तथा श्वेत गायका दृध मारी जर कफकारक है ओर्‌ लाक तथा चितकवरी 
जायका दूध वातकरो अत्यन्त दरनेवाला ह । जिस गायका बछ्डा छो 
दो अथवा भर मया हो उसका दूध त्रिदोषकारक होता दै । वष्कयिणी (वाखरी) 
म्यक दूध-त्रिदोषनाश्यक्‌+ वृ्तिकारक तथा चख्वर्थक होता है ॥६-१०] 
देराविदेषेण श्रेष्ठचम्‌ । 
जगल] 0 7 न . 
गलानूपरलेषु चरतीनां यथोत्तरम्‌ । 
4 > + ४4 क 
पथ गुरुतर स्नेहं यथाहारं प्रवतत ॥ ११ ॥ 


१ 


जो गाये जागठ तथा अनूप देशम ओर पर्वतम चरती है उनका दृ 


हरीतक्यादिनिवण्टुःभा.री.। (३११) 


[$ 


कसे दूसरा यथोत्तर भारी है । जैसी वसुको गाय खाती है उसके भनुसार 
ही उसका दृध खिग्ध दोता है ॥ ११॥ 
आहार विद्येषम्‌ । 
स्वत्पात्नभक्षणाजातं क्षीर यरु कफप्रदम्‌ । 
तत्त बल्य पर्‌ वृष्य स्वस्थानां गुणदायकम्‌ ॥१२॥' 
सबीजज # कर. (0) 
पलाल्त्रणकापसबीजजातं गुणेर्हितम्‌ । 
थोडा अन्न खानेवाठी मायौका दूध-मारी, कफवद्धक, बरुकारकःवीस्थै- 
वर्क जर स्वस्थ मनुप्यके खि हितकारी दे । जो गय पलाकतुण, कपा- 
स्के बीज ( विनोखे सादि ) भक्षण करती हैः उनका दूध व्यन्त 
हितकर ह ॥ १२॥ 
मादिषम्‌ | 
माटिषं मधुरं गप्याल्स्निग्धं शुक्रकरं गुर्‌ ॥ १३ ॥' 
निद्राकरमभिष्यदि श्चुषाधिककरं हिमम्‌ । 
मेसका दूय-मधुर, गायसे जधिक क्िग्ध वीस्य॑वधेक, भारी, निद्राकारकः 
अभिष्यन्दि, भूयको अधिक रगानेवाखा जर शतिर दै ॥ १३ ॥ 
छागम्‌ । 


छागं कृषायं मधुरं शीते माहि तथा रघु ॥ 9४ ॥ 
रक्तपित्तातिसारणध्नं क्षयकासनज्वरापरम्‌ । 
अजानामत्पकायत्वात्कट्‌ तिक्निषेवणात्‌ ॥ १५ ॥ 
स्तोकबुपानाद्रयायामास्सवरोगापहं पयः । 


करका दूध-कयैका, मधुर, शीतक, आदी, दुका ओर रक्तपित्त, अति- 
सार, क्षय, कास ओर उवरको हरनेवाखा दै । वकरीका छोटा शमर होनेसे 


[9 कभ 


कटु, तिक्त पदार्थोके सेवन करनेसे, पानी थोडा पीनसे आर अत्यन्त व्यायाम 
करनेसे उसका दूध सव रोगाकां नष्ट करता द ॥ १४ ॥ १५॥ 


(३१२) स्ववधकाश्चानेच्टुः भा. टी. । 
यमगीदुग्धम्‌ । 
पृतीणां जगलोस्थानापलाक्षीरणणं पयः ॥ 3& ॥ 
जङ्कलकी हरनियोका दूध भी क्करीके दृधके समान गुणवारा हे ॥ १६॥ 
मेषीणास्‌ । 


आविक लवणं स्वादुं स्विर्योष्णं चाश्मरिमणुत्‌ । 
अधं तपण वृष्यं जुछपित्तकफग्रदम्‌ ॥ १७ ॥ 
यु कासेऽनिलेद्रते फेवरे चानि वरस्‌ । 
| मेडका दूव-रुवणरस युक्त, स्वद्‌, स्निध, उष्ण, पथरीक्रां तोडनेवालः 
यको अप्रिय, तृप्षिकारकः वृष्य, छक्र पित्त ओर कफकरो वटानेवाला, 
भारी तथा वातजनित खासीमे ओर केवल वातमे हितकारी दै॥ १७ ॥ 
अदी दुग्धम्‌ । 
श्शेष्ण कंडकाक्चीरं बस्य शोषानिलापहय्‌ ॥१८ 
ॐ^ठख पृ ठटं स्वा सवलक्शष तथा । 


मोडीक्रा दधर्‌, म 
वाड्रा दूध-रुक्षः गरस, वचख्कारक, साप तथा वादका नट करनेवाखा+ 


यम्क, ख्वणरस्वाख, हक्का, स्वाद द । यर सव एक खुरवाखे पटुजलक्र 
ड्ध इस ससन युमव्रखा हत द्‌ ॥ १८॥ 


एीड्ग्ध 
उष्टीदुरम्धं छघु स्वाह खतं दीपन तथा ॥ ३९ ॥ 
पकुष्टकफानाहशोथोद्श्रं सरम्‌ । 


ऊ्टनक्रा दृध्र-लु, स्वादु, स्वणरसघुक्तः दीपन, दस्तावर तथः क्र[म, 
३८. कफ, जनाह्‌, वाध आर्‌ उदररोगको हरता ह्‌ | १९ | 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी.। (३१३) 


बरंहणं हस्तिनीदुग्ध मधुरं तुवरं गुर्‌ ॥ २० ॥ 

वृष्यं बल्य हिमं स्िग्ध चक्षुष्य स्थिरताकरम्‌ । 

दास्तनाक्ा दध-धाठुजाका पप्र करनवारुः मधुरः कसर; मार 
चाय्यव्रधक, वर्कारक; रातर्‌ सिग्ध, नत्राका हतक तथा दद्ता 
करनवाखा ह ॥ २०॥ 

नारादुग्धम्‌ । 
नाय्यां ठु पयः शीतं दीपन वातपित्तजित्‌ ॥२३॥ 
चक्चुःशटामिघातष्नं नस्याञ्ोतनयोर्हितम्‌ । 


सराक्रा दृूध-ट्ख्का, चातर, दापन्‌, वात अर्‌ पत्तका जातनवाटख, 
च 


मृन्राकं रूढ तथा सामवातक्र नर कृरर्नवाखा तथा नसवार्‌ देनेमे अर 
आद्च्यातन्‌ कमं ( आंख तथा नाकम टपकानेम ) श्रष्ठहं॥ २९१॥ 


धारोष्णम्‌ । 


धारोष्णं गोः पयो बल्यं लघु शीतं सुधासमम्‌ रर 

दीपन च बिदोकष्नं तद्धाराशिशिरं त्यजेत्‌ । 

धारोष्णं शस्यते गव्यं घाराशीतं त॒ माहिष्‌ ॥रर 

शृतोष्णमाविकं पथ्यं शृतशीतमजापयः । 

आम क्षीरमभिष्यंदि रु शष्मामवद्धंनम्‌ ॥ २४ ॥ 

ज्ञेयं सवमपथ्य्‌ तु गग्यमाहिषवनितम्‌ । 

नारीक्षीरं त्याममेव हित न तु तं हितम्‌ ॥ २५ ॥ 
, श्ृरोष्णं केफवातघ्न -बृततशीतं त पित्तवत्‌ । 

अद्धोदकं क्षीरशिष्ट मामाछवुतरं पयः ॥ २६ ॥ 


(३९१४) भावभकाशनिचण्टुः सा. टी. । 


जलेन रहितं दुग्धमतिपकंवं वथायथा । 

तथातथा. गुर्‌ स्लिग्ध वृष्यं बटविवद्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 

गायका धारीष्म दूध अर्थात्‌ जो दूध निकालते दीषी छिया जवे वह्‌ 
दूघ--वरदायक, रघु, सीतल, जसृतके समान) दीपनः त्रदोषनारक दे । 
धारोष्ण दूध टण्डा हो जनेपर पीने योग्य नही होता] गायका दूतो 
धासेष्ण प्रशस्त है ओर भेसका धारादीत अथौत्‌ दुहनेके वाद शीतर हआ 
मरास्त गुणोवाा है 1 मेडका दूध-शीतक तथा वकररीका गरम पथ्य हे । 
कचा दूध-अभिष्यन्दि, भारी, कफ ओर आमक वढानवाङा है हस लिये 
गाय यर भेस्करे दूधक अतिरिक्तं सव कचे दूध अपथ्य हैँ । सका दृध तो 
कचा ही हितकारी है, गरम नदी । गरम किया हुजा दुध कफ़ ओर वातफतो 
नष्ट करता है, गरम करके ठण्डा क्रिया हुंखा दूध प्क नष्ट करता टै तथा 
वरावरकरा जल उाङक्र्‌ उवाल्कर रहा हुमा केवल दृध कचे दृधसे भीं 
र्का हे । जल रहित दुधको जितना पकाते जरिगे वह उतना २ भारी, 
जिग; वीय्ये तथा वख्वर्क होता चरा जाता है ॥ २२-२७॥ 


पीयूषाकेलाटक्षीरशाकतक्पिडमरिटाः । 
क्षीरं तत्कारपूताया घनं पीयृष्रुच्यते । 
नषघ्रदुग्धस्य पक्षस्य पिडः प्रोक्तः किलारकः॥ २८॥ 
अपक्वमेव यत्र क्षीरशाकं दि तत्‌ पयः। 
द्धा तक्रेण वा नघ्र दुग्ध बद्धं छुवाससा ॥ २९ ॥ 
दवभागेन रहितं यत्त्रपिडः स उच्यते । 
नष्ठदुग्धभवं नीरं मोरटं जय्यरोऽब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
पीप किलां च क्षीरशाकं तथेव च । 
तक्रपिड इमे वृष्या वंहणा बलवर्धनाः ॥ २१ ॥ 
गरः ॐष्मखा ह्या वातपित्तविनाशनाः । 


ह्रीतक्यादिनिघण्टुः भा.टी.!\ (३१५) 


दीप्ता्रीनां विनिद्राणां विद्रधौ चाभिपूजिताः॥२२॥ 

मुखशोपत्रषादाहरकतपित्त्वरप्रणुत्‌ । 

लघुबलकरो सच्यो मोरटः स्यात्सितायुतः ॥ २३३॥ 

तत्का प्रसूत गाय सादिके गाढे दृधको पीयष (खीस), कहते रै । दूधको 

नष्र दा जनेपर जो पिंड रह गया हो उसको किंकार ८ खोया ) कहते दँ । 
जो द्ध विना दी पके सूख गया हो उसे क्षीरशाकं कहते दै दै यात्र 
द्वारा जिस दृधको जमा कर कपडेमं छानकर जरूरदहित' करके पिंडशूप वना 
¡ उसे तक्राषिण्ड कटा जाता हे] फटे हुए दृधके पानीको मोरट कहते 
यह्‌ जच्ययने कटा दै | 

पीयुष जादि पचो प्रकारके दृध-वीयवर्धक, वृंहण, वकवधक+. मारी 
कृफक।रक, इदयको परिय, वात जर ॒पित्तको नष्ट करनेवलःतथा जिनकी 
अथि प्रदीत्त है । जिनको नीद नदी आती ओर विद्रधि, रोगवारको दितकर्‌ 
दे । खंड मिलाया इञा मोरट-हठका, वलवधंक, रुचिकारक ओर युख- 
दोप, तृषा, दाह, रक्तपित्त जौर ज्यरको दूर्‌ करनेवारा टै ॥ २८२३ ॥ 


सन्तानिका (मलाई) आद्दियिणाः। 


सतानिका गुरुः शीता व्रष्या पित्तास्षपातचत्‌ । 
तपणी बृंहणी लिग्धा बटासबल्ुक्रला ॥ ३४ ॥ 
खण्डन सहितं दुग्ध कृफकृत्पवनापदम्‌ । 
सितासितोपलायुक्तं शुक्रं बिमलखापहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रात्रो चन्द्रगुणाधिक्याद्रयायामाक्ररणात्तथा । 
प्राभातिक तदा प्रायः प्रादोषाद्वरू शीतलम्‌ ॥३&॥ 
दिवाकरकराघाताद्रयायामानिटसेवनात्‌ । 
प्राभातिका त॒ प्रादोषं टघुवातकफापहम्‌ ॥ २७ ॥ 


८३१६ ) पावध्रकाश्निषण्डुः मा. टी. । 
वृष्यं वृहणमच्िदीपनकर एूवाहिपीतं पयो 
मध्य॒हि बरदायक्‌ कप़दरं पित्तापहं दीपनम्‌ । 
वास्य बहकर ततौ बलकरं वृद्धेषु रेतोवरं ठ 
रघौ पथ्यंसनेकदोषशमनं क्षीरं सदा सेव्यते॥३८॥ 
वदंति पेयं निशि केवरं पयो 
योज्य न तेनेह स॒दौदनादिकम्‌ । 
स्वेदजीण यदि न स्वपेन्निशि 
क्षीरस्य पीतस्य न्‌ शेषसुत्सृजेत्‌ ॥ २९॥ 
विदारीन्यत्रपानानि दिवा हि यन्नरः | 
तद्विराह्यशपत्यथ रनौ कीरं सद्‌ा पिवेत्‌ ४ ४०॥ 
दीप्तानल कृशे धंसि बाले बद्धे षयःप्ि । 
मते हितत इर्य सयश्ुककरं यतः ॥ ४१ ॥ 
करं गव्यमथाज वा कोष्ण ईडादते पिवेत्‌ । 
टु पृष्यं ज्दरह्रं वातपितकफापहस्‌ ॥ २ ॥ 
गोडुग्यथम्वं कं वा छगीदुग्धसखद्वम्‌ । 
सवेदेततिदोषष्न रोचन षृलव्दनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
बहषृद्धिकःं ष्यं सदयस्तृत्तिकरं रघु ! 
अतिसारेऽतिमयि च ज्परेऽजीमे प्रशस्यते ॥४९ ॥ 

1 


इति दुग्धवगैः 
सन्तानिका अथात्‌ मदलयाई-मारी, शीतल, वीय्थवधेक, पित्त, रक्तविकार 
सै करनेवाडी ^ [व . ^ [8 
भर वादको न्ट करनेवारी) तृतिकारक, वृण, किग्ध तथा कफ, वक ओर 
वायक वढाती है | 


लावला दृध-क्फकृारक ओर वाञुनादाक है । वूरा ओर सितोपला 
(मिश्री ) वुक्त दृध; 


वीय्यवधेक यर्‌ त्रिदोषनारक है । 


दरीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.। (३१७) 


रातमे चन्द्रमकरे गुणेोकी माधिक्यतासे तथा व्यायाम र पाशथमके 
करनेसे प्रातःकाख्का दृथ-प्रायः शामके दधसे भारी तथा खण्डा है} 
सूयकी किरणोके सम्पकंसे;, वायुकं व्यायाम करनेसे, वायक सेवन करनेसे 
सायंकाश्का दुध प्रातःकाखके इधकीं अपेक्षा दरक तथा वात ओर्‌ कफकरो 
जीतनेवाला दै। 
पूवोहमे पिया हसा दूध-वीयेव्धक; धातुजौको पुष्ट करनवाखा जर्‌ 
अधिको वधेन करनेवाला होता है । मव्याहुमे प्या हमा बल्दायक; 
कफनाराक, पित्तको हरनेवाल तथा दीपन होता है । रात्रिम पिया इमा 
वच्चे ययि अथिदीपक तथा वल्कादी, वृद्धोके स्यि वीयोँतादक, पथ्य- 
कारक अनेक दोरपोको शमन करनेवाला है । ङु मनुष्योके मतम रातको 
द्ध दी पीना चाहिये} उसके साथ अन्न जादि नही खाना चाहिये । कर्यो 
क्ति यदि रात्रिम निद्रा नदी अवितो अजीर्ण होनेका भय दै तथा चतन 
ल्य हया दृध सव पीं जाना चाहिये छोडना नही चाहिये छोडा इञा दधः 
दोवग्ुक्त हो जाता ह ।! मनुष्य दाद्‌ करनेवाटे जो अच्रपान करता है उनकी 
सांतिके ल्यि रातको उसको दृध अवद्य पीना चाहिये । जिनको अथि दीप्त 
हो उनके खयि तथा कृरवारक, बद्ध इनके स्यि दूध अत्यन्त हितकारी दै । 
क्व किं यह शीघदी वीर्यको उव्पच्र कर देता है । 
गाय ओर वकरीके दधको यदि दण्डसे मथ कर किचिव्‌ गरम करके 
वे तो यह्‌ दुध-रधु, वीयवधेक, उ्वरनाश्चक तथा त्रिदोषनाश्क होता है । 
गाय आर्‌ वकराके द्धक फन्‌ ( ्चाग ) त्रिदोषनासकः; रु चेकारकः 
वृर्वधक, अथिवधक्‌, वीयकारक, सीधी विक करनेवाङी, दखकौ तथा 


[कसि 


अतिसार, मन्दा, उवर ओर अजीणमें प्रस्त दै ॥ ३४-४४ ॥ 
निदितम्‌ | 


विण विरस चाम्टं दुगधं अथितं पयः। 
वृजयेदृम्टल्वणयुक्त बुद्धयादिहयतः ॥ ९ ॥ 


बुरे वणवा, रसरहित, दुरगस्ित्तः फटे इए तथा जम्क ओर खवण रस्‌ 


८३१८) भावभ्रकाद्रानिघण्टुः भा. टी. । 


न्रे दुधकरा त्याग कर देना चाहिये क्यो कि यह बुदधयादिके दरने- 
वाखा है ॥ ४५ ॥ 


इती श्रीवैयरत्नपण्डितरामप्रसादालमज-वियाटकार-श्रीशिवरम- 
वैयरासिकत-लिवप्रकािकाभाषायां हरीतभ्यादि- 
निषण्टौ दुग्धवर्गः समाप्तः ॥ ११॥ 





द्पिवभः १२. 


दधि । 
दध्युप्ण दीपने सिग्व कषायालर्सं गरू । 
पकिम्छ . श्वासपित्तास्रशोथमेदःकफप्रदम्‌ ॥ 5 ॥ 
मूञङ्नच्छ प्रतिश्याये शीतमे विषमज्वरे 
अतिसरेऽशचौ काश्यै शस्यते बलश्ुक्रकृत्‌ ॥ २१ 
दाध~~गरस, द पन्‌, (स्नग्ध, कष्यानरस भार्‌ पाकम सम्ड दथा शरक, 
¶पएत्त) रक्त वकरार्‌, चाथ, मंद यर कफकरं करनेवाला ह्‌ । म्‌ त्कृच्छम) 


'तिद्यायमे सातयुक्तं विषमज्वरमं, अतिसारम, अरुचि आर छृदटतामं 
यहा अय्यन्त ।हतकारा तथा वर ओर वायका वटानेवाखदह ॥ १॥२॥ 


तद्धेदः। 

आदौ मन्दे ततः स्वाह स्वाद्रम्लं च ततः परम्‌ 
अम्ल चतुथमत्यम्ट पञ्चम द्धि पच्या ॥३॥ 
मन्द्‌ दुग्धवद्व्यक्तरस किंचिद्घन भवेत्‌ । 

मन्दं स्यात्सृष्टविण्मूतरदोषचयविदादफृत्‌ ॥ ७॥ 


द्रीतक्याेनिघण्डुःमा.टी.।1.: (३१९) 


यत्सम्यग्घनतां याते व्यक्तस्वादुरस भवेत्‌ । 
अव्यक्ताम्लरस्‌ तच्च स्वादु वि्गेरुदाहतम्‌.॥ ५ ॥ 
स्वाद्‌ स्यादत्यमिष्यदि वृष्य मेद्‌ःकफापहम्‌ । 
वातघ्नं मधुर पाके रक्तपित्तपरसादनम्‌ ॥ & ॥ 
स्वाद्रम्छं सादमधुरं कषायानुरसं भवेत्‌ । 
स्वाद्रम्छस्य गुणा ज्ञेयाः सामान्यदधिवजनेः ॥७॥ 
यत्तिरोहितमाधुय्य व्यक्ताम्लत्वं तदम्क्कम्‌ । 
अम्ट तु दीपन पित्तरक्तचेष्मविवद्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदत्यम्ं दन्तरोमहषकण्डादिदादृछ्ृत्‌ । 

अत्यम्टं दीपन रक्तवातपित्तकरं परम्‌ ॥ ९ ॥ 
-गन्यं द्धि विशेषेण स्वाद्रम्टं च रुचिप्रदम्‌ । 
पवि दीपन हयं पुष्टिकृत्पवनापहम्‌॥ १० ॥ 
उक्त दध्नामशेषाणां मध्ये गव्य गुणाधिकम्‌ । 
मारिष दधि सुस्निग्धं डष्मर वातपित्तचत्‌ ॥११॥ 
` स्वादुपाकममिष्यदि वृष्य गुवखदूषकम्‌ । 

आजं दध्युष्णकं मारि, घु दोषच्रयापदम्‌ ५१२ ॥ 
-शस्यते श्रासकासाशश्षयकाश्यंषु दीपनम्‌ । 
पक्रदुग्धभवं र्च्यं दधि स्निग्धगणोत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
-पित्तानिटापरं सवेधात्वथिबल्वद्धनम्‌ । 

असारं दपि संग्राहि शीतल वातले रषु । 
.पिष्रमि दीपन रुच्यं अहणीरोगनाशनम्‌ । 


(३२०) भावप्रकारनिचण्टुः भा. टी. 


गलित इयि सुरिनग्ध वातघ्नं कफकृद्धर्‌ ॥ १५ ॥ 
वलपुषिकरं श्च्यं मधुरं नातिपित्तङृत्‌ । 

सशकंरं दधि श्रेष्ठ वृष्णापित्ताखनित्‌ परम्‌ ॥१६॥ 
सगुडं वातनुद्‌ वृष्य बृहणं तपरणे शर । 

न नत्त दयि युञ्जीत न चाप्यघतशकरम्‌ ॥ १७ 
नायुटरसुषं नाक्षौद्रं नेष्णनामल्कैरविना । 

शस्यते दयि नो रघौ शस्वं चघरतान्वितम्‌।॥१८॥ 
रक्तपिरकफोत्थेषु विकारेषु च नैव तत्‌ । 

हेमन्ते शिशिरे चापि वषौसुं दधि शस्यते ॥ १९॥ 
श्रद्रीष्मवसन्तेषु प्रायशस्तदिगहितम्‌ । 
ञ्वशस्र्पित्तवीसपेङष्टपांडमयप्रमान्‌ ॥ २० ॥ 
पाप्डुयात्फरायलं चोरं विधि दिखा दधिप्रियः । 
द्धरस्त्परि यौ मागो घनः स्नेहसमस्वितः ॥२१॥४ 
स कोके सर इत्युक्तो दध्नो मण्डस्तु मस्ति! 


मन्द, सवादु, स्ादवल, जम्क ओर अलम्ड इन भेदोसे दही पांच प्रका- 
रका हे । 

दुधके स्मान अव्यक्त रसवाला तथा गाढा जो दही हो उ्तको भेद कहते 
हे । येद्‌ ददी-ूत्र मल्को निकाठनेवाला तथा त्रिदोष जर दाहको 
करता ट्‌ । 

निस दीम अम्क रस॒ व्यक्त न हआ हो उसको स्वादु कहते है } स्वाह 
ददी-जमिष्यन्दि, वीयेव्कः मेद ओर कफको वडनिवाखा, वातनाक,पाकमे 
मधुर तथा रक्तषित्तको दुर्‌ करनेवाला है । 

जो ददी गादा, मधुर तथा कषायानुरस दो उसको स्ाद्रम् कटे है । 
स्रादम्खक गुण सामान्य दधिके सगान ही जानने । 


हरीतक्याडिनिवण्टुः भा.टी.। (३२१) 


जिस दीम. मीटेपनका नाञ्च तथा खरा व्यक्त हो उसको अम्डं 
कहते दै । अम्ड दही-पित्त, रक्तविकार यर कफको बढाता है | ^. 

ञो . दही दन्त ओर रोमौमें दर्पं तथा कण्ठ आदिमं दाह करता दै उस- 
करो अत्यम्ड कहते टै । अ्यम्ड ददही-दीपन तथा रक्त, वात यर पित्तिका 
अच्यन्त कोप करता है । 

गायका दही विशेष करके मीरा, खल्य, रुचिकारक, पवित्र, दीपन, दृद 
यको परिय) पुष्टिकारक तथा पवननारक हे । 

सव दधिर्यो गायका दही दी अधिक गुणवाद) | 

मैसका ददी-अस्यन्त किग्ध, कफकारक, वातपित्तनाश्चक, पाकम स्वाद; 
अभिष्यन्दि, वीयेवधैक, भारी ओर रक्तको दूषित करनेवाखा है । ' 

वकरीका ददही-गरम, आदी, हर्का, त्रिदोषनाश्क तथा उवास, कासः 
अशे, क्षय ओर छृदतामे हितकाशै इ तथा दीपन हे 1 | 

पके इए दृधका दही-रुचिकारकः सिग्ध, उत्तम गुणोवाखा, पित्त तथा 
वाघुको नष्ट करनेवाला तथा सव धातु, भधि जर वर्को बढनिवाङा है । 

साररहित दृधका ददी-गरादी, शीतर) वातकारक, रघु, विष्टम्भकारकः 
दीपन, ₹चिकारक ओर अहणी रोगको नष्टं करनेवात्म होता है । 


गाङिति जथात्‌ वस्मे छना' इञ ददी-स्निग्ध, वातनाराकः, कफकारकः 
मारी, वरुपुष्टिकारक, रुचिकारक, मधुर ओर किंचित्‌ पित्तको करनेवाला दै । ° 

वूरेवाख ददी-श्रेष्ठ तथा वृष्णा, पित्त मौर स््ताथिकारोको जीतने- 
वाखा दै) नि 
गुडवाखा दही-षीथवर्धक) बरंहणः वृन्तिदायक ओर मारी टै 1 

रात्रिम ददी खाने योग्य नही यदि खानामीददो तो विना धृत जर 
खाण्ड; विना मूगकी दालके; बिना मधुके, तथा विना गरम पदाथोके 
ओर आमलोके न खाये । रातको दही खाना उचित नकश; यदि खाना दहो 
तो धृत ओर जर डारक्र्‌ खावे । एवं रक्त पित्त कफविकारोमं तो ददी 
खाना दी नही चाहिये । 

२१ 


(३२२ ) भावमकास्निघण्टुः भा. टी. । 
हेमन्त, शिरिर र्‌ वधामें ददी खाना उत्तम है । दरद्‌) भीष्म ओर्‌ 
घसन्तंम प्रायः दही खाना गर्हित दे । 
जो मनुष्य विधिके विना ददी खाता हे वह ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, 
कुष्ट, पाण्डु ओर अमको तथा उग्र कामलाको प्राप्त करता है । 
दीक ऊपरकरा जो भागं गाढा तथा स्नेहयुक्त होता है उसे सर कटतेदै। 
ओर ददे मण्डको मस्तु कहते रै ॥ २-२१ ॥ 
6.९ वातव्‌ 
सरः स्वादुुंसवृष्यौ कातवहिप्रणाशमः ॥ २२ ॥ 
पित्तेष्मपिवद्चनः 
साम्लो वस्तिप्रशमनः मविवद्धनः। 
मस्तु छपर ल्यं र्ुयक्ताभिरूषिषत्‌ ॥ २३ ॥ 
सतोविशोधनं न्नदि कृफदृष्णानिखापहम्‌ । 
उदृष्यं प्रीणय शी भिनत्ति सरुसंचयम्‌ ॥ २४॥ 
इति दधिवगेः | 
सर-सवादु, भारी, बीयवधेकः वात तथा वहिको नष्ट करनेवारा होता हे । 
तथा खट्वा, चक्िरोगोको शमन करनेवाखा जर पित्त जोर कफको बदानेवाटा 
होता है । 
मस्तु-गलानिको द्रनेवाला, वलकारक, हल्का, यच्रकी इच्छा करने- 
[^ व] (न | 
वाला, नाड्या शोषन्‌ करनेवाला, आहाद्कारक, घदृष्य, वृपतिकारक, 
मल सेचयकरो चीर ही तोडनेवारा ओर कफ, तृष्णा तथा वादको नष्ट 
करता हं ॥ २२-२४॥ । 
क दयरत्न * ७ पि 
दत श्रचचरत्न-प ०--रामप्रसादात्जविचाठकार-शिवरामदेचश्रत-किवप- 
कारिकराभापायां हरीतक्यादिनिषण्टो दयिवगः समाप्तः ॥ १२॥ 
र~ 8 


दरीतक्यादिनिषण्टुःभा.ठी.1 (३२३) 


तक्रवगंः १२, 
घोट त॒ मथित तक्रमुदधिच्छच्छिकापि च । 
ससरं निजं चों मथित त्वसरोद्कम्‌ ॥ 3 ॥ 
तक्रं पादजटं मोकयुदिश्विच्छश्वारिकम्‌ । 
छच्छिका सारदीना स्यात्स्वच्छा प्रचुरवारिका ॥२। 


तक्र पांचप्रकारका ह्‌, धा, माथेत, तक्र), उदादवत्‌ अर छच्छक् | 
विना जर उलि मखह सहित विख्ये इए ददहयको षार कतं ह । मरूडट 
उतार कर विना जख इठे जो दही विलोया जाय उसे मथित कहते है । जिस 
ददीमे चतुध भाग जर डाक्कर्‌ व्रिखोया जाय उसका तक्र कृते हे | भसं 
दीम आधा जर डालकर्‌ विखोया जाय उसका उददिवत्‌ कहत हं । ता 
गजस दद्दीमेसे मक्खन निकाक लिया ही .आओर जा स्वच्छ तथा अत्यन्त जल 
चाल ददो उसको छच्छिका कहत हं ॥ ९ ॥ २ ॥ 


घोरं तु शकंरायुक्तं गुणेक्ञेयं रसाल्वत्‌ । 
वातपि्तदरं ह्यदि मथिते कफपित्तय॒त्‌ ॥ २ ॥ 
तक्रं राहि कषायाम्टं स्वादुपाकरसे लघु 
वीर््योष्ण दीपनं वृष्य प्रीणन वातनाशनम्‌ ॥४६॥ 
ग्ररण्यादिमंतां पथ्ये भवेत्सग्राहि खचवात्‌ । ` 
किचित्स्वादुविपाकित्वाघ्न च पित्तपमरकोपनम्‌ ॥५। 
केषायोष्ण दीपनं . वृष्यं प्रीणन वातनाशनम्‌ । 
कषायोष्णविकाशित्वादरौक्ष्याञ्चापि केफपटम्‌ ॥६॥ 


खाण्ड डाखकर्‌ पिय ह घोर रसाखके समान गुणबाल! द्ीता ₹, तथा 
वातपित्तनाशक आर्‌ मनक प्रस्मच करन॑वाख हाता ह ॥ व 


८ ३२४) भावम्रकाशनिवण्टः भा. टी. । 


मथित-कफः पित्तिको दूर्‌ करनेवास दै । । 

तक-आदी) केसेख, खद, पाक भोर रसमे सादु, इरका, उम्णवाय. 
दीपन, वीथवरभक, तृिकारकः वातनाशक ओर ग्रहणी यादि रोगवारकं 
लिये पथ्य है | _ 

तक्क-ख्घु होनेसे आदी, पाकम किंचित्‌ स्वादु दानेसे वा्तको प्रकुपित न 
कस्तेवाका, कषाय, गरम, विकासी तथा रुक होनेसे कफनाञचक होता दै २-६ 
न्‌ तकसेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवंति येगाः। 
यथा सुराणाममत्‌ सखाय तथा नराणा भुवि तक्रमाहुः | 
अम्लेन वाते मधुरेण पित्तं कफं कषायेण निति सयः 
उदशित्कफलृद्रल्यमामष्न परमं मतस्‌ ॥ ८ ॥ 
छच्छिका शीतला ष्वी पित्तश्रमतषाहरी । 
वाततुत्कफकृतसा तु दीपनी लवणान्विता ॥ ९ ॥ 


तक्को सेवन करनेवाका मनुष्य रोगी नरी होता, तक्रसे नष्ट कयि हए 
रोम फिर नही आते । जसे देवताजोके स्यि अग्रत सुखदायक दै वैसे दी मन- 
प्योके छ्यि तक्र हे । 
तक्र-अम्छरससे वातको, मधुर रससे पिततिको ओर कषायसे कफको शीघ्र 
ही नष्ट कर देता दै | 
उदरिवत्‌-कफकारकः बख्वर्धक जरं आमनादयकं होता हे 1 
यच्छिकरा-शीतर, दख्की, दीपन, क्वणरसयुक्त, कफकारक, वातनाशक 
तथा पित्त, श्रम ओर तृषाको दूर करती है ॥ ७-९ ] 
भ क्ष 
उद्धृतघ्रतस्तोकोद्धतघ्रताठदध तवृतानि । 
सुमुद्ध कै [ [॥ ॥) ह क 
समुद्धत घृत तक्र पथ्य छघु विशेषतः । 
स्तोकोदतथतं तस्माद्‌ गु वृष्यं कफावहम्‌ ॥१०॥ 
अनयुद्धृतघत सद्र गुर पुषटिकफम्रदम्‌ । 


धक किक ¢ [3 [० क 
जिस तकरमसे सम्पूण मक्खन निकाल किया हो वह्‌ पथ्य सौर असयन्त 


टरीतक्यादिनिघण्टुः भा.टी.। (३२५) 
होता हे । जिसमेसे भोडा मक्खन निकार स्यि हो वड सारी, . वीय 
वर्धक ओर कृफकारक दै । जिसमेसे धत नहीं निकाला वह्‌ गाढा, भारी 
यर्‌ पुष्टि तथा कफकारक दता ६ 1 १०॥ 


वतिऽम्ल शस्यते तकर श्ुण्टीसेधवसंयुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
पित्ते स्वादु सितायुक्तं सव्योषमधिकं कफे । 
दिग जीरयुतं घोरं सेधवेन च संयुतम्‌ ॥ १२ ॥ 

यवेद्तीव वातघ्नमर्शेतीसारहस्परम्‌। ` 

सुरुच्य पुष्रिदं बस्य वस्तिश्ूखविनाशनम्‌ ॥ १३॥ 

वातम्‌ सीं ओर सैंधव नमक युक्त खद्धात्क्र देना योग्य दै । 
पित्तम मधुर तथा बृरासे यक्त तक्र देना चाहिये ! तथा कफम सोठ, मिर्च, 
पृएटय॒क्त तक्र दना चाय 

हग जरा अर्‌ सवव उाख्कर्‌ प्या हसा वङ-वातका अत्यन्त नष 


करनेवाखा, अर तथा अतिसारको जीतनेवाा, रुचिकारक) पुष्टिदायक, क्ट- 
वधक तथा वस्तिके शूकरो ट्र करनेवाला होता दै ॥ ११-१३ ॥ 


मू्रकृच्छे तु सशुड पाड्रोगे सविकम्‌ । 

तक्रमामे कफ कोष्ठे इति कण्डे करोति च ॥ १४ ॥ 
पीनसश्वासकासादौ पक्रमेव्‌ प्रगुल्यते । 
शीतकाटेऽयिमयि च तथा वातामयेषु च ॥ १५॥ 
अरुचौ स्रोतसां रोधे तक्र स्याद्म्रतोपमम्‌ । 

तत्त हति गरच्छदिपरसेकविषमज्वरान्‌ ।॥ १६ ॥ 
पाडमेदोग्रदण्यशोमूचरग्रहमगन्दरान्‌ । 

मेह गुल्ममतीसारं शूरम्टीहोदशरुचीः ॥१७ ॥ 


(३२६ ) भावभ्रकाशनिचण्टुः भा. टी. । 


श्ि्रकोष्ठगतव्याधीन्‌ फुष्ठशोथतषाकृमीस्‌ । 

नैव तर क्षते दय्याघ्रोष्णकाटे न दुबेरे ॥ १८ ॥ 
च^मूच्छाभ्रमदहिषु न रोगे रक्तपित्ते । . 
यान्युक्तानि दंधीन्यष्ठौ तद्गुण तक्रमादिशेत्‌॥१९। 


इति तक्रवगैः । । 

मूत्रकृच्छरमे गुड डालकर पिया हमा तथा पाण्डुरोगे चित्रकं डारुकरं 
पिया हया घोर गुणकारी होता है। 

कचे दूघका तक्र-कफको कोठेमे हरताहै तथा कण्ठे. उखन्न कर देता 
है १ अतः पीनस, श्वास, कास, आदिमे पक्के दधका तक्र ही प्रयुक्त करना 
चाहिये 

सीतकोर्म, अभिकी मंदतामे, वातन्याधिवेमे,जरव्िमे, नाडियोके रोधमें 
तक्र अगृतके समान होता है | तक्र-विष, वमन, प्रसेक; मूत्रमरह, भगन्दरः 
मह) गुल्म, अतिसार, शू, प्ठाहा, उदररग, सर्वि, सित्रकीट, कोएग- 
तरोग कुष्ठ श्ञोथ, तृषा ओर कमिरोगको दर करता दै। 

क्तम उष्णकारम, दुवर भनुष्यको, रक्तपित्तजविकारमे तथा मूच्छी, अम 
आर्‌ दाहम तक्र देना अच्छा नही है | 

आठ प्रकारका ददियोमसे जिस २ दहीक्म जो तक्र है उस २ दीक 


क ९ दाक गुण 
उस २ तक्रमे जानने चाहिये | १४--१९ ॥ 


[२ [स [द्‌ [ऋ 
इतिं श्रीकेरत्नपण्डितरामप्रसाद त्मजावरियाडकाराशिवराभेवैवशा- 
सिकृतरिवप्रकाशिकाभाषायां हरीतक्यादिनिधण्रौ 
तक्रवगेः समाप्तः ॥ १३ ॥ 





ट्रीतक्यादिनिचण्टुः भा.टी.1 (३२७7 


. £ 
नवनीतवगः १४. 
। | -उ्कन्य--्- 

श्रक्षणं सज्जं हेयगवीन नवनीतकम्‌ । 


नवनीतं दितं गव्यं वृष्यं वणेबटिक्रत्‌ । 

संयाहि वातपित्तासरकक्षयार्शोदितकासहत्‌ ॥ १ ॥ 

तद्धितं बालके वृद्धे विशेषादमृतं शिशोः । 

नवनीतं मदिष्यास्तु वातश्चेष्मकरं गुर्‌ ॥ २॥ 

दाहपित्त्चमररं मेद्ःश्चकविवद्ंनम्‌ । 

दुग्धोत्थ नवनीतं तु चक्षुष्यं रक्तपित्तयुत्‌ ॥ 

ष्ये बल्यमतिरिनग्ध मधुरं राहि शीतलम्‌ । 

नवनीतं त॒ सद्यस्कं स्वादु माहि हिमं ट्घु ॥ ® ॥ 

मेध्यं किचित्फषायाम्टमीषत्तकाशसफरमात्‌ । 

सक्षारकटुकाम्छत्वाच्छयशःकुष्ठकारकम्‌ ॥ ५ ॥ 

शष्मर गुर मेदस्यं नवनीतं चिरन्तनम्‌ ॥ & ॥ 

इति मवनीतवगैः । 

गायका मक्खन-ह्तकार, वववधक., वर्ण, बल) आसईनकरा वट मवा 

आही तथा वात, पित्त, रक्तविकार क्षय, अदयै, अर्दितवातत ( उकवा )खांसी 
, इनको नए करनेवाख ह ¦ 

मक्खन-वाख्क बद्र सवकं स्य हहदछारा ६ । विशेष करक वाको 
अमृत समान दै 1 । 

भैसका मक्खन-वातकफकारक, भारी, दारः पित्त ओर श्रमको ह्रनेवाला, 
मेद्‌ जर वीयैको वटनिवाख होता दै | 


(३२८ ) भावभकसशनिचण्टुः भा. टी. । 


दूध निकका हुमा मक्खन-नेत्रोको दितकारी, रक्तपित्तनाशक, बरका~ 
रक, लन्त सिग्ध, मधुर, आदी यौर शीतक दै । 

तत्ालका निकला हया सक्छन-स्वादु, आदी, शीतक, हदट्का, बुद्धि- 
वर्क तथा तक्र यश्च वीच जाजनिसे किचित्‌ कषाय ओर किंचित्‌ खटा 
होता दै । 

वहत देरका निकला हभ सक्खन-श्षार, कटु भर अम्ड रसवाङा होनेके 
कारण वसन, अंश ओर बुष्ठको दरनेवाला, कफवद्धैक; मारी तथा मेदको 
वटानेवाखा होता है 1! १-६ ॥ 


हति श्रीकैघरतलन-पडितरामग्रसादात्मजविदयारङ्करश्रीशिवसम्भवैवशसि- 
कृतायां शिषप्रकाशिकासाषायां हरीतक्यादिनिघण्टो 
नवसातवगः समाः ॥ १४ ॥ 





-छृतवभः १९. 


-->“-&+-- 
¶ृतमाज्य इविः सविः कथ्यते तद्ुमा अथ | 
धृतं रसायनं स्वाढु चष्चुष्य वह्विदीएनस्‌ ॥ १ ॥ 
शीतवीय्यं विपालक्ष्मीपापपित्तनिलापहम्‌ । 
अस्पाभिष्यंदिकात्थौजस्तेजोखवण्यडुद्धिुत्‌ ॥२॥ 
स्वरस्मृतिक्रं मेध्यमाधष्यं बरुकृद्गुर्‌ । 
उदाव्तज्वोन्मादद्चूलानाइकणार्‌ हरेत्‌ ५ ३ ॥ 
स्नग्ध कफं वृष्यं क्षयवीस्पैरकततुत्‌ । 
गव्यं घृतं विशेषेण चक्षुष्यं वृष्यमथिक्रत्‌ \  ॥ 
स्वादुफाकरस शीतं वात्पित्तकफपहम्‌ । 


दरीतक्यादिनिषण्टुः भा. दी.।1 (३२९) 


मेषालावण्यकांत्योजस्तेजेवरदधिकरं परम्‌ ॥ ५ ॥ 

अलक्ष्मीपापरकषोध्न वयसः स्थापनं गुर । 

वर्य पवित्रमायुष्यं सुमृगल्यं रसायनम्‌ ॥ & ॥ 

सुगन्ध रोचकं चारु सवाजेषु गुणाधिकम्‌ । 

माहिषं तु घृतं स्वाद्‌ पित्तर्छानिापहम्‌ ॥ ७ ॥ 

शीतल छेष्मल वृष्यं शु स्वादु विपच्यते । 

आजमान्य करोत्यथ चक्षुष्यं बलवद्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 

कासे श्वासे क्षये चापि हितं पके मवेत्कट्‌ । 

ओष्ट कट्‌ घृते प्के शोपक्रिमिविषापदम्‌ ॥ ९ ॥ 

दीपन कफवातघ्नं कु्ठय॒रमोदरापदम्‌ । 

पाके टष्वाषिकं सर्पिः सवरोगविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 

वृद्धि करोति चास्थीनामश्मरीशकरापहम्‌ । 

सुश्ुष्यमयिसंधुक्ष्यं वातदोषनिवारणम्‌ ॥ ११ ॥ 

कृफेऽनिले योनिदोषे पित्ते रक्ते च तद्धितम्‌ । 

चक्षुष्थमाल्य स्रीणां वा सर्पिः स्यादग्रतोपमम्‌ १२॥ 

युद्धि करोति देहामेटघु पाके विषापहम्‌ । 

तपण नेचरोगष्नं दाहलुद्रडवाधृतम्‌ \॥ ३२ ॥ 

शृत, आज्य ओर हवि यह्‌ धके नाम है । इसके गुणेको कहते दै । 

धृत-रसायन, स्वादु, नेत्रको हितकारी, अथिदीपक, शीतवीयै, एफिन्चित्‌ 
अभिष्यन्दि, कान्ति-ओज, तेज रावण्य बुद्धि, स्वर, स्मरति, मेधा, आयु 
वर नको वढनेवाला, मारी, स्निग्ध, कफकारक, वीयवद्धक तथा वीये, 
अलक्ष्मी. पाप, पित्त, वायु, उदार्व्तं, ज्वर, उन्माद, शूल, आनाह, व्रणः 
स्य तथा विसर्पं इनको नष्ट करता हे । 


(३३०) भावप्रकाश्ानिवण्डुः भा. टी. । 


गायक्रा घी-यिनेष करके नेत्रोको हितकारी, वीयवद्धक, अधिदीपक 
याक ओर रसम स्वाद, शीतर, त्रिदोषनाञ्चक, मेधा, लावण्य, कान्ति, तेजः 
यज इनकी वृद्धिको करनेवालजरष्मी,पाप जीर राक्षसमयको नष्ट करनेवारा, 
सयुको स्थापित करनेवाला, भारी, वख्वद्धकः पवित्र, ययुवद्धैक+मङ्गल्कारक; 
रसायन, सुगन्धयुत, रुचिकारक सुन्दर तथा सवेधृतोसे अधिक गुणकारी दै । 

भेसका धी-स्वादु, पित्त, रक्त तथा वायुको दूर्‌ करनेवाखा, शीतर, कफ- 
वृरधंक, वीयेव्ेक मारी तथा पाकम स्वादु दै । 

वकरीका शी-अथिदीपक, नेत्रौको हितकारी, बल्वरधक, कटु तथा 
ऋस, श्वास ओौर क्षयम हितकारी है । 

ऊटनीका धी-पाकमे कटु, दीपन, कफ ओर वातको नष्ट करनवाला 
तथा सोष, कृमि, विष, बुष्ठ गुल्म ओर उदररोगकेो दूर्‌ करनेवार दै । 

मेडका धी-पाक्मे रघु, सवेरोगनाद्चक, अस्थियोकी बद्धिको करने- 
वाख; पथरी तथा शकेरक्ो नष्ट करमैवाखाः नेत्रोको हितकारी, अथि- 
दीपक, वातदोषोका निवारण करनेवाखा है । 

नारका वी--कंफ, वात, योनिदोष, वात, रक्तविकारमें हितकारी, नेत्रोको 
दितकारी तथा अमृतके समान है । 

घोडीका धी-देहकी अधिको दीपन करनेवाला है, पाकम हरका दै, 
विषविकारको दूर करता देः तपण दै, नेत्ररोगनाशक दै तथा दाहको 
दुर करता दै ॥ १-१३॥ 


घृते इग्धभ्व माहि शीतं नेसेगहत्‌ । 

निरेति पित्तदादाखमदमुछीभमानिलान्‌ ॥ १४॥ 

श उच हा धी-खादही, शीतर, नेत्ररोगोको हरनेवाठा, पित्त 
दाहः रक्तविकार, मद, गूः अरम ओर वायुको दूर करता दै ॥ १४ ॥ 

इविद्मस्तनदुग्धोत्थ तस्स्यदवियंगवीनकम्‌ । . 

दैयगवीनं चक्षुष्यं दीपनं रुचिकृत्परम्‌ ॥ १५ ॥ 


रीतक्यादिनिवण्टुः भा. टी. (३३१) 


बलकृ इणं वृष्यं विरैषाज्ज्वरनाशनम्‌ । 

वेषादृद्ध भवेदाज्यं पुराण तत्िदोषतत्‌ ॥ १६& ॥ 
मूाकुष्टविषोन्मादापस्मारतिमिरापहम्‌ । 
यथायथाखिटं सर्पिः पुशणमधिकं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तथातथा गुणः स्वेःस्वेरधिकं तद्दाहतम्‌ । 
योजयेन्नरवमेवाज्यं भोजने तपणे श्रमे ॥ १८ ॥ 
बलक्षये पांडगोगे कामलनेघरोगयोः । 
राजयक्ष्मणि वारे च वृद्धे शुष्पक्रते गदे ॥ १९ ॥ 
रोगे सामे विष्च्यां च विषंधे च मदात्यये ¦ 

ज्वरे च दहने मदे न सार्पिवहुं मन्येते ॥ २० ॥ 


इति घरतवगेः । 
1 
पिके दिनके जमाए हए दधसे निकाला हआ धी हैर्यगवीन कटा जातत 
द । दैयंगवीन्‌-नेत्रोको हितकारी, दीपन, रुचिकारक, बरूवधंक, बृंहण, व्रष्य, 
विशेष कर्‌ ज्वरनाश्चक दोता दै 


एक वेका पुराना घी-त्रिदोषनारक;) मूच्छ, कुष्ठ, विष, उन्माद; 
अपस्मार ओर तिमिरको दूर करता है । जैसे जैसे घी अत्यन्त पुराना होता 
ह वैसे २ रोगनाञ्चक गुणों अधिक होता जाता है । त्रिदौषननित ओर 


[9 


¶कृष्रजाचत निकार दूर्‌ करक ।ख्य पुरानं घर म्रयसा ह्‌। 


भोजनम तृप्त करनेके स्यि, थकावट दृर्‌ करने स्यि, बलक्षये, पाण्डु 
रोगमं, कामलामे, मन्द दृष्टि होनेपर नेत्ररोभोमें नवीन धीका ददी उपयोग 

करना चाहिये । 
=>9 के 


भ ४ 
राजयक्ष्मा यचा आर्‌ बृढकं रोगाम, कफप्रधान रोगा साम ॒व्याधि- 


{ ३३२ ) सावमरक्ादानिचण्टः भ. टी. । 


यामे, विसूचिकाम, सदाव्ययम, विवन्धम जर्‌ मन्दाभिम अधिकं छत नह। 
खाना चाहिये \। १५२० ॥ 


इति श्रीवेयरसनरामप्रसादाससजविचाख्ड्गरायवदम्मक्यन्चाखरत 
दिवप्रकाडिकासाषाया दरतक्यादाचवण्टा घृतवं समाप्तः ॥ १५ ॥ 








१. 


मूत्रवभेः १६. 


न= 


गोसूत्रम्‌ । 
गोधु कट्‌ तीक्ष्णोष्णं क्षारं तिक्तकफापहम्‌ । 
छष्वुश्िदीपन मेध्यं पित्तत्फफवातहत्‌ । 
शुलगल्मोदरानाहकण्डुकिश्चखयेगनित्‌ । 
किलखासगद्वातामबस्तिर्क्कुषटनाशनम्‌ ॥ २ 
कास्श्रासापं शोथकामलपाड्रोगहत्‌ ॥ 
कण्ड्ूकिरासुशदञ्चुलश्ुखाक्षिरोगान्‌ 
गुरमातिसारमरूदापयमूष्रोधान्‌ । 
कासं सकुष्टजटरकरिमिपाडरोगान्‌ 
गोभूमेकमपि पीतमपाकरोति ॥ ४ ॥ 


गोमूत्र-कट, ताक्ष्णः उष्ण, क्षार, तिक्त) कफएनाराक, हट्का, अथिदीपक) 
युद्वद्रकः पित्तकारक, कफवतिनारक होता है 1 एवे श्यूज, गुल्म, उदर्रोय, 
आनाह, कं, अक्षिरोग, सुखरोग, किलास, आमवात, बस्तिरोग, कुष्ठ, कास, 

श्वासः, शोथ, कामला) पाण्डरोग इन स्वको द्र करता दै ] 
कट्‌, कलस) अङ, शूल, सुखरोग, अक्षिरोग, गुल्म, अतिसार, वाक्तसेय, 


लुद्धिः 


दरीतक्यादिनिघण्टुः भा. दी.। (३३२) 


मूत्रावरोध, कासः, बुष, जठररोग, छरमि ओंर पाण्डुको केव एक गोमूत्र ही 
पीनसे दूर्‌ करदेता है ॥ १-४ ॥ 
सवेष्वपि च मूत्रेषु गोमू गुणतोऽधिकम्‌ । 
अतो विशषात्कथितं मूं गोमूुच्यते ॥ ^ ॥ 
प्टहोद्रश्वासकासशोथवर्चोकफापहम्‌ । 
शुट्य॒ट्मरूजानाहकामलपांडोगहत्‌ ॥ & ॥ 
कषायं तिक्ततीक्ष्णं च पूरणात्कणशुखचत्‌ ॥ ७॥ 


सव मूत्रामं गुणासे गोमूत्र अधिक गुणवाखा कहा दै, इस चि केवर 
मूत्र चब्डस गोमृत्रका दी प्रयोग करना चाहिये । गोमूत्र--प्टीहा, उदर, 
श्वास, कास. योधः विवध, शूल, गुल्म, अनाह, कामला ओर पाण्डुरोगकरो 
दूर कृरता हे । कषाय, तिक्त जर गरम करके कानमे डारनेसे कानके शूल- 
को दर करता टै ॥ ५-७ ॥ 


नरम गर इति सेविते तद्रसायनम्‌ । 

रक्तपामाहरं तीक्ष्णं सक्षारं लवणं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

गोजाविमदिषीणां तु श्ीणां मूं प्रशस्यते । 

खरोष्रमनराश्वानां सां मघं हितं स्यतम्‌ ॥ ९ ॥ 

इति मूत्रव्ैः 

मनुभ्यका मूत्र सेवन करनेसे गरदोषको दूर्‌ करता है जर रसायन दै । 
तथा रक्तविकार जौर पामाको हरता दै, तीक्ष्ण, क्षारयुक्त ओर नमकीन दै । 

गौ, वकरी.मेड ओर भैस इनमे खी-जतिका मूत्र अच्छा होता है । गधा; 
ऊंट, मनुष्य ओर प्मेडा इनमें पुरुष जतिका मूत्र हितकारी होता द॥८॥९१ 

दा श्री्ैयरलनपण्डितरामग्रसादात्मजविचारङ्करीशिवरभवेयसाशे- 


[० 


कृत~-शिवप्रकाशिकामाषायां हरतक्यादाचेवण्टा मूत्रवगेः समाप्तः १६॥) 
[यानयानं । 





(३३४) मावध्रकारनिषण्टुः भ्य. दी. । 


तेलवगः १७. 


विलादिक्चिष्वस्तूषां श्वहस्तेटघदाहतम्‌ । 

त॒ बत्हरं सयं विशेणत्तिरुसमवम्‌ ॥ १ ॥ 
तिर्तैछ शुर स्थेथ्यबरवणकृरं सरम्‌ । 

वृष्यं विष्शि विशं मधुर ससफकयोः ॥ २६५ 
युष््य फवायातुरस तिक्तं वातकफापहम्‌ । 
वीर्योष्णं दिर स्पशं वृण रक्तपित्तञ्त्‌ ॥२ ॥ 
लेखनं बदविण्डूं गभौशयविशोपन्‌ । 

दीपन बुद्धिं मध्य म्यवायित्रणमेदहचत्‌ ॥ ४ ! 
श्रोयोनिशिरश्ूलनाशनं सवुताशकमप्‌ । 

त्वच्थं केश्य च च्षुष्यमभ्यंगे मोजनेऽन्यथा ॥५ 


[पिर आदि सन्ध वरुक्रा पीडन करनेसे निकाखा हभ स्ह तै 
कटा जाता है 1 सव प्रकारके तरु प्रायः वातनाशक.दोते है । यौर तिरोक्रा 
ते व्रि्नेष स्यसे वातनारक दै । तिखकरा तैक--भारी, शरीरको दढ बनाने- 
वाला, वेक, वणकारक) सरक, दृष्य, विकासी, विरद, रस पाके मधुर, 
यूम, काप्रयानुरस, तिक्त, वातकफनाशक, वीय्यमे उष्ण, स्पशं शीत, 
वृण. रक्तपित्तकारक, ठेखनः, मलमू्रको वांधनेवाखा, गमीरायके शुद्ध करने- 
वार; दीपन, बुद्धिवद्क, मेधाजनक, व्यवायी, बण ओर प्रमेदको द्र दरने- 
वाला, कान, योनि ओर शिरे श्ूलको , नारा कटनेवाख, शरीरफो हका 


वनानतरारखः स्ववा अर्‌ कलाक सदर वनानेवाका, चेन्ाक हितकारी, मालदि 
जर्‌ भजनम्‌ (तकार होना ह ॥ १-.॥ 


दरीतक्यादिनिवण्डुः भा. दी.। (३३५) 


चित्रभिघ्रच्युतोत्िष्टमथितक्षतपिज्िति । 
भय्रस्फुरितविद्धायिदग्धविषशिष्ठदासिि ॥ &॥ 
तथामिहतनिथयण्रगव्यात्रादिपिक्षते । 

वस्तो पानेऽन्रसस्कारे नस्ये कणंक्षिपरण ॥ ७ ॥ 
सेकाभ्यगावमादेषु तिल्तेटं प्रशस्यते । 
धघुतमब्दात्परं पक्वं दीनवीय्य प्रजायते । 

तें पक्वमपक्वं वा चिरस्थायि . यणाधिकम्‌ । 


तिरतैर-छिच्, भिच, च्युत, पिष्ट, मथित, क्षत, पिचित, मय, स्फस्ति, 
विद्ध, अथिदग्धः, विष्िष्ट आदि अभिहत स्थानापर, निमय स्थानम, सग 
जर्‌ व्याघ्र आदिक कयि हए क्षतपर, वस्तिकम्भम, पीनेमे, अनच्क संस्कारम 
नस्य कम्मे, कान अर नेत्रम भरनके. स्यि, सेकमे, माख्रमे ओर अवमा - 
दनम तिल्तैट सथश्रेष्ठ माना जाता है । 
` पक्राया हुजा घी एक व्क बाद . दीनवीय्यै होजाता है | तैर पक दे) 
अथवा अपक्र हो, चिरस्थायी होता है ओर गुणोमे अधिक होता ३।६- ८ 
` सखषपतेलगुणाः ! 
दीपनं साषपं तें कटपाकरस खु ॥ ९ ॥ 
ठेखन स्यशवीर्योष्णं' तीक्ष्णं पित्तासदूषकम्‌ 
कफमेदोनिखर्शोल्नि शिरम्कणोमयापहम्‌ ॥ १० ॥ 
कण्डुकुषकमिशिघकोटदुष्टक्रिमिपणुत्‌ ¦ 
जनिकयो == + किर कूर 
तद्रद्ाजिकयोस्तेट विशेषान्मू्ङ्च्छरृत्‌ ॥ 9१ ॥ 
सरसोकां तेख--रस ओर पाकमे कटु,हर्का,स्प् तथा वीय्येमे उष्णानीक्ष्ण, 
रक्तं यौर पित्तको दृषित करनेवाला, कफनारक, मेदनाडक, वायरु ओर 


अदरक ह्रनेवारा, कानके ओर शिरोके रोगौको दूर करनेवाख, तथा कण्डू 
कुष्ठ, कृमि, धित्रकोठ ओर दुष्ट कृमियोको दुर्‌ करता है । 


(३२३६) धावथरररानिघण्डटः भा. टी. । 


= भ 


सरसोके तेल्के समान ही राके तेकके गुण दै } कैत रद्टेका ते मूघ्र- 
कच्छ करमेवाख ई ! ९-११ ॥ 
तुवरोतंलयुणाः। = 
तीक्ष्णोष्णं दुवरीतेर लघु माहि कफासजित्‌ । 
पट्विद्विषहत्कण्डुकुष्टकोरकरिमिपरुत्‌ । 
मेदोदोषापदं चापि व्रणशोथदरं परस्‌ ॥ १२ ॥ ` 
तुवरी ( ताराभीरा ) का तेर-भभिवद्धक, वीक्षण, उष्ण, यही) कफ़ जर 
रक्तविकारक जीतनेवाखा, विषविकारको हरनेवाख तथा कण्डु, कुष्ट; करोर) 
कमि, मेदररोग ओर व्रण योथके हरनेवारा ह ॥ १२ ॥ 
अतस्तीतेलशणाः । 
अतसीतेरुमाभ्ेयं सिग्धोष्णं कफपित्तङत्‌ ॥ १३ ॥ 
कृट्पाकमरचचक्षुष्य बय वातहुर गुर्‌ । 
मलक्रद्रसतः स्वाद माहि त्वग्दोपहद्घनम्‌ ॥१४ ॥ 
वस्तौ पाने तथाभ्यगे नस्य कर्णास्यपूरण । 
अलुपानविधो चापि प्रयोज्य वातशतये ॥ १५ ॥ 
जरसाका तल-अथिवद्धक) सिमध, उप्ण, कफ, प्तिकारक; कटपाकी, 
नेत्रोको अदितकारी, बरुकारक, वातनाशक, भारी, मलकारक, रसम स्वाद, 
राही, स्वचाके दोष हरनेवाला, गाढा, तथा वस्तिकम्भमे, पीनेभं, अभ्यगमं 
नस्य कम्मम॑, कणपूरणम, मुखपूरणम्‌ अनुपान विधेसे वायुकी शांतिके लियि 
प्रयाग केया जाता दह ॥ १३२-१५ ॥ 
कखम्भतलग्णाः 
कुसुम्भतेलमम्ट स्यादुष्ण गुरु विदाहि च । 
चक्षुभ्यामहितं वृष्य रक्तपित्तकफप्रदेम्‌ ॥ १६ ॥ 


कुंभके वीर्जोका तेल-अम्ट, उष्ण, सारी विदा, नत्राकों हानिकारकः 
वृष्य, रक्त पित्त ओर कृफको वदानेवाा हता द १६॥ 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. (२३७) 


खसतेल्शणाः। 
टं तु खसबीजानां बल्यं वर्यं श स्मृतम्‌ ¦ 
वातहत्कफष्च्छीतं स्वादुपार्रस च तत्‌ ॥ १७ ॥ 


खमुद्वसक्ा तट वर्कारक, वृष्य, मारा, वातनाञ्चकः कृफनायचक, सीत, 
रस अर पाकम मधुर दताद्‌॥ १७ 


एरण्डतेलशुणाः। 
एरडतेरं तीकष्णोष्ण दीपन पिच्छिलं शुरु । 
वृष्य त्वच्य वयःस्थापि मेद्ःकांतिबदल्प्रदय्‌ ॥१८॥ 
कृषायानरसं सक्ष्मं योनिरकविशोधनम्‌ । - 
विसं स्वादुरसे पाके सतिक्तं कटुकं सरम्‌ ॥ १९ ॥ 
विषमज्वरद्रोगपृष्ग्यादिश्ूख्वत्‌ ¦ 
हति वातोदरानादगुल्माष्टीलकटिगरहयन्‌ ॥२० ॥ 
वातशोणित्विद्वेषत्रध्मशोधामविद्रधीन्‌ । 
आमवातगजद्रस्य शरीरवनचारिणः ॥ 
एक एव निहन्तायमेरडस्नेहकेसरी ॥ २१ ॥ 
एरण्डका तेर-वीक्ष्ण, उष्ण) दीपन, पिच्छिल, भारी वृष्य, त्वचाके स्यि 
तकरं वयन्ध्रापवकृता, मङ्‌, काति अर्‌ ` मरक वृदार्नवारखा, केषायानरस, 
रय) यानम्‌ अरि वरस्या श॒द्र करनवाला; [चद्ध; रस अर्‌ पाक्रम मधुर्‌ 
किचेत्‌ तिक्तः कट ओर दस्तावर है । एवं विषमन्वर, हृदीग, पषठश्यूल 
या{नदूट, बातिषटर्‌, अफारा, युरम, जषा, कमरणा शू, वातरक्तं, मर्ञ्ना 
मिवेध, चन्म, जोध, आामविक्रार ओर विद्रधिक्रो दर करता दे ! आमवातदरप 


हाथा जा अरारर्या वनम मस्त हकर ।करता ह उरसक्रा प्क एरण्डतदरू्प( 


यर मार उाख्ता ह} १८२१ ॥ 
> 9 


(२३२३८) भावभरकाश्निघण्टुः भा. दी. । 


रालदलग॒णाः! 
शर, 9 ट + 
तैर सनैरसोद्धतं विस्फोरव्रणनाशनम्‌ । 
कुष्टपामकृमिरं वातष्ष्मामयापदम्‌ ॥ २२ ॥ _ 
राका तेर--विस्पोरक, चरण, कोट, खुजॐ, कमि, वात आर्‌ कफे 
रोगोकरे दूर्‌ करता है ॥ २२ ॥ । 
भ वि नाखि स्पृतम्‌ ट 
तटं स्वयोनिगुणङ्कद्राग्भयेनाखिर स्पृतम्‌ । 
॥२्‌ भ्र गुणा भ द स्व निवत्‌ 
अतः शेषस्य तैटस्य गुणा ज्ञेयाः स्वयोनिक्त्‌ २३॥ 
इति तेक्वगेः । 
वाग्भरने च्छखिादैजोजो ते जिन र द्रव्योसे उत्पन्न दह्ोता २, उस 
उस तेखकरा अपने कारण द्रव्यफे समान गुण जानना चहिये ॥ २२1 
इति श्रीविघारंकारपडितिवशम्भवेचयरृतशिवप्रकारिकाभाषायां 
तेखवगेः समाप्तः ॥ १७ ॥ 





मधुवभेः १८. 

| मधु! 
मधुमाक्षिकसाध्वीकक्षोद्रसारघमीरितम्‌ । 
मक्षिकाव्रटीमृद्र्ातं पृष्परसोद्धवम्‌ ॥ १ ॥ , 
मघु शीत ल स्वादु त आहि विरेखन्‌ 
चश्ुष्यं दीपनं स्वय व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ २ ॥ 
सौकमाय्येकरं सृक्ष्मं परं स्रोतोविशोधनम्‌ । 
कपायाुरसं ह्यदि प्रसादजनकं परम्‌ ॥ २॥ 
चण्यं मेधाकरं वृष्यं विशदं रोचनं इरेत्‌ । 


रीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. । (३३९ > 


ङुषटाशःकासपित्तासकफमेशक्लमक्रिमीन्‌ ॥ ४ । 

मेरदस्तष्णावमिश्रासहिक्कातीसारविद्हान्‌ । 

दाहक्षतक्षयाखं ठ योगबाद्यल्यवातटम्‌॥ .< ॥' 

मधु, मिक) माध्वीक, शोद्रःसारष, मक्षिकावान्त, व्रदीवान्त, अगवान्त 
ओर पषपरसोद्धव यह शहदके नाम ह । इसका संमेजी नाम त्०्प्लछ है| 

मधु-शीतर, लका, मधर्‌, खु, ग्राही,रेखन, नेत्रहित्तकर) दिन, स्वर- 
कारक, व्रणको योधन ओर रोपण करनेवाखा)सृुमारताको वद निवाला, सषन 
नःडियेका छुद्र करनेवाडा, कषायानुरस, महादकारक, पमरसन कृरनेवाख)वणः- 
करो उत्तम करनेवारा, वीयवद्धक; विरद) रोचन तथा डु, अश, कास, पित्त; 
रक्तविकार, कफ, प्रमेहः खानि, छमि, मेद. प्रास, वमन, इवास, हिचकी, 
मटमरह्‌, दाहः क्षत, क्षय यर्‌ रक्तविकारको नष्ट करनेगास् है तथा योमवाद्यी 
सर कचित्‌ वातकारक द॑ ।॥ १-५॥ 

अथ मदमद. 


माक्षिकं भामरं कोद्र पौत्तिकं छमित्यपि । 
आष्यमौदाख्कं दाटमित्यष्ौ मधुजातयः ॥६॥ 


मक्षिक, भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक, छात्र, अध्यै, ओद्याल्क ओर दाल 
मधुक यह आठ मेद टै ॥ ६॥ ॑ 


मा्धकटक्षणरणान्न । 


मक्षिकाः पिगव्णास्तु महत्यो मधुमक्षिका 
ताभिः कृतं तेखवणं माक्षिकं परिकोतितम्‌ 
माक्षिकं मधुषु तष्ट नेजामय्रं खु । 
कामलाशेश्षतश्वासकछासक्षयषिनाशनम्‌ ॥ < ॥ 


-वडी जर्‌ .पिगक्वणवाटी .सक्िकाको `म्ुमक्षिका कते ई। हन्ये 
मनाया इया तथा तेखके 'वर्भवाा मधु माक्षिक कदत द (माक्षिक मधुजमिं 


८२४०) भवघ्ररारानषण्टुः भा. दी. । 


रेष्ठ, वत्ररोगोको दरनेवाका, हक्का तथा कामला, अद, क्षत, इवासत कास 
क्षय इनका नारा करनेवासा है ॥ ७॥ ८ ॥ 
किचितसष्मेः परिद्धभ्यः षटूपदभ्योऽलिमिश्चितस्‌ ! 
नियंटं स्फटिकाम यत्तन्मु आरं स्मृतम्‌ ॥ ९ ।\ 
आरं सकषपित्तव्न मू्रजाडयकंर्‌ युर । 
स्वादपाकमषमिष्यंदि विशेषातिच्छिट हिमम्‌ १० 
परसिद्ध मौरोसे कुछ छरे भीरो द्वारा बनाया हुभा,स्फरिकं मणिके समान्‌ 
निमैल जो सधु हो उसको भ्रामर कहते दै । _ . 
आभर -रक्पित्तनाश्चक, मूत्र तथा जडताका करनेवाखा, मारी, पाकम; 
मधुर, अभिष्यन्दि, विरेष करके पिच्छिक यर शीतर दे ॥ ९॥ १० ॥ 
क्कः कपिलाः सृश्ष्पाः क्षुद्राख्यास्ततछृते सधु । 
सुनिभिः कषौद्रभि्छु्त तद्रणोत्कृपिरं भवेत्‌ ॥११॥ 
गुणेमाक्षिकवत्‌ क्षौद्रं विशषान्मेहनाशम्‌ ॥ १२ ॥ 
कपिर वभकी छोटी मक्छियां शद्रा कटकाती टै । इन मविखियोका 
नाया हला कपिर व्णेवाका मधु क्षौद्र कटलाता दे । क्षो युण माक्षिक 
समान दी है किन्तु यह ॒विेपकरके प्रमदको नट करता है ॥ ११॥१२ ॥ 
छष्णा या सशकोपमा ठषुतराः प्रायो महािडका 
वध्नानास्तशकररांतरगताः एुष्पासवं ङवते । 
दास्तन्छरह पुत्तिका निगदितास्वाभिः इतं सापषा 
रस्यं यन्मधु तद्नेचरजनेः संकीतितं पौत्तिकम्‌॥१३॥ 
पौत्तिकं मधु हसशोष्ण पित्तदाशास्वातङ्रत्‌ । ` 
विदाहि मेरहच्छस्तं अथ्यादिक्षतशोथिषु ॥ १९ ॥ 


कटा मच्छरके सदम, बहुत छोटी, वंडे पिण्ड वनानेवारी)खोद भौर 


हरतक्यादिनिवण्टुः भा. टी. । (३४९ } 
व्रक्षाके अन्दर रहनेवाटी जो पुष्पका रस टेकर्‌ शहद वनयं उसको 
पृतिका कते है । उनका करि सद बनाया हुमा जो चद्‌ होतादे 
उसक्रौ वनचर रोग पौत्तिक कहत है 1 पौत्तिक मधु-षक्ष, उष्ण, विदाहि 
तश्रा पित्त, दाद्‌, रक्तविकार वात इनके करनेवासा है जर प्रमेह न्धि 
आदि रोग, धत सौर शोप इनमे दिया हज हितकारी दै ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
छत्रमधुरणाः 

व्रराः कपिलाः पीताः प्रायो हिमवतो वनै ॥१५॥ 

कुवंति छकाकारं तज्जं छ मधु स्म्रतम्‌ । 

छा कपिलूपीते स्यात्‌ पिच्छिं शीतल गुरू ॥१६ 

स्वादुपाकं कृमिश्वि्रकतपित्तप्रमेहनित्‌ । 

भरमत्ण्सो्टविषह्तपण च गुणाधिकम्‌ ॥ १७ ॥ 

्िमाख्यमे कृषिक यर्‌ पीत वणवाली, छत्रके आकारवारी मक्खि्यां 
जो मध वनाती है उसको छात्र कहते है। छत्र-कपिर ओर षीटे वण- 
करा, पिच्छिट, भीतर) मारी, स्वादुपाकी तथा छ्मिः द्वत्र, रक्तपित्त जर 
ग्रमह्क्र जात्तनवाखा ह | एव अस्‌, तृषा महि अर वषकरा मष्ट करनवालखा 
ओर गुणमें उत्तम दै ॥ १५-१७ ॥ 

मधूकवृक्षातियासं जरत्कावाश्रमोद्धवाः । 

सवत्याव्य तदाख्यातं श्वेतकं मालव पुनः ॥ १८ 

तीक्ष्णतुडास्तु याः पीता मक्षिकाः वटूपदोपम 

अचास्तास्तत्छरृत यत्च तदाघ्यमितरे जशः ॥ १९. ॥ 

आध्यं मध्वतिचक्षुष्य कफपित्तहरं परम्‌ । 

कृपाय कटके पाके तिक्तं च बलपुष्टिकत्‌ ॥ २० ॥ 


जरत्कारुके आश्रमम उयन्न हृएु मयूक्र ८ महुएके >) शृक्षसे वहते इष 
स ( गोंदकरो ) आध्ये कटते दै । माख्वेमे इसे खतक कहते दै ! अरन्या 


८ ३४२) मावमक्यसमनघण्टुः मा. टी. । 


दुः मतम दीक्ष युखवाठं) अमरफ सदश. जा पाठा मक्खिया होती रै 
उनको अध्यै कहते दै } इनके वनाये हए मधुको आध्यं कते ह । आघ्यं 
सम-नत्रक त्यन्त दहतकार्‌ कफ अर पत्तिक ह्रनवाख कला, पाकर 
मे कटु, तिक्त तथा वद्पुष्टिकारक है ॥ १८-२० ॥ 
ग्रायो उट्मीकमध्यस्थाः कपिलाः स्वल्पकीटकाः । 
छु्वति कपि स्वल्पं तत्स्यादोदाटक मधु ॥२१। 
ओदकं रुचिकरं स्वय्य कुष्ठविषापहम्‌ 
कवायघुष्णमम्ट च कंटुपाके च पित्तकृत्‌ ॥ २२॥ 


प्रायः वम्बीमें रहनवठे छट रपी कीडे थोडासा पीठा मधु बनातेहै उस- 
को जौद्‌ारुक कहते दै! ओदाकक मधु-रुचिकारक,स्वरकारकः, कुष्ठ जौर विषको 
नास॒करनेवाला, कंसेखा,गरम, म्, पाकम कटु तथा पित्तकारकदै॥२१॥ २२ 


खश्ुस्य पतितं चुष्पादघयत्त प्रौपारे स्थितम्‌ । 
सथुरास्ल्क्षायं च तदार मधुकीतितम्‌ ॥ २३॥ 
दल मधु टु ग्क्त दीपनीयं कफापहम्‌ । 
कृषातुरस क्षं श्च्यं प्रच्छदिमेहाजेत्‌ ॥ २४ 
अधिकं सुरं किरं बृहृण यु भारिकम्‌ । 


जो मधरु पुप्पमं गिरकर्‌ पत्ते पर स्थितो जातादे, उसको दारु मध्‌ 
कहत हं । दारु मधु-अम्क, कषाय, रघुः दीपन, कफनाश्क, कषायानुरसः, 
5, राचे्ारक, छदि यर्‌ प्रमदको नृषट करनेवाखा, अत्यन्त मधर, स्निध, 


€ म 


वृहण यर तोखम मारां दाता है ॥२२।२४॥ 


नवं मभु मवत्युष्टयं नातिश्टेष्मह्रं सरम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुराणं महक रक्ष मेदोष्नमतिरेखनम्‌ । 


हरीतक्यादिनिघण्टः भा. दी. । ( २४३ ). 


मधुनः शकंरायाश्च गुडस्यापि विशेषता ॥ २६ ॥ 
एकसवत्सरेऽतीते पुराणत्व स्मृतं बुधेः । 
, चया मधु-पृष्टिकारक, कफको किचित्‌ हरनेवाखा, दस्तावर तथा पुराना 
मधु-ग्राही, रू, मेदनाशचक ओर अत्यन्त ङेखन होता द । 
मधु, खाण्ड ओरं गुड एक वषं वीतनेपर्‌ पुराने होते हे । यह्‌ विद्धानंने 
कटा ट्‌ | २५ ॥ ॥ 


विपपुष्पादपि रस सविषा भमराद्यः ॥ २७ ॥ 
गृहीत्वा मधु दवति तच्छीते एुणवन्मधु । 
विपान्वयात्तदुष्णं तु द्रव्येणोष्णेन वा सह्‌ ॥ २८ 
उष्णातस्योष्णकाले च स्मृतं पिषसमं मधु । 


विरे फृखसे रस केकर पिषेे मोरे यदि मधु वनावं तो वह्‌ रीतछः 
दी गुणकारक दै । विपे पदाथका संयोग होने, गरम हानेसे, गरम 
दरव्यकरे साथ संयोग - होनेसे अथवा किसी उप्म रोगसे पीडितको देनेसे. 


~ 


यह्‌ मधरु विपके समान दो जताद्ै॥ २७॥२८॥ 
मयनं तु मधूच्छिघ्र मधुशंषं च सिक्थकृम्‌ ॥२९ ॥ 
मध्वाघाये मदनके मधूषितमपि स्परत्‌ । 
मदन तु महु स्निग्ध भूतघ्नं अ्रणयेकणम्‌ ॥ २० ॥ 
म्रसन्धानछृद्रातक्कषटवीसपश्छनित्‌ । | 
इति मधुवर्भः । 
मयनः, मवृचिटष्ट मधशेष, सिक्थकः, मध्वाधार, मधूषित यह्‌ मोमकरे नाम' 
दे । मोम~मरदु, मूतनाश्चक) व्रणरोपक, टृटे हुएको जोउनेवाखा तथा वातः; 
कु, विसे ओर्‌ रक्तविकारको जीतनेवाख दै ॥२९॥३०८॥ 
इति श्रीरयरत्नपण्डितरामप्रसादसमजवियाठंकार-िवशम्मवेचशृत-रिव- 
प्रका्िकामाषायां हरीतक्यादिनिघण्टौ मधुवैः समाप्तः ॥ १८ ॥ 


व त फ 
4 





(देश्ट ) स्यावजकाङनिचण्टुः भ्य. ठी. ! 


दृष्चुवगः १९. 
न्नव 9 व द प्ट पर्प 
इ 1 
इ्ुर्दधिच्छदः प्रोद्स्तथा भू्िरसोऽपि च । 
गुडश्लोऽसिपश तथा मध्तृणः स्मृतः † ३ ॥ 
इक्षवो रक्तपितश्च बल्या वृष्याः कफम्रदा 
[हपाकरसाः स्निर्वा गुरवो गल हिमा 


दक्ष, दीवच्छद, सूमिरस, गुम, असिपत्र आर मधुतुण य रक्ष (इख) 
के नाम हे । इनको हिम्दीमे गव्रा, फारसीम्‌ नेशचकर ओर अय्रेजीमं जपन 
021). कंटूत ह ] 

दक्षु-रक्त पित्तना्चक, वरु तथा वीयका वढानवाङे, कफकारक 
रस ओर्‌ पाकम सुर्‌, स्निग्ध, मारी, मूत्र ओर शीतर है ॥ १ ॥ २॥ 


पटक सीरूकश्वापि बशकः शतपोरकः । 
कातारस्तापसेक्षुश्च कषकः इूचिप्कः ॥ ३ 
नेएालो दीपपच वील्पोरोऽप्यकोशङ्घत्‌ । 
इस्थता जातयस्तेषां कथयानि गुणानपि ॥ 9 


पाण्ड्क, अर्क, वज्क, शतपोरक कान्तार, तापसक्षुकाष्ठक्षु, सूचिपत्रकः, 
नपाल, दाघपत्र, नाख्पार्‌ सर्‌ कोयकारक यह्‌ इ्षुक्ा जातियं है ! यच्‌ उनके 
गणाक्म कहूप हई ॥ २।५9॥ 


` वातपितिपरशयनो युरो रसणाकयोः | 
सुशीतो दृहणो षर्यः पौडको भीरकस्तथा ॥ 
कोशकाये शुरू शीतो रक्तपित्तक्षयापटः । 
कात्रक्षुशद्वृष्यः उष्य बृहणः सरः ॥ & ॥ 


ह्र{तक््यादानघण्टः भा.टा.! (२३४९ ) 


दीषपोरः सकटिनः सक्षारो वंशकः स्मरतः । 

॥ भवित्किचित्कोशकारशुणान्वितः ॥ ७ ॥ 

विशेषात्किषिदुष्ण्च सक्षारः पवनापहः । 

तापसेक्ुभेवेन्मृद्री मधुरा शेष्पकारिणी ॥ < ॥ 

पौण्ट्क ओर भीशक-रीतर, वृंदण, वलकारक, वातपित्तनाद्क जर्‌ 
रस पकम मधुर होति दै 1 कोदाकार-भारी, सखीतठ, रक्तपित्त जर श्चयक्रो 
नृ करता ट | कान्तार्‌-भारी, वीय्यवधृक, कफकार वृह्ण अदर टदस्तावर्‌ 
टोता हे | वदयक-वडा पारयवाखा, कठर जर क्चारयुक्त हता द्‌ । यतः 
पोर-कोदकारके ङु गुणावाखा विदेप करके किचित्‌ उष्ण, क्षारयुक्त 
अर्‌ व्रातनादक्र हता 2 । तापस्क्ष-म्रद, मधुर, कऋफकारक हाता 2.८] 

काषठक्षु; । 

एवृगुणेस्त॒ कष्टकः स त॒ वातप्रकोप्नः ॥ ९ ॥ 

म्रचीपघो नीट्पोरो नैपालो दी्षल्कफ 

वातलाः कृफपित्तष्नाः सकषाया विदाहिनः ॥१०॥ 

यमोगुप्रा वातहरी तृष्णामयविनाशिनी । 

सुशीता मधुरातीव रक्तपित्तप्रणाशिनी ॥ ३१ ॥ 


यही गुण कृष्टकषमे सी है । कितु वह विरोप करके वातकरो कुति करने- 
चाल द्‌। 
सचीपत्रक; नेपाट, दीपन जर्‌ गील्पोर यह~वातकारक, कपाव, 
विदाही तथा कफपित्तनाणक दै । 
मनोगुप्ता-वातनायक, प्याससम्बन्धिरोग, रक्तपित्तको वष्ट करनेवारी; 
[#) नि = 
तथा जातर आर्‌ सधुर्‌ दं ॥ ९११ ॥ 


वाल इ्ुः कप कुर्यान्मेदोमेदकस्थ सः 
शुग त॒ बातद्त्स्वादुरीषत्तीक्णशर पित्तूठ॒त्‌ ॥ २२॥ 


(३४६) भावघ्रकाश्लनिचण्डुः भा. टी. ¦ 


र्नपित्तहये वृद्धः क्षयहद्रख्वीय्यरत्‌ । 
मृ तु मधुरोऽत्यभ मध्येऽपि मधुरः स्मृतः ॥१६॥ 
कृचा गना-कृषफारक,) मद्‌ आर्‌ महका वटामवाख ह्‌ | अधपकरा बन्ना- 
वतिनशिकः सधुर्‌, ।कार्चत्‌ ताणं तथा 1पत्तनारक ह } पका हा गन्ना- वर 
वीरवद क्षय जर रक्तपित्तको हरनेवाखा दै । गन्रा-जडगीं अल्यन्त मधुर, 
मव्यमे मधुर जीर उपरी पोरि्ेमिं क्रारय॒क्त रोता दे ॥ १२ ॥ १२३ ॥ 
उपे भ्रथिषु विज्ञेय इक्षुः पट्रसो जनेः । 
दन्तनिष्पीडितस्यक्षो रसः पित्तासनाशनः ॥ १४॥ 
शकेयसमवी्यैः स्यादविदाही कफपद्‌ः । 
मलाग्रजं तु अन्थ्यादिषीडनान्मटसंकरात्‌ ॥१५ ॥ 
किचित्काटषिधृत्या च विक्रति याति यांजिक 
तस्माद्िदादयी विष्ठभी गुरूः स्यावभिको रस्‌ः॥१६। 


दातास्ं चस हृषए गन्नेका रस-पत्त आर्‌ रक्तावक्रारका नश्च करता ट्‌ 
करकं समान वायवद्धक, दाहात्पादकत जर्‌ कफकारक हाता ह्‌ | 


यन्त्र ( वुल्टाडी ) मसे निकाला हया गन्नेका रस-मूक) अग्रज तथा 
गाठ आदिकं पीडनसे मेरके मिरु जनेसे ओर कुछ समय तक्र रक्खा रह्‌- 
नकं कारण खराब हो जाता है! इस दी कारण कुल्टाडीका निकाला इअ! 
रख ववदाह्‌) विष्टम्भ जर्‌ मारां होता ह ॥ १४- १६] 


रसः पण्थुपितौ नेष दछ्म्टो वातापी गुरु 
कृफपित्तकरः शोषी मेदनश्चातिमूञ्रलः ॥ १७ ॥ 
पक्तौ रसो भरः क्षिग्धः सतीक््णः कफवातनुत्‌ । 
गुल्मानाहप्रशमनः किंचितिपित्तकरः स्मृतः ॥ १८ ॥ 


गच्का वासा रस-अपथ्य, खद, चातनादक) भार्‌ा कफएपित्तक्रारक 
छना, भदन ओर अत्यन्त मृत्रवद्धक ह ।' इसका पकाया हू रस-भारा 


[ण 1 त 2 त 8 1 ध 


ट्रीतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. 1 ( ३४७ ) 

ज्िगधः तीक्ष्ण, कृफ ॒वातनादयक, गुस्म . तथा आनाट्कौ नष्ट करनेवाखा 
जर किचित्‌ पित्तकारक है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

टक्षोविकायस्तडदादमृचछछपित्ताल्नाशनाः। 

गुरवो मधुरा बल्याः सिग्षा वातहराः सराः ॥१९) 

वुष्या मोहहराः शीता पृहणा विषहारिणः । 

टयक रसकं विक्र्‌ अभ्रात्‌ गुड जाद पदाथध-मारा) मध्र, वरकारक्‌ः 
{द्नरध; वातनाद्यक दस्तावर वा्यवधकर) मह्नाद्यक, यतर, तृहण तथा 
दष प्यास, दाह, मृच्छी, पित्त जर रक्तविकारका नाड करते है ॥ १९ ॥ 

फाभेतम्‌ । 

दक्षो रसस्तु यः पदकः फिंविद्राटो बहुद्रवः ॥ २० ॥ 

स एवेक्चविकारेषु ख्यातः फाणितसंज्ञया । 

फाणितं गुवभिष्यंदि बृहणं कफटकङत्‌ ॥ २१. ॥ 


गन्रेका जा रस-कुक गादा, वहत वहमेवाख आर पका हुजादहतादह 
दृष्चविक्राराम उसका फाणित नामसे पुकारा जाता दहै । फणित-भारा, जम्‌- 
प्यन्दि, चंहण, कफ आर शुक्रक्ो वडानवाला, वात, पित्त आर्‌ श्रमकरा ह्रन- 
वाटा तथा मूत्र अर वास्तका यद्र करनवालाद ॥२०॥२१॥ 


वातपित्तश्मान्दंति मूजवस्तिविशोधनम्‌ । 

दक्षो रसो यः संपक्षो घनः फिचिद्ङ्भवानिवितः॥२२॥ 
अद्‌ यत्स्यंदते तस्मान्मत्स्यडीति निगद्यते । 
मत्स्यंडी भेदनी ब्या रष्व पित्तानिखपदा॥२३॥ 
मधुरा वृहणी वृष्या रक्तदोपापदा स्मरता । 


इका जो रस-अच्छी तरह पकाया हज, गाढा सौर किचित्‌ बहने-- 
वाला होता है उसे म्स्यण्डी ( मीजा > कहते दै, क्योफे यह्‌ मन्द २ रसता 


( ३४८ ) भाव्राश्ननिघण्डुः भा. टा. । 
है ! मल्स्यण्डी-येदन, वलठ्कारक, दरक, पिति ओर वातनाशक मधुरः 
वृण, वीयवधरैक जर्‌ रक्तदोषनासक हे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
गडम्‌। 
इक्षो रसो यः संप्मो जायते लो्टवदषटस्‌ ॥२४॥ 
स गडो गौडदेशे पु मस्स्यड्यव शुंडो सत्‌ 
गुडो वृष्यो गसः स्निग्धो वातघ्नो सू्शोधनः॥२५ 
नातिपित्तदयो मेद्कफकिमिदखमरदः । 
गुडो जीर्णो रुः पथ्याऽमधिष्यधधिषष्टित्‌,२६॥ 
पिततघ्नौ सरो वृष्यो वातघ्नोऽसख्सादनः 
गुडो नवः कफश्वासकसिकृभिकरोऽग्िष्ठत्‌ ॥ २७। 


इश्ुका जो रस-खूव पकानेसे लोष्ठके ससान दृढ दहो जाय उसको गुड 
क्रहते है ! गौड देरमं तो मसस्यण्डिको दी गुड कहते है । गुड-वीयवद्धे, 
भारी; वातनाशक, मूच्ररोधकः, पित्तको किचित्‌ हरनेवाछा, तथा येद) कषठ; 
कृमि जर वलकतो उन्न कृरतेवाला है । 

पुराना गुड-हटका, पथ्यकारक, अभिष्यदनको करनेवाला, यथिकारक, 
पुष्ट करनेवाला, पित्तनाशक, मधुर, वीथेवद्धक, वातनाशक ओर रक्तको शद्ध 


करनेवाला है । नवानगुड्-कफ) श्वास, कास, कामे अर्‌ चङ्क वदानक्राटः 
६ ॥ >२४-२७ 1 


शष्पाणसाञ्चु विनिहति सददकेण 

पित्तं निहति च वदेवं हरीतकीभिः । 
शव्या समं इरति कातमशेषभित्थं 
दौपयक्षयक्राय नये शडाय्‌ ॥ २८ ॥ 


- -पद्रक्कः साथ खाया इञा कृफको, टरडके साथ खायां इना पित्त 


पष्ठ 


ह्रीतक्यादिनिषण्टुः मा. टी.। (३४९) 
का जर्‌ सर्के साथ खाया हा सम्पूणे वाततको सघ दी नष्ट कर देता दै} 
ट्स प्रकार्‌ तरिढोपको नष्ट क्नेवाे गुडको प्रणाम है | २८ ॥ 

। खंडम्‌ । 
खंड तु मधुरं वृष्य चक्षुष्य ब्ंहण हिमम्‌ । 
वातपित्तहरं सिध बल्यं वांतिहरं परम्‌ ॥ २९ ॥ 


लाण्ड-मधुर्‌, वीयद्धैक, नेर््रोको हितकारी; वरहण, शीतल; वातपित्त" 
नादक, वनकारक तथ। वमनको टर्नेवारी हे ॥ २९ ॥ 


सिता । 


> # [२ ५ ¢\ 
खंड त॒ सिकताष्पं सुशेवा शकय सिता । 
{> 
सिता समधुरा रुच्या वातपित्ताख्दाहयत्‌ ॥ ३०॥ 
मूच्पकर्दिज्यरान्‌ ईति सशीता शक्रकारिणी।॥२१ ॥ 
५8 ज्वरान्‌ हात्‌ सुरता दशा यट 
वाद्रेतकरे समान तथा श्रेत खाण्डक्रो सिता अथवा दाकरा कहत दै \ 
सिता-य्यन्त मधुर, रुचिकारक, अत्यन्त सीत, वीयवधेक तथा वात) पित्ति- 
रक्तविकार, दाह; मूच्छ, छर ओर ज्वरको दूर्‌ करती दे ॥ ३०॥३१॥ 
पुष्पसिता । 
^~ र । 
शीता पुष्पिता वृष्या रक्तपित्तहरी र्घः ॥ २२॥ 
पृप्पस्िता अशत वूरा-वीयवधेकः, रक्तपित्तनाशक ओर न्क है ॥२२॥ 
सितोपला । 


सितोपला सरा घ्वी वात॒पित्तहरी दिमा \ 
मधुजा शकंरा रुक्षा कफपिततद्री सः ' ॥ ३२ ॥ 
छयतीसारतृइदाहस्कषह्तचवरा हिमा । 


(३५०) -माघभ्रकाशनिघण्टुः भा. टी. । 


यथायथा स्यान्नेमस्य मधुरत्वं यथायथा ॥ २४॥ 
स्नैहलाघवशेत्यानि सरत्वं च तथातथा । 


इति इ्चवगेः । 


सीतोपका अथौत्‌ मिश्री-दस्तावरः इककी, सीतर तथा वातपित्त 
नाशक दै । ॥ 

मधसे उन्न हई शकंरा-रक्च, कफ़-पित्त-नाशकः भारी, कसट, 
^ ~ [न श > भ) ^ न 
सीत तथा छदि, अतिसार, तृष्णा, दाह ओर रक्तविकारोको दूर्‌ करती दे । 

खाण्ड ओर शर्करा जितम निर्भर ओर मधुर अधिक होती दै उसंमै 

^ म अ । अपि [क कृ भ, न. श 

उतना ही हर्कापनः, सेद ओर शैत्य अधिक होता है ॥ ३२ ॥ २४ ॥ 


4 


ठति श्रीवेचरत्नपंडितरामप्रसादासजवियालकारश्रीशिवसरम॑कृतरिवप्रका- 
शिकामाषायां दरीतक्यादिनिषण्टौ इष्षुवगैः ॥ १९ ॥ 





९ ध. । 
सधानवगः २०. 
5 22रर क्व ०2 
संधिते धान्यर्मडादि कांजिकं कथ्यते जनैः। 
कोजिकं भेदि तीक्ष्णोष्णं रोचने पाचनं रघु ४१॥ 
दादञ्वरदर्‌ स्पशत्पानाद्वातकपापदम्‌ । 
माषादिविटकेधुक्तं करियते तद्गुणाधिकम्‌ ॥ २॥ 
घु वातद्रं त रोचन.पाचन प्रम्‌ । 
सलजीणविवेघामनाशने वस्तिशोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
खु वन्द्‌ करक किसी पात्रम रके हुए धान्य मण्डादिके कांजी कते 
ट्‌ ॥ काज -भढनः वीक्षण, उप्ण, रोचन, पाचन, दस्की, स्पश करमेसे दा 
आर सवरव नष्ट करनेवारी घौर वीनेसे वात तथा कफको हरसी दै । 


द~दक्रः ५ ॥ न 


+~ त्र म [9 अं [ब ८ (~ = 
` व्ररसिं युक्त काजी अधिक गुणककी, दस्की, वृत्तनायक, रोचन, 


ह्रीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. 1 (३५१ ) 


पाचन, वक्तिोधक तथा शूल, अजीर्ण, विवध ओर मामको नष्ट करने- 
(८५, भ, # च 


-वार हतां ट्‌ ॥ १-३ ॥ 
शोषमुच्छभरमातानां मदकण्डुविशोपिणाम्‌ । 
कुष्ठिनां रक्तपित्तानां कांजिकं न प्रशस्यते ॥'४ ॥ 
पांडरोगे यक्ष्परोगे तथा शोषातुरेषु ' च । 
कषतक्षीणे तथा अरति मदज्वरनिषीडिते ॥ «< ॥ 
जष, मूर्च्छा जर्‌ जमस पाडतका), मदतराखका) सुनजखाबादखक्रः 


जनका ररर सू गयादहा उर्तक कुषएयाक आर्‌. रक्तं ।पत्तक्रालक 
करज दना उचत नह । पण्डुरायः शाप क्नषतस इइ दुवख्ता) शक्मवन्‌ 


(+ > 


ओर्‌ मदञ्वरकी पीडामं कांजी देनी अहितकर ओर दाषोको कुपित करन्‌- 
चाडीदहे॥ ४॥ "~ ॥ 


एतेषा त्वहितं परोक्तं कांजिकं दोषकारकम्‌ ! 
तुषोदकं यवेरामेः सतुषेः शकलीकृतैः ॥ & ॥ 
तषा दीपन हय पांडक्रिमिगदापदम्‌ । 
तीक्ष्णोष्णं पाचनं पित्तरक्तकृद्रस्तिश्चुखवत्‌ ॥ ७ 


यदि कचे यर्वोक्रो तुषं सहित टकडे करक जलम उाख्कर संधान कर 
तो वह्‌ तुषोदक बन जावा हं ! तुषोदक-दीपन, हय, तीक्ष्ण, उष्ण, पचन, 


पित्तरक्तकारक, वस्तिशूखनाश्चक तथा पाण्डु ओर कृमिर्योको नए करने 
चाहे ॥&॥७॥ 


सौवीरं तु यवेरामेः पक्वै निस्तुषैः कृतम्‌ । 

गोधूमेरपि सौवीरमाचाय्थाः केचिदूचिरे ॥ < ॥ 
पौवीर्‌ तु अहण्यशःकफष्नं मेदि दीपनम्‌ । 
उदावतागमदास्थिशुलानादेषु शस्यते ॥ ९ ॥ 


दवि कच्चे अथवा पक्के यवका छिलका उतार्‌ करं ठव्कडे २ दर 


(यद्‌) भावयद्ादनिघण्डुः भा. टी. 


उनको संधानरतिसे जल्मे भिगोदे तोउस पानीको सौवीर कते ह। 
किन्टी आचाय के मतमे गरहृको पूर्क्त रीतिसे उार्नेसे सीवीर वनता 
हे ¦ सौीर-ग्रहणी, गै ओर कफको नष्ट करनेवाला, भेदन तथा उदात्त. 
अगसर्द, जस्थिशूल ओर आनाह इनम दिया इधा हितकारी होता ह ८11९ 


आरनारं त॒ गोधूमेरामेः स्याविस्तषीकरतेः । 
पक्वेक सुचितिस्ततत सोवीरसदशो शुणः ॥ १० ॥ 
कृच अथवा पक्की गे््ुकी तुप उतारकर संधान रीतिमे जट्म 
भिगोदे तो उस जछ्को जरनाल कदत है । ओर वह गुरणेमें सोयीरके 
समान है ॥ १०॥ । 
धान्याम्डं शाखचरणाच कोद्रवादिकृतं भवेत्‌ । 
धान्यूम्र धान्ययोनित्वात्परीणनं रु दीपनम्‌ ३ ३॥ 
अरुचौ वातरोगेषु सवेष्वास्थापने हितम्‌ । 
चावरुके अथवा कोद च्रनके द्वारा संधानी रीतिसे जो पासी वन्‌ 
उसको धाम्याम्ड कते है ! धान्याम्ट-कांजो धान्यौसे उत्पन्न होनेके कारण 
तप्तिकारक, दस्की, दीपन तथा सचि ओर सव किसमकी सास्थापनवस्ि 
कर्नेमं हितकारी है}! ११ ॥ 
शंडाकीशभजिकक्तेः स्यान्मूलकदर्द्रवैः ॥ १२॥ 
सषपस्वरसेवांपि शारिपिष्ठकसंयुतेः। 
शण्डाकी रोचनी युव पित्तष्ेष्पक्री स्म्रता 1१२ 


राई सौर मूरके पत्ताको थवा रसोके सस्वरस जर चायखकी पिर 
कौ यदि सन्धान रीतिसे भिगोया जाय तो इनके जरुको रेडाकी कहते है ¦ 
ज डा तर कि भ्‌ [४ १ [क क ^ 
गडक्ः-एचन) भारी तश्रा पित्त ओर कफको करती है ॥ १२ ॥ १३ 1 


कृद्मूलफलदीनि सस्नेदट्वणानि च 
यच द्रवेऽभिपूयते तच्छुक्तमभिधीयते ॥ १४ -॥ 


हरीतक्यादिनिधण्टुः भा. टी. (२३५३) 


शक्तं कफघ्नं तीक्ष्णोष्ण रोचन पाचनं खघ । 

पांडुक्रिमिहरं रस भेदन रफ्रपित्तक्ृत्‌ ॥ १५ ॥ 

कंदमूर फर आदि तेड ओर ख्वण सहित जर या रसम संधान कि 
जार्वे उसको क्त कहते है । य॒क्त-कफनारक, वीक्षण, उष्ण, रुचिकारक) 
पाचन, दस्का; पाण्डु ओर कृमिको नष्ट करनेवाख, मटका भेदन करने. 
वाला, रक्ष जर रक्तपित्तकारक है ॥ १४ ॥ १५] 

केदुमूरफलाटयं यत्तत्त विज्ञेयमासुतम्‌ । 

तदुच्य्‌ पाचनं वातहरं छु विशेषतः ॥.3& ॥ 

केदमूर ओर फल इनसे बनाई इई कांजीको यादुत कहते है । आदुत- , 


१ (^~ [प 


रुचिकारक) पाचन, चातनाराक ओर विशेष करके यः दे ॥ १६ ॥ 


मदय तु सीधुमेरेयमिरा च मदिरा सुरा । 

कादृषरी वारुणीं च दापि बल्वहभा ॥ १७ ॥ 
पेयं यन्माद्के रोके तन्मदयमभिधीयते । 

यथारिष्र सुरासीशुससवाद्यमनेकथा ॥ ३१८ ॥ 

मये स्व्‌ भवेदुष्ण पित्तकृद्ातनाशनम्‌ । 

भदन शीघ्रपाकं च श्क्ष कफहरं परम्‌ ॥ १९ ॥ 
अम्ल च दीपनं रुच्य पाचनं चा्चुकारि च । 
तीक्ष्ण सृष्ष्मं च विशदं व्यवायि च विकाशि चर० 


म्य; सी, मेरेय, इग; मदिरा, सुरा, कादम्बरी, वारुणी, हाल ओर 
बलवट्छभा यह्‌ शरावक्रे नाम दै । लोकम जो षीनेकी वस्तु मदको करने. 
वारी रो, उसको म कहते दै । ओर पेते दी अरिष्ट, सुरा, सीधु, जासव 
आदि भेदोसे मय कई प्रकारकी दै । सर्वं प्रकारकी मच~-गरमः पित्तकारक, 
वातनाशक, भेदन, सीर पचनेवाठी, अस्यन्त केफनाशक, खद, दीपन, 


>२ 


( ३५९ ) मावभकाश्रनिषण्टुः जा. टी. । 


रुचिकारक, पाचन, चीश्र भ्रमाव दिखलनेवाखी, री्ष्म; विरद, सक्ष 
स्यवायी अर विकादी दे ॥ १७- च ॥ 
उकरेष्टस्‌। 
पव्दौपधाइसिद्धं न्र्ं तत्स्यादारिएकम्‌ । 
अरि छ्खपकिन स्वतश्च गुणाधिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
पका हई ओषधियां ओर जङ्से जो मदय बनाई जाय उसके अरष्ट 
कट्‌त हं । आरट-पाकम ठबु अर सब प्रकारस अधक्र गुणावाख ह्‌ { जन्‌ 
द्रव्यासं र्ट वनाया गया हा उन्‌ द्रव्यामजायुण ह्य चदय अर्ष 
के होतेदहै॥२१॥ 
अरिष्टस्य णा ज्ञेया बीजद्रव्ययुणेः समाः । 
शाटिषषठिकपिष्टयः कृतं मद सुरा स्प्रता ॥ २२॥ 
सुरा युर्वी बलस्तन्यपुषिमेदःकफप्रदा । 
ग्राहिणी शोथगुत्मारथोग्रणीमूञङृच्छरठत्‌ ॥ २३ ॥ 
चाव अथवा साठीके चावर्के जणं आदिकरोसे बनाए इए मको 
सुरा कहते हैँ । सुरा-मारी, भादी तथा बल, स्तनेमे दूध, पुष्टि, मेद ओम्‌ 


कफ इनकम वदढातां ह्‌ । एव शोथः गुस्म, अश्च, अह्णां जीर मूत्रकृच्छ्को 
इदरनेवारी हे ॥ २२ ॥ २३॥ 


पुननवाशालिपिष्टिविहिता वारुणी स्थता । 
सरितेस्ताल्खनृररसेयौ सापि वारुणी ॥ २४ ॥ 


पुननेवा अर साट चावरूकृा रेलापर्‌ पीसकर्‌ जो मद्य वना जय 
उसक्म वारणा, कहत ह । अथवा तार आर सजूरक्ा इकड करके उनके रससं 
जा मद्य चचाइ्‌ जाय उसका चा वारणा कहते हं । वारूणीं खुराक समान गुण- 


वारी ह । किन्तु उससे हर्की। ओर्‌ षीनस, आघ्मान तथा शूकरो नष्ट कर्‌- 
नारी हे} २४॥ 


दरीतक्यादिनिघण्टः भा. दी. । [ ३५५. ) 


सरावद्रारुणी रष्वी पीनसाध्मनशुलनुत्‌ 
इक्षोः पक्ररसेः सिद्धः सीधुः पववरस्र सुः ।॥२५॥ 
आसयस्तेय यः सीधुः स च शीतरस स्मृतः. 
सीधुः पक्वरसः शरेष्ठः स्वयग्िबलवणञ्रत्‌ ॥२६॥ 
वातपित्तकरः सद्यः स्नेहनो रोचनो दरत्‌ । 
विवधमेदःशोफाशशोषोद्रकफामयान्‌ ॥ २७॥ 
गन्नफि पक्क रसस जा मद्य वनाद्‌ जाय, उस्रा पक्वर्‌सस्यघ्ु अर 
गन्नेके कचे रससे बनाहुं हृदं म्यक शओांतररससीधु कते हं \, पक्वरसं 
सीधु-गुणेमे श्रष्ठ, स्वरको उत्तम करनेवाढी) अथि जर वल्को वढानेवारी, 
वणेको उत्तम करमवाट, वातपत्तकार्‌क, यात्र ह कग्धताक्रा दलानवास | 
सेचन तथा विबन्ध, मेद, सूजन, उदररोग ओर कफ इन त्याधियोको 
नर करती हं ॥ २५-२७ | | 
तस्माद्ल्पगणः शीतरसः संटेखनः स्मृतः । 
यदपक्रोषधावभ्यां सिद्धं मघं स आसवः ॥ २८॥ 
आसवस्य गुणा ज्ञेया बीजहव्यगुणेः समाः! 


दीतरससीधु उससे अल्प गुणवाढी तथा ठेखन करनवाढी दे । 
त्रिना पकी ओषधियो तथा जटसे वना हरं मद्यको असव कहते र ¦ 
आसवके गुण जिन पदार्थौसे आसव" बनाया जाय उनके समान दी 
दातं | २८ ॥ 


मद्यं नवमसिष्यदि भिरोषजनकं सरम्‌ ॥ २९॥ 

दय बृहणं दहि दुगध विशदं गुरु,। . 
जीर्णं तदेव रोचिष्णु कृमिष्ष्मानिखापहम्‌ ॥२०॥ 
हदय सुगपि गुणवदघु स्रोतोविशोधनम्‌ । 


नबीन मद्य-अभिष्यन्दीः त्रिदोषकारकः दस्तावर हृदयकरो अपरिमः वृहण, 


(३५६) भावभ्रकार्निघण्टुः मा. टी. । 


दाटकारकः दुर्मधयुक्त, विद तथा भारी दोता दै } पुराना मय-रुचिकारक 
दयक भिय, सुगेधित गुणोवाख, दल्का, नाडीको शद्ध करनवाला तथा 
कमि, कफ ओर्‌ वाको नष्ट करनेवाखा होता दे ॥ २९. ॥ ३० ॥ 


साच्िके गीतहास्यादि राजसे सादसादिकम्‌॥२१॥ 
तामसे भिदयकममांणि निद्रा च मदिरे चरेत्‌ । 


मदिरा पीकर साच्िक मनुष्य गाने तथा हसने र्ग जाता हं ! रजोगुण- 
प्रधान सनुष्य साहस अदिको करता दं ! तथा तमोगुणा मनुष्य निय कर्मा- 
को करतादे ॥ ३१ ॥ 


विधिना माया कारे दितेरन्नेयथाबलय्‌ ॥३२॥ 
म्रहष्टो यः पिविन्मदयं तस्य स्यादमृतोपमम्‌ । 


विधिसे ठीक मात्रामं दितकारक अनोक साथ अपने वल्के अनुसार 
नो मनुष्यं प्रसच्रतापूर्वक मयको पीता टै उसके ल्यि यह्‌ सम॒तके समान 
गुणकारी हे ॥ ३२ ॥ 


गधनाराः 1 
ुस्तल्वाल्णडजीरकधान्यकैला 
यश्चवेयन्‌ सदसि वाचमभमिन्यनक्ति ! 
स्वाभाविकं भुखजसज्खति पूतिभषं 
गध च मद्यलुनादिभवे च सूनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इति संधानवगैः | 
नागरमोथा, कृवावचाची, बु, जीरा, धनियां ओर इलायची इनको 
चाकरं जो मनुष्य सभाम बोरुता हे तो उसके सुखकी स्वाभविक तथा 
मय लुन आदिकोसे उयन्न इह दुर्गध नष्ट हो जाती र ॥ ३३ ॥ 
इती श्रीवेयरत्नपण्डितरासप्रसादात्मज-वियार्कार-श्रीशिवदय्म- 
व्यशासिकत-शिवप्रकारिकाभाषायां हरीतक्यादि 
निषण्टो सन्धानवगः समाप्तः ॥ २० ॥ 


भवयत णसतययसययज 


हरीतक्यारिनिघष्टुः भा. टी. 1 (३५७) 


द्रव्यपरीक्षा २१. 


~~ 


सृक्ष्मास्थिमांसला पथ्या स्वकर्मणि पूजिता । 
किप्नंभसि निमनेद्या भातक्यस्तथोत्तमाः ॥ १ ॥ 
वाराहमूद्धवत्कंदो वारादीकदसंज्ञकः । 

सोवचटं तु काचाभ सैधवं स्फरिकप्रमम्‌ ॥ २॥ 
सुवणच्छविकं ज्ञेयं स्वणमाकषिकमुत्तमम्‌ 
ददरगोपप्रतीकाशं मनीह्ा चोत्तमा मता ॥ २ ॥ 
श्रष् शिलाजतु ज्ञेयं प्रक्षित्त न विशीय्यते । 
तोयपूणें कस्यपते प्रतानेन विवद्धते ॥ ® ॥ 
कषूरस्तुवरः सिग एटा सूक्ष्मफला वरा । 
श्वुतचन्दनमत्यतं सुगन्धि गुरुपूजितम्‌ ॥ « ॥ 
रक्तचन्दनमत्यतं लोहितं प्रवरं मतम्‌ । 
काकतुंडनिभः खिग्धो यरः श्रेष्ठोऽगुरुमतः ॥ & ॥ 
सुगेधि टघु रक्ष च सुरदार वरं मतम्‌ । 

सरलं सिग्धमत्य्थं सुगधि च युणावहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतिषीता प्रशस्ता तु ज्ञेया दारुनिशा उुधेः । 
जातीफलं गुर्‌ सिग्धं सम शुभतरं वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
मृद्रीका सोत्तमा ज्ञेया या स्या्रोस्तनसभिमा ¦ 
करमर्दफखाकारा मध्यमा सा प्रकीर्तिता ॥ ९॥ 


(३५९८ ) सावभकाशनिषण्टुः मा. टा. 1 


खंडं त॒ विपङ्‌ श चन्द्रकान्तिसमप्रभम्‌ । 

गृहाल्यसुहशं गधं रुच्य सधु वरं स्मृतम्‌ ॥ १०॥ 

ह्रड सुक्ष्म गुटरीवारी तथा मोदी छख्वारी सवे कम्मं श्रष्ठ रोती 
हे । जर्मे डारनेसे इूवजानेवाले भिरुवि उत्तम दै । वाराहके मस्तकके 
समान कंदवाला वारादीकेद भ्रष्ठ है! कांचके समान वणेवाला सवच नमक 
उत्तम है । .स्फटिकके समान कांतिवाला सैधव नमक यच्छा होता है । स्वणै- 
के समान कांतिवाखा स्वणमाक्षिक उत्तम होता है । वीरवहर्टीके समान वर्भ- 
वी भनिर श्रेष्ठ है । शिकाजीत जल्से भरे हए कांसीके वतैनमे डाटी 
हद न टूट ओर जिसमेसे तारे निकले वह श्रेष्ठ होती दै । कप्‌ चिकना 
अठ है ! छोरी इलायची शरेष्ठ है । अत्यन्त सुगंधित ओर भारी चन्दन भ्रष्ठ 
होता है ! अत्यन्त ङा रक्त चन्दन्‌ श्रेष्ठ कहा दै । कव्वेके तुण्डके समान 
कारावारा, खिग्ध तथा भारी अगर श्रेष्ठ है । सुगंधित, हल्का ओर सक्च 
देवदार उत्तम है । अत्यन्त सुगंधित सौर क्लिगध सरक गुणकारी है । अत्यन्त 
वीर दारु हरदी उत्तम द । मारी, लिग्ध ओर उपरसे सफेद जायफल श्रष्ठ 
है । सुनक्का वह उत्तम है जिसका गक स्तनके समान माक्रार हो  कौदे- 
के फक्के आकारवाढी मध्यम सुनक्का होती है । विमर चन्द्रमाकी कातिकर 
समान भ्रभावाटी खंड श्रेष्ठ है । गञ्के षीके समान गधवाला तथा 
रुचिकारक शहद श्रेष्ठ होता रै ॥ १-१० ॥ 


स्वभावतो हितानि । 


शारीनां रोहिता शारी षष्टिकेष च षष्ठिका । 
शकथान्येष्वपि यवौ गोधूमः प्रवरो मतः ॥ ११ ॥ 
शिविषान्ये वरो घुर मसुस्थाटकी तथा । 

रसेषु मधुरः भ्रष्टो क्णेषु च संधवम्‌ ॥ १२ ॥ 
दाडिमामल्कै दक्षा खजैरं च पषकम्‌ 

राजदन मातुद्धगे एटवगे प्रशस्यते ॥ १३ ॥. 


दसीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. (३५९) 


प्रशकेषु वस्त्रक जीवती पोत्तिका क्या 
परो फटशाकेषु कंदशाकेषु सूरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
[र (ॐ ~ 4 क 

एणः कुरंगो हरिणो जांगेषु प्रशस्यते । 

पक्षिणां तित्तिरी खावो वरो मत्स्येषु रोहितः ॥ १९. 

जलेषु दिव्यं दग्धेषु गव्यमाज्येषु गोभवम्‌ । 

च *, = _ तेख्मे = 

तेटेषु तिखन तेलमेक्षवेषु सिता हिता ॥ १६ ॥ 

शारीधान्योमे रक्तवणकी साम, षशिकचावरोमं साटीके -चावल, 
शरूुकधान्यमे जौ तथा गेह प्रष्ठ है । शिम्बी धामे भग, मसूर, अरहर 
उत्तम है । रसम मधुर ओर ख्वर्णोमे सैँधवरुवण प्रेष्ठ है । फलम अनार, 
अमला, अगूर,ःखजूर, फालसा,बडी जामन ओर विजोरा प्रष्ठ है । पत्रराको- 
म वाका शाक, जीवंतीका साफ़ तथा पोका शाक प्रेष्ठ है । फल्याकोमं 
परोल, ओर कैदश्चाकोमे नमीरकद श्रष्ठ होता है । जगल्के मांसम एण 


क निवि 


रग तथा हारणकरा, पाक्षयम 1तत्तर्‌ अर ख्वाकरा तथा मत्स्यामं राहत 
मत्स्यका मास हितकारक ह । जखामं अआकारशका जर दूध अर्‌ धार्म 


स, क क क अ क क. 


गऊ्का दूध ओर धी, तेरमें तिरुका तेर यर शक्षविकारमे मिसिर 
हितकारक दै ॥ ११-१६॥ 


स्वभावादहिताने । 


रिबीषु माषान्‌ ग्रीष्मर्तौ लवणेष्वौषरं त्यजेत्‌ । 
फटेषु लकुच शके सार्षपं न हितं मतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गोमांसं माम्यमासिषु न हिता महिषीवक्षा । 
मेषीपयः ऊुसंभस्थं तेरं त्याज्यं च फाणितम्‌ ॥१८ 
शिविधान्योमेसे ओरष्म लुम मपेको ओर रुवणौमेसे ऊषर नमकक 
त्याग देना चाहिये .। फलम वडदहर, साकेमे सरसोके पत्तोका शाक 


(३६०) भावभरकाशनिघण्डुः भा. टी. ॥ 


हानिकारक है । रम्य मसि मोमांस अर भसका मांस, दूधौमि भटक्रा 
०, ७७ क ७ क 


दूष, तेसेमे वुभेका तेर तथा इृष्षविकारोमे फाणित त्याज्य दे ॥१७।१८॥ 
| , संयोगषेशद्धानि । 
परस्यमानूपमसं च दुग्युक्तं विवयेत्‌ । 
कृपते सृ्पस्नेहमनजेतं पखिजयेत्‌ ॥ १ ९॥ 
मत्स्यानिक्षविकारेण तथा क्षेत्रेण वजयः । 
सक्तून्मांसपयोयुक्ताचुष्णेदधि विवजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
उष्णं नना क्षोदे पायस कृशरान्वितिम्‌ ॥ २१ 
दृशादखपितं सपिः कंस्य मधुधूत समम्‌ । 
कृतान्न च कार्ये च पुनरुष्णीृत त्यजेत्‌ ॥२२॥ 
एकन वृहुमांसानि विरुध्यते परस्परम्‌ । 
मधरु सपिवसा तेर पानीयं वा पयस्तथा ॥ २३ ॥ 
मस्य ओरं जख्पै होनेवाठे जानवरेके मांरोको धिके साथ सेवन 

नदी करना चाहिये । कवूतरके मांसको सरसोंके तेरे साथ, सच्छिर्योको 
रहद ओर इष्षुविकारोके साथ तथा सच्छओको दुधके साथ सेवन न करे । 
मांसको उण्डे दीसे सेवन न करे । गरम जक तथा आकाशके 
जकके साथ शारद ओर खिच्दीके साथ दूध सेवन नही करना चादिये । 
कांसीके वत्तनमं दश दिन रक्खा हुमा घृत तथा श॒ददके वराबर धौ मिलाके 
नही खाना चाहिये । पकाया हुमा अन्न ओर काथ पिर गरम करके नदी खाना 
चाये \ बहत मांस इवे करके नही लाना चादिये। शदद, धी, चरथी ओर 
तेक, पानी ओर दूधके साथ नही खाने चाहिये ॥ १९-२२३ ॥ 


^ भेषजसकेतः । 
खवणं संव प्रोक्तं चन्दने रक्तचन्दनम्‌ । 
चणरेदासवस्नेदाः साध्या धवलचन्दने ॥ २४ ॥ 


हरीतस्यादिनिषष्टुःभान्टीः। (३६१) 


कपायरेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ । ,. 

अन्तःसम्माभने ज्ञेया छ्यजमोदा यवानिका ॥२९॥ 

परिसंमाजने सेव विज्ञातव्याऽजमोदिका । 

४ गव्यमेव हि ग्यते ॥ २६ ॥ 

शकृद्रसो गोमयकं मूत्र गोमूघयुच्यते । 

रवण कृटनेपर सैँधव जर चन्दन कहनेपर रक्त चन्दन केना चाहिये । 
नर्ण, चनी, आसव ओर तेल इनमे सफेद चदन डालना चाहिये । काथ 
यर टेप प्राय! रक्त चदनका प्रयोग होता हे ! जन्दरके समाञजनके स्यि 


् जा 9. 


यवानिका ८ अजवायन ) छेनी चाहिये ओर वादरके संमा्जनमे अजमोदा ठेनी 
चाद्ये । दूध; षी, विष्ठा, रस ओर मूत्र; इनस गायका दूध) धी, गोवर 
ओर गोमूत्र ठेना चाहिये ॥ २४२६ ॥ 
^ भ्रातानाधः। 
चि्काभावतो दंती क्षारः शिखरिजोऽथवा ॥ २७॥ 
अभवि धन्वयासस्य प्रक्ष्य तु दुराख्भा । 
तगरस्याप्यभवे त॒ कुष्ठं दद्याद्‌ भिषग्वरः ॥ २८ ॥ 
मूवाभावे तचो याह्या जिगनीप्रभवा बुधः । 
अ्िसराया अभवे तु मानकन्दः प्रकीर्तितः ॥२९॥ 
टक्ष्मणाया अभावे तु नीलकण्ठशिखा मता । 
बकुखाभावतो देय कड्ारोत्पट्पकजम्‌ ॥ ३० ॥ 
नीरोत्पलस्याभवि तु सदं देयमिष्यत्‌ । ` 
जातीपुष्पं न यत्रास्ति ख्वगं तत्र दीयते ॥ ३१ ॥ 
 अकपणीदि पयसो ह्यभवे तद्रसो मतः। .. 
यौोष्कराभावतः कुष्ठ तथां लंगल्यभावतः ॥ ३२ ॥ 


(३६२) - "भावमकाशनिचण्डुः भा. टी. 1 


स्थेगेयकस्यामवि तु भिषग्मिर्दीयते मदः 1 
चविकागजपिप्पस्यो पिप्पलीमूटवत्‌ स्मृती ।२२॥ 
अभवि सोपरान्यास्तु परषुत्नारफरं सतस्‌ । 

यदि न स्याहारनिशा तदा देया निशा बुधः ३४ 
रखांजनस्यामवि वु सम्यम्‌ दार्वीं प्र्ुल्यते । 
सौराघ्रयमावतो देया स्फटिका तद्रणां जनेः ॥३५। 


चीतिके भावम शिखरीका खार अथवा दंती, जवासेके जमावमे दुराटमा 
ओर तगरके अभावमे कूट छेना चाहिये । मू्वाकी छस्कै समाव जींगमीकौ 
छार, हीसके अमाव मानकृन्द रक्ष्मणाके असावमं मोरशिखा, मीरोखयरके 
अभावमे कुमुद ओर जावित्रीफे जभावमें खवंग ठेना चाहिये ! आक सैर पर 
आदिके दुधके अमावमे उसका रस केना चाद्ये । पोदकरमूर तथा लंगरीके 
अमावमे कूट, थुगेयकके अभावे भी क्रूट दी स्या जाता है ! चव्य ओर्‌ 
गजपिप्यकीके अभावमं पिप्पलीमूक, बाचचीके अभावमे पनवाडके बीज, सर 


७ 


दरट्ख्ढाकं अमावस हल्दा खना चाहेयं ¦! रसात न मखतो हस्दा अर्‌ 


सरष्टरान मिरु ता च्सं हा गुणावालं फटकृरा देनो चाहिये ॥ २७-२३५] 


ताली सपचकाभवि स्वर्णताङी प्रशस्यते । 

मग्यिभवे इ तारी कण्टकारी जाथ ॥३६ ॥ 

रचिकाभावतो द्याछ्वणे पांसुपूर्वकम्‌ । 

अभवि सधु्थष्यास्तु घातकं च प्रयोजयेत्‌ ॥३७॥ 

अम्ल्वेत्तसकाभवि चुक दातव्यमिष्यते ¦ 

द्राक्षा यदि न रभ्येत प्रदेयं काश्मरीफलम्‌ ॥३८॥ 
` तथोरभवि कुसुमे बन्धकस्य मत बधः । 


हरीतक्यादोनिघण्टुः भा. 8. (३६२) 


लवृगङ्ुसुम देय नखस्यामावतः एनः ॥ ३९ ॥ 
कस्तू्यभवि कक्कोरं क्षपणीयं विदुबुषाः । 
कृक्कोटस्याप्यमावे त॒ जातीपुष्पं प्रदीयते ॥४०॥ 
सुगंधिमुस्तकं देय कपूराभावतो बुषेः। 
कृपुराभावतो देयं अथिपण विशेषतः ॥ १ ॥ 
कुकुमामावतो दयास्छुसुम्भश््मं नवम्‌ । 
श्रीखण्डचन्दनाभवि कपूर देयमिष्यते ॥ २॥ 
अभवे तेतयोववेद्यः पक्षिपेद्रक्तचन्दनम्‌ । 
रक्तचन्दनकाभवे नवोशीरं विदुडधाः ॥ ४२ ॥ 
मुस्ता चातिविषाभवे शिवामवे शिवा सता | 
अभवि नागपुष्पस्य पश्यकेपरमिष्यत्‌ ॥ ४४ ॥ 


ताङासिपत्रकं अभावम्‌ स्वणेताख) भारमाक्र अभावम्‌ तारुसि अथवा कट- 


ह+ भ 


कारीनरारुचकके अमाव पांयुखवण, तथा सुकदर्टीकि जमावमं धयेके फूलो- 
का प्रयोग करना चादिये । अम्ख्वेतके अमाव चुक्रदाखक अमावमं कार्मरी 
फर, ओर उन दोनोके अभावं वंधूकका पूर केना चाहिये । नखकं 
अमावमं ख्वंगका फूक, कस्तुरीके अभावमं केकोर ओर कंकोक्के अभावमं 
जावत्री, कपूरके अभावे छुगंधित नागरमोथा, तथा विष करके ग्रन्थिपणं 
खना चाहिये । केसरकरे अभावमें कुुम्मेका ,नया फू, र  श्रखिण्ड चन्दनके 


अभावमं कपूर देना चाहिये ।्रीखण्ड चन्दन तथा कपूरके भावम रक्तचन्दनं 
सौर रक्तचन्दनके अभावमे खस, अतसि सभावमे नागरमोथा, भूमि ाम- 
टके अभावमं आमखा;नागपुष्पके जभावर्मे पदकेश्चर ठेना चाहिये॥ २६-४४ 


मेदाजीवककाकोटी ऋद्ि्ऽपि चासति । 
व्रीविदा्यश्व्गधावारादीश्च कमात्‌ क्षिपेत्‌॥४५॥ 


(३६४) यावमरकाद्निण्टुः भा. टी. ¦ 


शासह्काश्च तथाति चमकाराुको मतः । 
वारादीकंदसंज्ञस्त पथमे शृष्रिसङ्कः \॥ ९६ ॥ 
वाराहीकन्द एवान्यशभकाराटुको मतः। 

अन्दे स सदेदेशे वाराह इव रोमवान्‌ ॥ ४७॥ 
पह्यातक्रीसहत्वे तु रक्तचन्दनमिष्यते । 
भद्ातासावतथित्रं नलश्व्षोरभावतः ॥ ४८ ॥ 
सुबणोभावतः स्वणेमाक्षिकं प्रक्षिपदूबुधः । 

त्‌ तु माक्षिकं ज्ञेयं बुधे राजतवद्धुदम्‌॥ ४९ ॥ 
माक्षिकस्थाप्यमवे तु प्रदयात्‌ स्णभरिकम्‌ । 
सुवणमथवा रौप्यं सृतं य न रुभ्यते । ५० ॥ 
त्र कतिन कमोणि भिषक्छुयाद्विचक्षणः \ 
काताभावे तीक्ष्णलोई योजयेदर्यसत्तमः ॥ ५१ ॥ 


अभवि माक्तेकस्यापि अु्लाश्ुक्ति प्रयोजयत्‌ । 


मधु यत्र न कभ्थेत तन जीणयुडो मतः ॥५२॥ 
सत्स्यडयभावतो द्दयुभिषजः सितशकैराम्‌ । 
7 बुधः खडं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५३॥ 
कषीरामवि रसो मोरो मासूरो वा प्रदीयते । 
अ प्रोक्तानि वस्तूनि यानि तेषु च तेषु च ॥५४॥ 
योज्यमेकतराभवि परं वैयेन जानता 
रसवीय्थविपाकाेः सम दव्य विचित्य च ॥५५८॥ 

` युज्याद्विविषमन्यद्रा दव्याणां तु रसादिषित्‌ । 





द्रीतक्यादिनिषण्टुःभा.टी.।1 (३६५) 


योगे यदप्रधाने स्यात्तस्य प्रतिनिपिर्मतः ॥ ५& ॥ 
यत्तु प्रधाने तस्यापि सहशं नव गद्यते ॥ 
इति द्रव्यपरकषाक्षिवगः । , 
मेदा ओर महामेदाके अमावमं सतावर, जीवक यर ऋषभकके जमावमें 
विदाशेकन्द, काकोरी जीर क्षीरकाकोठीके अभाममं वारादीकन्द डालना 
चाहिय 1 वाराहीकन्दके अभावे चम्भकराटट डालना चाहिये, । वाराहीकन्द- 
काटी एक मेद चर्मकराद्‌. होता है जो अनुष देशम उलन होति । भौर 
वाराट्की तरद रोमवाखा होता है । भट्धातकीके साथ रार चन्दन मिखाना, 
चाहिये, लेक्षिन भिलावोके अभावे चित्ता ओर दइक्षके अभावमं नडा तथा 
स्वणके अभाव स्व्णमाक्षिक डालना चादिये, । चादीके अभावर्मे शवेतमा क्षिक, 
माक्षिकके अमाव स्वणीरिक डालना चादिये, जहां ग्रतस््णं जर चांदी न, 
मिले वहां कान्तरोदसे ओर कान्तरोहके यभावमं दीक्ष्णठोदसे विचक्षण वैको 
कार्यं करना चाद्ये । मौक्तिकके अमावमें मुक्तायुक्तिका, मस्स्यण्डीके जभा- 
चमे शर्कराका, सिता ( मिसरी ) के भावम खांडका प्रयोग करना चाहिये । 
धके अभाव मूग या मसूरीका यूष द्विया नाता दै । यहां जो जो वसतु 
कदी है उनसे किसीके अभाव दहोनेपर वैयको उचित दै किं रस वीय्यं विपा- 
कादि समान द्र्य सोचकर उसकी जगह म्रयोग करे । 
योगम जो द्रव्य अप्रधान होता है उसका तो प्रतिनिधिं ङ्खिया जाता है 
परन्तु प्रधान द्रव्य ८ जैसे च्यवनपरा्ञमे आमलं जीर योग॑राजमे गूगुर ) 
का प्रतिनिधि नहीं केना चाहिये अथात्‌ प्रधान द्रव्य अच्छा यौर्‌ विना वदद 
के वह्‌ ग्रधानदी द्रव्य केना चाहिये | ५-५६]. ~ , . 
इति श्रीवचरनपण्डितरामप्रसादात्मज-विचारकारश्चिवश्म- 


वेयदाशिकरत-डिवप्रकारिकामापायां हरातक्यादि- 
निष्ठौ द्व्यपरीक्षादिवमैः"॥ २१॥ 





{३दद्‌ ) शआवावप्रकाद्रनिचण्डुः भा- टी. । 
११ क 
अथं मास्व) 
----<>>~--- 
अथ माँखस्य नामानि । 

मांसं ठु पिशितं कव्यमामिषं परं प्प्‌ । 

मांसं वातहरं स्व वरहणं बलपुषटङ्त्‌ । 
` म्रीणन मुरु हयञ्च मधुरं रसपाकयोः ॥ १ ॥ 

मास, पित, क्रव्य, आमिष+पठक ओर पल ये मांसके संस्कृत नाम दहै । 

गुण~सर्वपरकारके मांस वातनासकः पुष्टिकारक,वल्वद्ेक) तृप्तिदाय, नारीः 
इृदयको परिय जर रसम तथा पाकम मधुर है ॥ १॥ 

अथ मांसभेदः। 
मास्व द्विषा ज्ञेयो जांगलाऽऽनरपमेदतः ॥ २॥ 
सम्पूण मांस दो प्रकारके है, एक जांगलमां स ओर दूसरे आनूपमांस ॥२॥ 
जांगलमां सखस्य लक्षण युणाश्च ! 

मांसवरऽ जगास विरुस्थाश्च गुहाशयाः ¦ 

तथा पणंश्रगा ज्ञेया विष्किथिः प्रतुदास्तथा \ २ ॥ 

प्रसहा अथ च भ्राम्या अष्टौ जांगलजातयः ! 

जांमख्‌ मधरा रक्षास्तुवरा रुववस्तथा । 

बल्यास्ते बदणा वृष्या दीपना दोषहारिणः ॥ £ ॥ 

मृकतां मिन्मिनत्वं च गद्रदत्वादिति तथा ॥ 

बाधिय्यमरुचिच्छरदिप्रमेदसुखजान्‌ गदाच्‌ ॥ 

पद्‌ गलगण्डञ नाशयत्यनिखामयाच्‌ ॥ ५ ॥ 


यहा मासवगमे जवार, विरस्थ ( विढेशय ), गुदाश्चय,पणंमग, विष्किर, 
जलुट, पसह भौर भ्राम्य ये अठ नांगल जातिं है! 


द्रीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी.। (३६७) 


गुण-जांगर जातिके मांस-मधुर, रू, करैर, हके, वर्दायक; पुटि- 
कारक; वीयवद्धकःअथिको दीपन करनेवाले, दोषनाशक ओर गूगापन, मिन्‌- 
मिनापन, तोतलापन, भदितवात ( ख्कवा ), वहरापन, भरचि, वमन,परमेह 
सुखरीग,छीपरद, गख्गण्ड तथा वांतसम्बन्धी शैगोको न्ट करते है । २-५॥ 
अथ.आानूपमांसस्य लक्षण गणाश्च । 
कूेचराः प्वाश्चापि कोशस्थाः पादिनस्तथा ' 
मत्स्या एते समाख्याताः पञ्चघानूपजातयः ॥ & ॥ 
आनूपा म्टराः सिग्धा युरो वहिसादनाः। 
डष्मलाः. पिच्छिलाश्वापि मांसपुष्टिप्रदा भरशम्‌ । 
तथाऽभिष्यन्दिनस्ते टि प्रायःपथ्यतमाःस्पृताः॥७॥ 
कूटेन्वर, प्ठव, कोस्थ, पादी ओर मत्स्य ये पच यानूपजातिमे दै । 
गुण-यानृपनातिके मांस- मधुर लििग्ध; भारी, अथिको मन्द्‌ कस्नेवार) 
कपफकारकर, पिच्छिक, मां सको बहुत पृषिदायक, अभिष्यन्द ओर विरेष क्ररके 
-वहूत पथ्य दँ | ६॥७॥ 
:. अथ जगिलाः 1 
तत्र.जेघालगणनाविरिष्टखणाः । 
हरिणेणकुरंगष्यप्रषतन्यंकुशम्बराः। 
राजीवोऽपि च पुण्ड चेत्याघा जांगरसंज्ञकाः॥८॥ 
, इरिणस्ताश्रवणः स्यादेणः कृष्णः प्रकीतिर्तः। 
कुरंग इषत्ताम्रः स्यादेणतुस्याकृतिमंहाच्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋष्यो नीलांगको रोके स रोश्च इतिं कीतितः। 
पुषतचअन्द्रबिन्दुः स्याद्वारिणाक्किथिदर्पकः ॥१०॥ 
न्यकुर्वहुविषाणोथ शम्बरो गवयो महान्‌ । 
राजीवस्तु मृगो ज्ञेयो राजभिः पारितो वृतः ॥ ११॥ 


( ३६८ ) भावभरकाशनिषण्टुः भा. टी. 1 


यो श्रगः -ग्हीनः स्यात्स मुण्डीति निगद्यते । 
जवालः प्रायशः स्वं पित्तश्वष्महराः स्मरताः । 
किञि्धातकराश्ापि छषवो बट्वद्धनाः॥ १२ ॥ 


हरिण, एण, कुरङ्ग, ऋष्य, प्रपत; न्य॑कु, शम्बर, राजीव ओर सुण्डी 
इत्यदि पड जंघाकसंज्ञक है । जो मूग लान वणका हो उसको हरिण, जो 
काला हो उसको एण, किंचित्‌ काख्वर्णका बडा यर एणके सद आ 
तिवादा दो उसको कुरंग, जो लि वर्णका हो उसको ऋष्य ओर रोक्मे रो्च 
जो चन्द्रक सदय छीटोवारा ओर दरिणसे कुछ छरा हयो उसको पृषत, 
जिसके वहतसे सीग द उसको न्युः ( वारहसिंगा ), बडे रोन्चको शम्बर 
जिसके शरीरम अधिक रेखा पड हों उसको राजीव सौर जो मृग दीगरहित 
होता है उसको मुण्डी कहते दै । मायः सवै जंघाल-पित्त तथा कफनारक, 
दु वातकारक दर्के ओर बख्वद्धंक द ॥ ८-१२ ॥ 
अथं विङायानां ( बिलनिवासी 


म्राणेयाकां ) गणना गणाश्च 1 
गोघाशशधजगाहुशक्याव्या षिङेशयाः। 
विङ्ेशया वाहय मधरा रसपाकयोः । 
बृरणा बद्धविण्मूत्रा वीयोष्णाश्च प्रकीतिताः॥१३॥ 


गोहः खरगोर, सांप, मूसा ओर शकी( सेई ) इत्यादिक विकस्य (भिद्धी- 
म रहनेवाङे ) कटाते है । - 


वर्स्याक्‌ मास-वातनाद्यक; रसम तथा पाकम मघुर्‌, पुष्टकारक,, मड 
तथा मूत्रका वाधनवाङे आर उष्णवांयहं ॥ १३॥ 
' अथ शहारयानां ( गफानिवासी 
भाणियोकीं ) गणना गुणाच । 
सिहन्या्रवृका .ऋक्षतरक्ुद्रीपिनस्तथा । 
वशुजम्बूकमाजारा हत्यायाः स्युगराशयाः ॥ १९ ॥ 


हरीतस्यादिनिघण्ष्ः भा. दी, ! ( ३६९ ) 


स्थुलपुच्छो रक्तनेधो वश्रुदेहः स नाङ्कछः 
गुहाशया वातहरा गुरूष्णा मघुराश्च ते 
सिग्धा वस्या हिता नित्य नेचशु्यविकारिणाय्‌ १५ 


सिट, वाघ, भेडिया, रीड, तरक्षु ( चतर ), चीता वद्र ( नौदा), 

ड आर्‌ विखाव इत्यादि जीवं गुदाश्य ( गुफामे रहनेवाछे ) कटति दै । 

ट पूषछवाला ओर रार नेव्राचुक्त तथा वशरके सदश्च देहवाखा दता ६ 
उसका नक्र ८ न्याला ) कट्ते द्‌ । 


सम्पूण गुहाश्चयेका मांस-वातनाश्क; भारी, गरम, मधुरल्िग्ध, वर्दा- 
शकृ यौर नेत्र तथा गुदाक्रे रोगबाङेको सर्वदा हितकारी टे ॥ १४.॥ १५ ॥ 
अथ पणमाणां ( पत्ते खानवा 
्रणियोकी ) गणना गुणाश्च । 


वनौका पृक्षमाजारो वृक्षमकंटिकादयः। 

एत्‌ पणमृगाः प्रोक्ताः खुशतायेमदा्षिमिः ॥ 98६ ॥ 
वनौका वानरः । वृक्षमाजारी वृक्षबिडालः । 
वृक्षमर्कटिका हषी वानरः इति रोके । 

स्मृताः पणममा वृप्याश्वक्ष्याः शोषिणे हिताः । 
श्वासाशःकासशमनाः सष्रमूञपुरीषकाः ॥ १७॥ 


वानर, व्रक्षपर रहनेवलि विखाव ( वनविराव ) ओर वृक्षमर्क॑शच ( छी ) 
त्र सुश्चतआदि मह्िरयोने पर्णग्रग कहे है । 


पर्णेमनाका मांस-वायवद्धक, च॑त्राको हितकारा, सपि ( श्य ); रागवा- 
तकिं हितक्रारा, मरु तथा मूत्रकं नकाठनवाला अर्‌ श्वाप्त) ` ववार तथा 


खासाका, नष्ट करते द ॥ १६ ॥-. १७ ॥ 
3. 


॥ 


(३७०) स्मावधकाद्लानिचण्डुः भा. टी. । 


@र# कि 


थ्‌ दिष्क््िणां ( विष्किरपक्षियकत ) 
गणना उुगाड्‌च। 


वर्त॑कालाववर्तीरकपिविख्कतित्तिरः । 
सुट्िगहुक्छुटाद्यश्च विष्कियः सशदाहताः ॥ १८॥ 
कीयं ^ € क्षयमः क ५ 

विकीये भक्षयन्त्येते यस्मात्तस्ताष्ध विष्किराः । 

कपिञ्जल इति प्रजे: कथितो गौरतित्तिरिः ॥ १९॥ 

विष्किरा सुराः शीताः कषायाः कटुपाकिनः । 

बल्या व्ृष्याश्चिदोष्ाः पथ्यास्ते लवः स्मृत्‌ाः२० 

वर्तक ( चिन्रवि्ित्र सगके पंखोकी चिद्या ), खव ( स्वा ), टेर, 
गौरतीतर, दीतर, घरक चिडिया यैर सुरया आदिक विष्विर्‌ कहते है । 
-ये जीव दुरेद कुरेद कर॒ खाते दै इससे दनव विष्किर संक्ञा दै । कपिञ्रु 
अथौत्‌ गोरसीतर (कवूतर्‌ ) जानना । विष्किर वीवोका मांस-मघुर, सीत, 
कसैटा, पाकम चरपरा, वरुकारक, वीयेवद्धक, त्रिदोषनाराकः पश्य ओर्‌ 
ट्टका हे ॥ १८-२० ॥ 

अथ भतुदानां ( च॑चसे खानेवाटे पक्चि- 
योकी >) गणना गणाईच । 


रारीतो धवलः पाण्डुभितपक्षो बृहच्छुकः । 

पारावतः खञ्रीटः पिकायाः प्रतुदाः स्पृताः । 

प्रतुद्य मेक्षयन्त्येते वुण्डन प्रतुदास्ततः ॥२१॥ 
हारीतः हरियल इति रोके । 

कपोतो धवलः पाण्डुः शतपत्रो इच्छुकः ॥ २२॥ 
दावोघारः इत्यमरः ॥करफोरा इति रके । 


दरीतक्यादिनिषण्डटुः भा. टी. । ( ३७१ » 


प्रतदा मधराः पित्तकफष्यस्तुवया हिमाः । 
लघवो वद्धवचस्काः किथिद्ातकसः स्पृताः ॥२३। 


रिय, पिंडुकिय, चित्रपक्ष ( एक प्रकारका तोता ) वडा तोता, कवृतरः 
सजन ओर कोय आदिक प्रतुद्‌ कै है । य चोचसे पदाथको.नोच क 
खाति हं इससे इनको प्रवुढ कदा हे । कदृतर-सफेद यर्‌ पाड़वण॑ ठेते दौ 
प्रकारका होता दै. जतपव्र यह्‌ वड तोतेदीका नाम है ओर अमरकोश ठः 
करफोरेको ल्िखादै ॥ 

प्रतुदजी्वोका मांस~-पधुर, प्ति तथा कफनार, कैट, रीतल,हर्ा, 
मको वांधनेवाला ओर्‌ किचित्‌ वातकारक हे ॥ २१-२३॥ 

अथ प्रसहानां ( दरसरेसे छीनकर खानेकाले 
पाक्षियोंकी ) गणना युणारन्‌ । 


काको गृध्र उट्कश्च चिह्छश्च शशधादकः । 

चाषो वासश्च रर इत्यादा प्रसहाः स्पता।२४॥ 
शशघातकः बाज इति छोके। चाषो नीलकृण्ड इति 

लोकेमासो गभरविशेषः स्यात्‌" । दुररःद्ुशंक 

इति रोके । 

“प्रसहाः कीतिता एते प्रसद्याच्छ्यि मक्षणाद्र 

प्रसहाः खट वीर्योष्णास्तत्मां स भक्षयन्ति ये । 

ते शोषभस्मकोन्मादशकक्षीणा मवन्ति हि ॥ २९ 


कोञा, गिद्ध, उच्छ, चीर, बाज, वशिकरा, बदु, नीलकण्ठ, भास 
{एक प्रक्रारका गिद्ध ) सर कुरर ( कुञ्च ) इत्यादि प्रसह कहते हे । य 
वला्तारसे छीन खाति है इससे इनका नाम पसह दै । । 

| जीवोका मांस-उभ्णवीये ह, इससे जो इनको खति है उनशरे-शोष्‌ 
अस्य ओर उन्मादरोग होता दै तथा दीय क्षीण दाता-दै'।\ २९ ४.२५ 


(२७२ ) भावप्रकाशनिधण्टः भा. दीं 


अथ माम्या्मा ( म्रास्यपशूुखयोदी ) 
गणना सुणादरष्दं । 
छमरेषवृषान्धाश्ा णास्याः प्रोक्ता सहपिभिः । 
रस्य तहर: स्वै दीपनाः कफपित्तखाः। 
मुर स्सपाकन्कां बृहणा इर्वद्वनाः ॥ २९ 
चकरी, सडा, वैर ओर धांडा इत्यादि जाव यराम्ब हं | याम्य जावाकरा 
सस-वातनादक, योक द्पिन कृरनवाला, कफ तथा `पत्तकारकः पाकम्‌ 
ठ्या रतम मधुर, पष्टिदायक जर वर्वरदरक हे 1 २६॥ 
अथानूपाः | 
त्र ङूखेचरणां गणना उणाङ्च्‌ । 
हखायगण्डवाराहचमरीवारणादयं 
एते कूलेचराः परोक्ता थदः दूरे चरन्त्यपाम्‌॥।२७) 
रखायो महिष) गण्डः खड्गः चमरी चमरण्च्छी गौ 
चरा यर्चिपततहंश वृष्या दलावद्यः । 
अ्रशुराः शीतलाः स्निग्वा सृ्लः डष्मवघनाः २८ 
मसा, गडा, सुअर, चमरगाय ( युरेगाय ) ओर हाथी जदि कूटेचर 
( जल्के किनारे रहनेवारे ) दै । 
कूले चरजीवोका मांस-वात तथा पित्तनाशक, वीयैवद्धैक. वरुदायक, मधुर 
सीर, किग्ध, मूत्रको बढानेवारा जर कफवद्क ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
उ वानां ( प॑क्तियोसे आकारामें उडनेवारे 
पक्षियोकी ) गणना गुणाश्च । 
रंसखमारसकारण्डवकक्रोन्वशयारिकाः । 
नदीसुखी सकादम्बा बरखाकादययाः पवाः स्मृता 
प्रवेति सरिङे यस्मादेते तस्मात्पवाः स्मृताः २९ 


द्रीतक्याद(निघण्टुः भा. टी. । (३७द्‌) 
कारण्डः कृप्हिकास्यो इहृदंसमेदः । 
स्थुलखा कृटेय दत्ता च यस्या््दूपारे स्थि 
रिका जम्बुसष्टशी रोद्धा नन्दीघ्रुखीति सा ३० 
बरखक वृशुली इति रोके ॥ 
पदाः पित्रः श्विगथा मदुर गुखो हिः । 
वादष्टेष्मप्रदाश्चापि बरक्ककयः स्थः ॥ ३१ 


हस, सारसः, चकवा, वगल, क्रौंच ( ठक ), दरारों ८ बगदका मेद्‌ ) 
नन्दीमुखी, वत्तक ओरं वखाका आदि जीवोको व कहा है ये जरम तेरे है 
इसकारण इनका नान श्ुव | जिमकी चोंचके ऊपर मोरी, कठोर, यार 


ओर जम्वूके सहन गोद द्ये उसक्रो नन्दीमुखी कहते हे । 
युवजावाका मांस-पित्तनाद्रक, चिकना, माटा, सारा, शातर, वात त्था 
कृफका उच कृरगवाटा, वख्दायक, वाययद्रक अर्‌ दस्तावर ह।} २९-२१ 
प (1 के सो कि वि 
अथ क्मशस्थाना ( टद्छरक मध्यमं र्हनदष्टे 
मानिर्योक्ी ) गणना गुणाश्च । 


रीखः शंखनख्यापि यक्तिशम्बूकककंटाः। 
जीवा एवपिषश्िन्ये रोशस्थाः परिकीतिताः ३२ 
शखनः ्षुद्रशखः। 


कोशस्था म्रः स्निम्धा वादपि्वहय हिम 
वृटणा बहुवचस्का वृष्याश्च बलबद्ध॑नाः ॥ ३३ 


संख, छोटाशंख, सीप, सम्बक ( जख्की छोरी सीप ) ओर करकट केकडा 
आदिक तथा इसीपरकारके ओर भी जीव कोशस्थ काते दै । 

कोशस्थजीरवोका सां्त-मधुर, चिकना, वात तथा पित्तनादकः सीत, 
पष्टिकारक, बहत मरुकरत्त, वीथवदरक ओर वरूदायक्‌ है ॥ २२ ॥ ३३ ॥ 


८ ३७९ ) मावभाशनिचण्टुः भा. टी. । 
अथ पादिनां ( पवोके माभियोकी > 
गणन शणाश्च। 
कुम्भीरदयनकराय्ध्‌ गोधामकरशकवः । 
घटिकः शिष्चुपारश्चेत्थादयः पादिनः स्मृताः३४॥ 
इभ्भीशे मारको जलजन्तुः । कूः कच्छपः । नकृ 
नाका इति रोके । गोधा गोहिजखजन्तुः । मकृर 
मग्रं इति रोके \ शङ्कुः शाद्व इति रोके । 
धंटिकृः दडियाट इति छेके । 
पादिनोऽपि चये ते वु कोश्स्थानां युणेः समाः३५ 
कुम्भीर्‌ ( मार डारनेवाख जर्का जीव ), कट्ुमा, नाका, गोह, मगर, 
मच्छ, चौड ( शाकुच ) घडियार ओर शिष्ुमार ( सूस > इत्यादि जले 
रटनेवाठे निनके पौव होते दै उनको पादी कट्ते टै! पद्यजीवोका मांस यी 
कोदास्थके सद्या गुणकारक है ॥ २४ ॥ ३५ ॥ 
अथ मत्स्यानां ( मत्स्यर ) नामानि णाश्च । 
मत्स्यौ मीनो विकासम्‌ श्वो वेसारिणोऽण्डञं 
शुक्ली पृथुरोमा च स शुदशेन इत्यपि ॥ ३६ ॥ 
रोदिवाद्यास्त॒ ये जीवास्ते मत्स्याः परिकीर्तिताः! 
मत्स्याः स्निग्योष्णमधुरा रवः कफपित्तिखाः२७॥ 
वातघ्ना बृंहणा वृष्याः रोचका बलवदधनाः । 
मद्यप्यवायसक्तानां दीप्ताम्रीनाञ पूजिताः ॥ ३८ ॥ 


नत्त्य+ सान, 1वक्रार्‌, ञ्चष, वसारण, अण्डज, सकुख, पथुरामा अरर 


चुदशन यं मच्छियाके नाम हे | रोदिडा आदिकं जो जीव जल्मे होते है उनको 
मखल कृत ह । 


हरीतक्यादिनिघण्टुः भा-टी.। (३७५ ) 


मछरी-चिकनी, गरम, भारी, कफ़ तथा पित्तकारक, वातना्क)पुिदायक्‌ ` 
वीर्यवर्धक, रुचिकारक, वल्वरैक ओरं मय ८ दारू ) तथा मैशरुनमे आसक्तौको 
तथा प्रदीप्त जटराधिवाखोको हितकारी है ॥ ३६-३८॥ 
अथ जंघालादीनां ( जांघवालेके ) नामानि गुणाश्च । 
` तत्र जघालेषु हरिणस्य ग॒णाः । 
हरिणः शीतरो बद्धविण्ू्ो दीपनो रघुः । 
रसे पाके च मधुरः सुगंधिः स्धिपातदहया ॥ ३९ ॥ 
द्िरनका मांस-शीतल, मरु तथा मूत्रको वांधनेवारा, अथिप्रदीपक, 
ट्खका> रसम तथा पाकम मीटा, सुगन्धि ओर सन्निषातनाश्चक दै ॥ ३९ ॥ 
अथ एणहरिणः ( काला हरिण ) । 
एणः कषायो मधुरः पित्ताप्क्कफवातहत्‌ । 
संगराही रोचनो बल्यो ज्वरप्रशमनः स्मृतः ॥ ४०॥ 
एण नामक मुगका मांस-कपैका, मीठा, आदी, रुचिकारक, बर्दायक 
आर्‌ पित्त, रक्तविकार, कफ, वात तथा ज्वरनाश्चक दै ।॥ ४० ॥ 
अथ कुर ङ्ः। 
कुरंगो ब्रंहणो बल्यः शीतलः पिततहद्‌गुरूः । 
मधुरो वातहद्ादी किञचित्कफकरः स्मृतः ॥ ४१॥ 


ठुम्गम नामक म॒गक्रा मास-पुएकारक वख्वद्धक, यातर्‌, [वत्तनद्यकः 
भ (~ 


मारा, मधुर, वाततनारक, माह्‌। आर्‌ किचिद्‌ कफकारक ह ॥ ४१॥ 
अथ राद्धः 


ऋष्यो नीखंडकश्चापि गवयो रोच इत्यपि । 
गवयो मधुरो बल्यः स्निग्धोष्णः कफपित्तरः ४२॥ 


चाय, नीराण्डक, गवय ओर रोक् ये रोश्चफे नाम है। 
सेका मांस-मधुर, वर्दायक, स्निग्धः गरम ओर कफ़ तथा प्ति 


कारकृष्ट\॥ ४ ॥ 


(३७६) श्मवभकाषछनिचण्टुः भा. ठी. । 


यथ एषतः ( वित्तालस्रग ) | 
एवतस्त अवितस्वादुशरीहकः शीतलो ठघुः। 
दीपनो सेचः श्राद्ज्रदोप्रयास्नित्‌ ॥ ४२ 
पृषत ( चित्तरु ›) नामक मृगका सास-मधुर, यादी , सीतल, दलकः 
अथिप्रदीपक, रुचिकारक ओर श्वास, ज्वर, त्रिदोष तथा रक्तविकारनादाकः 
हे॥ ४३॥ 
अथ न्यंङः ( कवारटासषगा ) 1 
¢ © ४ वृष्यो ॥ 
न्युकुः स्वाहुख्षुबस्यो ब्रष्यो दोष्यापहः ॥ ४४ ॥ 
न्यंक्रु नायक सरग ( वारहर्षिगा ) का मांस-मधुर, दरक, वकदायकः 
यीयवद्रैक ओर त्रिदोषनाद्यक है ॥ ४ ॥ 
अथ सावरस्‌ । 
साष्रं पललं स्मि्ं शीतर भुर च स्पृतम्‌ । 
श्य पाके च मदुर कदं रषपिततहत्‌ ॥। ४५ ॥ 
राजीवस्तु शुभेज्ञंयः पृषतेन्‌ समनो जनैः 
सावर सृगका मांस-क्िगध, शीतर, भारी, रसम तथा पाकमं मीठा, कफ- 
कारक जौर रक्तपित्तविनारक़ दै ।॥ ४५ ॥ राजीवनामक म॒गके मांसके गुण 
प्रत ८ चिचर्के ) मांसके सदृश श है ! 
अथय सुंडी । 
कुडी तु ज्वरकासाशक्षयश्वासापहो हिमः ॥ ६६ ॥ 
मुण्डो ( सीगरहित ) मृगका मांस-शीतर ओर ञ्वर, खासी, रक्तविकार; 
क्षय तथा श्वासनाद्चक हे ॥ ४६ ॥ 
अथ बिलेशयाः 1 
तन्न श ( खरोद ) स्य नामशुणाः । 
रम्बकणः शशः शीं छोसकर्णौ विरेशय्‌ः । 
शशः शीतो ख्षुरोदी रूक्षः स्वादुः सदा दितः७॥ 


द्रातक्यादिनिवण्टुः भा. दी. | (३७७) 


वृहिकृत्कफपित्तष्नो वातसाधारणः स्तः । 

उ्यरातीसारथोपादश्वासामयहरश सः ॥ 9८ ॥ 

टम्वकर्ण, राग, शी, लोमकर्णं ओर विशय ये खरगोक्च चोगडाके 
संस्छ्त नाम हे । 

खरगोयका मांस-सीतठ, दख्का, माही, रूखा, स्वादु, सदा हितकारी, 
अथिकरारक, कफ तथा पततिनारक, साधारण वातकारक ओर ज्वर, अतिसार; , 
दाष, रक्तविकार तथा श्वासको नष्ट करता है ॥ ४७ ॥ ४८ 1 


ध सधा ( ख्‌, साहा ) | 


सेधा त॒ शद्यकः श्रावित्कथ्यन्ते तद्गुणा अथ । 
शल्यकः श्वासकासाक्चशोषदोष्रयापहः + ४९ । 


धा, दस्यक्‌ आर्‌ श्वावित्‌, य सहक संस्कृत नाम ह । सहका सास्~-श्वासः 
खास), रक्तवेकार, ओप तथा त्रेदाषनाशक ह ॥ ४९ ॥ 


अथ प्चिणां ( षक्चियोद्धे) नामानि गणाश्च । 
पक्षी खगो विह्गध्च विहगश्च विहंगमः । 
शक्कुनि्षिः पती च विष्किरो विकिरोऽण्डञः५०॥ 
वान्यद्धश्चरां यऽ तषां मास खद्स्तपभ्‌ । 
आनूप बल्कृन्मांस्‌ सिग्ध गुशतर स्म्रतस्‌ ॥ ५५ ॥ 
पक्षी, खग, विहङ्ग, विहग, विगम, शकुनि, वि, पतन्री,विष्किर, विकिर र 
अण्डज ये पक्चीके सश्करृत नाम है । जो प्ली धान्य तथा अंकुर खानेवकि द 
इससे उनका मांस दलका यौर उत्तम है । जो पक्षी जले रहनेवाे है उनका 
मांस-क्षिग्ध, बख्दायक जर बहुत मारी हे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
अथ तेषु विष्किरेषु वततकः ८ बटेर ) 
€ (\ 
वर्तीको वत्तकथ्प्रस्ततोऽन्या वत्ता स्मृता । 


धः 


(३७८). मावबभ्रकाशनिषघण्टुः भा. री. । 


वक्तेकोऽभिकरः शीतो ज्वरदोप्रयापडः । 
सुशूच्यः शुक्रदो बटयो वत्तंकाल्पशणा ततः ॥५२॥ 


वर्ती, वततेक ओर चित्र; ये वटेरके नाम द) इसके जां रे 
पक्षियोको वत्ता कहते ह । 
वरैरका मांस-जथिकारक, शीतल, रुचिकारी, बीयवद्धक, बरुदायक ओ 


उर्‌ तथा त्रिदोषनारक है ! वकाम इससे दैन गुण रै ॥ ५२ ॥ 
अथ लावः ( लबा ) 


लावा विष्किखैषु ते चतुधा यता दधेः । 
पाशुखो गौरकोऽन्यस्तु पीडको दयरस्तथा ॥५.२॥ 
खावा वहिकराः रिनम्या गरष्ना ्रारिका हिताः । 
पाजः डष्परस्तेषु वीर्योरणोऽनिटनाशनः ॥५४) 
गरो लघुतरो रक्षो वहिकारी भिदोषजित्‌ । 
पण्डकः पित्तद्त्किशि्टघुबोतकफापरः । 

दभा रक्तपित्तघ्नी हदापयहरो हिमः ॥ ५५ 


ष 


विच्कररवगम खवा चा हवह्‌ पाद्युर, गारक, पाण्डूक आर दभर्‌ इस साति 
चर्‌ प्रकारका हताद। 


खवेका मास-अभिकारक, स्निग्धःविषविनाराक, माही अर दितकारी हे । 

पड्ुरुजातिका ठवा-कफकारक, उष्णवीय्‌ आर वातनाञ्चक हे । 

मारकनातका क्वा-अत्यन्त हरका,ख्क्ष,अभिकारक आर त्रिदोषनाञ्चक द । 
्कजातका स्वा पित्तकता, किचित्‌ हख्का आर वात तथा 


कफनार॒के इ । दम॑रजातिका खवा-रक्तपित्तनाञ्चकः दृदयरोगनाशक जर 
मत्त ह ॥ ५२-"५ ] 


टसीतक्यादिनिवण्टुः भा.टी.। (३७९) 


अय वात्तीच्छः ( बमेस बवटेया ) । 
कोन ५4०७ क वार्ती भ 
वलोको वातिचर कृश्येवं स॒ स्प्रतः। 
वाटीको मधुरः शीतो क्षश्च कफपित्तदुत्‌ ॥५९६॥ 
टाक, वाततचटक्‌ आर वाताक्र य वगरक सस्छत नाम ह्‌ । 
वगनेका मांस-शीतर, रश्च आर कफ तथा पित्तनाश्क टे॥ ५६॥ 
अथ कष्णतित्तिरिगीरतिच्तिरी ( तीतर ) 1 | 

तित्तिरः कृष्णवणः स्याचिवोऽन्यो गौरतित्तिरिः । 

तितिखिख्दो यारी दिकादोषत्रयापहः 

शासकासज्वरहरस्तस्माद्रौरोऽधिको गुणः ॥ «५० 

ना तातर का रगक्रादह वह्‌ काल तातर्‌ अर जा सपत्र वित्र वणका 
हा वह्‌ गर्‌ ततर कदाता ह । - 

तीतरका नांस~-वलदायक) माही ओर हिचकी, त्रिदोष, श्वास, खासी तथा 
ठ्वर्‌नाशक हे।काटे वीतरकी अपेक्षा गोर तीत्तरके मांसम अधिक गुण ह।॥५७॥ 

अथ चरकः ( गचरया चडा )। 

चटकः कङविकः स्यात्छुटिगः काकण्डकः । 

कुलिगः शीतटः स्निग्धः स्वादुः शक्रकफ्रददः । 

स॒तनिपातहरो वश्मचरकन्ातिञ्चुकलः॥ ५८ ॥ 

वटक, कखवक्‌; कुलम अर्‌ काटकण्टक, य चरक सस्त नाम दह्‌। 

¡चडइक्र मास-श्यातट, स्नग्ध) मर्धुर्‌ःवार्य तथा कृफवद्धक आर्‌ साद्पात- 
चारक दै । धरम रहनेवारे चिडिका मांस अत्यन्त वीयेवद्धक हे ॥ ५८ ॥ 

अथ कुकङ्कटः बनङ्कक्कुटश्च ( मुरगा)। 


कुक्कुटः कृकवाकुः स्यात्कालज्ञश्चरणायुधः । 
ताघ्नचूडस्तथा दक्षो प्रातनीदी शिखण्डिकः ॥ ५९ 
कुक्कटो बृहणः स्निग्धो वीर्योष्णानिलहदूुरः। 


३८०) सावमक्यक्तिचण्टुः मा. टो. । 


चष्ुष्यः कुककफटुद्रस्यो वृष्यः कपायकः \९६०॥ 
आरण्यष्कककटः शधो बृंहणः डष्पखो गुरः । 
वात्पित्चयवभिविषयन्वस्वशसः \॥ ६ ॥ 


€ (+ न 


बुवकुट, कृकवाकु, कारक, चरणायुध, ताभ्रचूड, दक्ष, प्रातनाढ। अर्‌ 
-लिखण्डिक ये सुरगेके सस्छृत नास है । 
नुरंगका मांस पुष्टिदायक, सतिभ्य, उष्णवीये, वातनाद्यक, सारी, नेत्रोको 
हितकारी, वभे तथा कृफवधेक)वरुदायक, वृष्य ओर्‌ कृसेखा दै । वनमुरगेका 
-मांस- स्निग्ध, पृषिकारक, कफकती, मारी सर वात) पित्त क्षय; दमनं तथा 
गिषमज्वरनाशक है ॥ ५९-६१ ॥ 
अथ मतदः } हारीतः ( इरियल ) ¦ 


हारीतो रछवीतः स्याद्वदोऽपि स कथ्यते ॥६२॥ 
रारीतो इक्ष उष्णश्च रक्तपितकफापरः । 
स्वदस्वरणरः प्रोक्त इवद्रातरर सः ॥ ६३ ॥ 
हरीत, रक्तपीत आर हरित, ये हस्यिरके संस्कृत नाम दे । 
हरियठका मास-हूखा, गरम, रक्तपित्त तथा कफनारक, स्वेदकारक, 
स्वरक्रा उत्तम करनेवाङा सर्‌ किंचित्‌ वातकारक्‌ है॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
उद्य पाण्ड्धवरूपाण्ड्‌ ( पण्डाक्‌ता ) । 
पष्डुस्तु द्विविघो क्ञेयच्िष्पक्षः कृष्वनिः । 
द्वितीयो शवलः प्रो्लः स कृोतः स्कुरस्वदः {६9 
चिचिपक्षः कपरी वातभ्नो शदणीप्रणत्‌ । 
कटः पाण्डुरिष्टो रक्तपित्तहरो हिमः ॥ &<« ॥ 
 पण्डाकूता दो प्रकारकी होती हे । एक चित्रित पंखोयुक्त मठे स्वरवाी 


दता द आर्‌ दूसरी सफेदवणयुक्त सफुटरब्दवारी होती है । पिको पाण्डु 


स 


ख्‌ रको ध 
१ दूसरीको धव जर कपोत कहते है ॥ ६४ ॥ 


ह्रीतक्यादिनिचण्टुः मा. टी.\ (३4१). 
चित्रपक्षका मांस-कफनाश्चक जर्‌ वात तथा संग्रहणी नाक दै । 
धवख्का मांसि-रक्तपित्तनादाक्र जीर शीतर है ॥ ६५ ॥ 

अथ मयूरः ( मार ) । 
मथुरथन्द्रकौ केकीं मेषशवो भुजंगथुष् । 

। ५ 
शिखी शिखावल वर्ह शिखण्डी नीलकण्छकः && 

ङोप्‌ स पच्‌ व स 
शङोपांगः कलापी च भेषनादाचलास्यपि 1. 

9 १ १ न्तिद्ध ह्न 
गरे पाके च मधुरः मृग्राही वादशान्तिङकत्‌ ॥&७\। 
मयूर. चन्द्रकी, केकी, मेघराव्‌, सुजगसुक्‌.रिखी, शिखावल, वदी, शिखण्डी, 

वीरकण्ठ, श्युक्छोपांग+कलापी यौर मेधनादानुखासी ये मोरके यस्त नाम द । 
मोरका मांस-र समे तथा पाकम मधुर, ग्राही जौर वातनाक दै॥६६।६७॥ 
अथ पारावतः ( कबृूतरः; परेवा }। 


पारावतः कलरवः कपोतो रक्तवद्धनः । 


पारावतो शरः क्षिग्धो रकपित्तानिलापदः ॥ 
समाही न थ 4 द 
सम्रादी शीतरस्तज्जैः कथितौ : वीयवृद्धनः ॥&८॥ 
पारावत, कटरव, कपोत ओर्‌ रक्तवद्धंन ये परेवा जर कवूतरकं नाम 
टँ । इन दोनोका मांस-मायी, लिग्ध, आदी, सीतल, वीयैवद्धक यर रक्त- 
पित्त तथा वातनाक द ॥ ६८ ॥ 


अथ पक््यण्डस्य ( पक्षियोके अण्डाके ) गणाः | 
नातििग्धानि वृष्याणि स्वादुपाकरसानि च । 
वातघ्नान्यतिशुक्राणि गुरूण्यण्डानि पक्षिणाम्‌ &९ 
पक्षियोके अण्डको हिन्दी्मे अंडा । वं०-डिम्ब गु०-दंडा कहत है । 


प्र्षिर्योका जडा-वहत स्निग्ध नहीं, वृष्य, भारी) पाकम तथा रसम मधुरः 
वातनाश्चक अर अत्यन्त वीयवर्क हे | ६९ ॥ 


(३८२ ) उभ्रकाशनिचण्ट्ः भा. टी. । 
उॐथ माम्यच्छाग! (ककय ) 


छागो बरकरश्छगो बस्तोऽजश्छेटकः स्तुभः! 
अजा छगा स्तुसा चापि छेखिष्न च गरस्तनी७° 
छगासं खदु सम्प स्वादुपाकं 0िदोपषनुत्‌ 
वातिशीतमदरि स्यास्स्वाई पीनखनाशनम्‌।७१ 
प्रं वकर रुच्य बृंहण वीयवद्धनम्‌ 
अजायास्त्वप्रस्ुताया यांसं पीनसनाशनम्‌ ॥७२॥ 
सुष्ककासेऽशचौ शोषे दितययेश्च दीपनम्‌ । 
अजासुतस्य बाटस्य मांसं छघुर्तर स्ववस्‌ ॥७२ ॥ 
हयं ज्वरहरं श्र सुखद षरूदं भरशम्‌ । 

माँस निष्कासिताण्डस्यं छगस्य कफकृद्‌ गुरु ७४ 
खोतशशुद्धिकरं बस्य मासद्‌ वातपित्तचुत्‌ । 

बृद्स्यं वातलं शक् तथा व्याधिशतस्य च । 
उ्टजउविकारष्नं छमघुण्ड रचिप्रदम्‌ ॥ ७९ 


छगठ, वकर, छाग, वस्त, सज, छल्क अर स्तुभय वक्ररके सस्छ्त 
नास ह्‌। 


1 


वकरका मास-हटका, लिग्ध, पाकम मीठा, तरिदोषनाश्क, बहुत शीतर 
नटा, दाहकारक नही, स्वादु, पीनसनाक, अत्यन्त वृरुकनत्ती, रुचिकरी, 
पष्टिदायक ओर वीयवद्धक है । 

अप्रसूता ( विनाव्याह्‌ ) वकरीका सांस-षीनसको नष्ट करनेवाला, अथि- 
भपक आर्‌ सूखा खासा, जरुचि तथा योषरोगमे दितकारी है । वकर 
वचर मास--वहत हर्का, हयक भिय, उ्वरमारक, भेष्ठ,सखदायकर ओर 
बहत वरुदायक द \ जिसके अण्ड निकाल्डकि हों रेसे वंवरेका मांस-कष- 


ह्रीतक्यादिनिषण्टुः भा. दी. 1 ८२८३) 


कारक, भारी, नादियोको शद्ध करनेवाला; वलदायक, मांसवद्रक ओर वात 
तथा पित्तनाशचक दै । वृद्ध, रोगयुक्त ओर मृतक बकरेका मांस वोतकारक ओर 
खूखा है । वकरेके मस्तकका मांस-र्दैषटीसे उपरके विकारोको नष्ट करनेवाख 


^, न. 


ञओर रुचिकारी है 1 ७०-७५ ॥ व 
अथ मेषः ( मेटा)। , ''' 
मेदो मेदो इडो मेष उरणोऽप्यडकोऽपि च । 
अविघ्रिष्णिस्तथोणोुः कथ्यन्ते तद्रणा अंथ।!७&। 
मेषस्य मास पृष्ठो स्यात्पित्तशष्पकरं शुर । 
तस्येवाण्डविहीनस्य मांसं फिञिद्घुस्परतम्‌॥७५॥ 


मेद्‌, मेढ, इड, मेष, उरण, एडक, अवि, दृष्णि ओर ऊणौयु य मेटेके 
सस्रत नाम है । | 
मेडका मांस-पुष्टिदायकः पित्त तथा ` कफकारक ओर भारी है । जिसके 
अण्ड निकाठ ल्यि दो एसे मेढेका मांस ङु हङ्का दै ॥ ७६ ॥ ७५७ ॥ 
अथ एडकः ( दुम्बा ) । 
एडकः पुथुश्गः स्यान्मद्‌ः पुच्छस्तु दुबकः । 
एडकस्य पटं ज्ञेय मेषामिषसमं यणः ॥ ७८ ॥ 
मेदःपुच्छोद्धवे मासि ह वृष्यं श्रमापहम्‌ । 
पित्तश्टेष्मकरं किंचिद्रातव्याधिषिनाशनम्‌ ॥७९॥ 
एडकः, परथुश्ग, मेदःपुच्छ ओर दुंवक ये वाके संसृत नाम द । 
एडकका मांस-मेटेके मांसके सदर गुणवाखा है ओर दुवाका मां- 
दयक प्रिय, वृष्य, शआ्रमनाशक, पित्त तथा कफकारकर ओर बातद्वन्धी 
रोगो नष्ट करता दै ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ४ 
अथ वृषभः (चेल) . ¦ 
$ बरीवदैस्तु 
तु वृषभे ऋषभश्च तथा वृषः । ` 
अनडन्सोरभयोऽपि गोरक्षा भद्र इत्यपि ॥ ८० ॥ 


{ ३८४ ) सावभद्छाशानिवण्टः मा. दी. । 


सुरधिः सौरभेयी च माहेयी गौशदाहता 
ग्यास व॒ गुर सिनि्धं पित्त्ेव्मविवद्वनम्‌ ॥ 
वहम वातद्द्वल्यंसपथ्य पीनसग्रणुत्‌ ॥ ८३ ॥ 


भ 


वलखावरद्‌, वृषभ, षम्‌, वृष, अनङ्न्‌, सारमयः मा उक्षा अर टय 
बरखक भस्छरत नाम है । । 
आर्‌ युरा~ सारम्या, माहा अर गा, च मायक्‌ सस्छृत मामदह्‌। 
चटक मास-मारा, समग्ध, [पत्त तथा कफ्वद्धक, पृषटटकारक, वातनार 
ख्टायकृ, यपथ्य यर्‌ पनस रागनारक इं ॥ ८० ॥ ८१॥ 
अथ अश्वः ( यडा) 
धोरकेऽप्यश्चतुरमूस्तुरमाश्च तुरंगमाः । 
वार्जिकहर्वगन्यव्हयसुन्धवसपतरयः 1 ८२ ॥ 
अश्वां तु तुवरं वहिक्षस्कफपित्तटम्‌ । 
वातहद्छरहण बल्य चक्षुष्यं मघुर घु ॥ ८३ ॥ 


वारक, अरव, तुरग, तुरग, तुरमम, वाज, वाह्‌ अव्‌, गन्धव, हय, सेधव्‌ 
नर्‌ सक्ति य घाडकं सस्त नासदह्‌। 


. याडका सास-क्षखा, अथिकारक, कफ तथा पिचतका करनेवाला, वात~ 
नाशकमपुष्टिदायकवरकारकः नेत्रोको हितकारी, मधुर ओर दका दै८२।८३ 
अथ कूटेचराः ) 

--उस्--~ 
तच महिषः ( भैका ) 1 
महिषो घोटकारिः स्यात्कासरश्च रजस्वलः ¦ 
पीनस्कन्धः कृष्णकायो टुखायो यमवाहनः ॥ ८81 
मारहिषस्यामिष स्वाइ स्निग्धोष्णं वातनाशनम्‌ । 


द्रीतक्यादिनिषण्डुः भा. टी. । (३८५) 


निद्राशुकरमरदे ५ तुदाटयकरं गुर्‌ । 
वृष्यञ्च सृष्टविण्मूतर वातपित्ताकस्चनाशनम्‌ ॥ ८५ ॥ 


महिष; घौटकारि, कासर, रजस्क, पीनस्छन्ध कृष्णकाय, टुलाय ओर्‌ 
य॒मवाहन ये भसेके सैरछृत नाम है | 
सिका मांस-मघुर, क्िग्ध, गरम, वातनाञ्चकः; निद्रा; चक्र; वर्दायक 
शररीरको दृढ करनेवाख, वृष्य, मर तथा मूत्रको अधिक करनेवारा जैर्‌ 
वात, पित्त तथा रक्तविकारनाशक्‌ है ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
अथ मण्डूकः ( मेडक 2) ,. 
+ भेको ९ 0 © [१ 
मेड्कः परवगो भेको वषाभ्रदडरे हरिः 
ॐ => 
गडकः श्चुष्मदलो नातिपित्तलखो बर्कारकफः ॥ ८& ॥ 
मण्डुक, प्ठवग, भेक, वषौम्‌ ददर अ हरि ये मेडकके सस्त नाम है| 


मेंडकका मांस-कफकारक, अत्यन्त पित्तकारी नटी यर वदायक ३।८६॥ 


अथ पाटिनः। 
०0 ०५ । 
तत्र कच्छपः (क्छञा,) 
कच्छपो गूढपात्कूमंः कमयो ददटयपृष्ठकः। 
कृच्छपो बर्दो वातपित्तुतपुस्वकारकः ॥ ८७ ॥ 
कच्छप, अदपाद्‌, कूम, कमर अर्‌ हदटप्रषटक ख कद्ुएकं सस्त नाम ट्‌) 
कदएका मास-वख्दाषयक; वात तथा प्तक नष्ट करगवाखा आर वर्यकारक 
टे ॥ ८७ ॥ .. | 


| सदयोदतस्य मांसस्य गणाः । 
स॒द्योदतस्य मांस स्याद्वयाधिघाति यथामृतम्‌) 
वयस्यं ब्हणं सात्म्यमन्यथा तद्धि वजयत्‌ ॥८८॥ 


तत्काल सारेहुए जाव्रका-मास~-्मतके सदयः रागनयक, अपुस्थापक, 


न १ 
९२ 


(३८६ ) भावमक्ाशविघण्टुः ख. दी. । 


पथिदायक्र ओर शरीर स्वमावसे सिकता हमा दै इससे इसको चहण रे 
यैर वासी मांस स्यागदे॥<८८॥ .. 
स्वथ्टतस्य माश्सू । । 
९ सह्यति म 
स्वुथदृकस्यं साषल्यय।तसारक्र गुर्‌ ॥ <> ॥ 
त्वय मरे इए जीवका मांस-बरकी हानिकारकः अतिसारका करने 
खौर मारी है ॥ ८९ ॥ 
उद्धबाल्मांखस्‌ । 
बद्धानां दोरु सासं गलानां बर्दं टघु । 
९ द्षस्य्‌ $ ® 
सथेदटस्यं भांसञच शुष्कास्‌ मिदोषक्त्‌ । 
व्यालछदइ च इदस तक शूकर परम्‌ । । ९० ॥ 
ृद्ध( बुदुढे ) जीवोका सांस-दोषकारक ओर वालक जीका मास वर- 
दायक ओर्‌ हरक दे । 
सैके काटनेसे मरे हए जीवोका मांस ओर सूखा मांस त्रिदोषकारक हे । 
दिसक जीवोके काटनेसे मरे हुए जीका सांस, सूखा मांस, ओर दूषित 
मास अत्यन्त श्ूलकारक है ४ ९० ॥ 
अथ विषादिभलस्य ( दिषमरतका 
मांसम्‌ । 
विषाम्बुरङ्पतस्येतन्मृत्युदो 
 विषाम्ुरुस्मृतस्येतनमृतयुदोपरुजाक्रम्‌ । 
त कृशं वातप्रकोपणम्‌ । ` 
तोयप्रण शिराजाङं सृतमप्सु दोषकृत्‌ ॥ ९१ ॥ ` 


विप, रोग, अथवा जल्के मरे इए जंविका मांस दोषोको उन्न करने- 
वाला, रोगकार ओर मृदयुदायक है । गीला मांस -गलानिकारक, छद करने- 
वारा जीर वातप्रकोपक है ! जिसकी नसम जरु मर गया हो उसका सांस 
सीर जरम मरे हृएका मांस तरिदोषकारी ह ॥ ९१ ॥ 


दरसीतक्यादिनिचण्डुः भा. टी. । (३८७) 


जात्यादिपरत्वेन गणाः! 


विदगेषु पुमन्छष्ठः खी चतुष्पदजातिषु ॥ ९२ ॥ 
पराद्य टश एसां स्यात्छीणां पएवाद्धमादिशत 
देहमध्ये गुरुपाय सवेषां पाणिनां स्मृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पकषकषपादविरिगानां तदेष लघ कथ्यते । 
गरूण्यडानि सर्वेषां र्वी यीगा च पक्षिणाप्‌ ॥९६॥ 
उरःस्कधोद्रं इक्षी पादो पाणी कदी तथा । 
ृषठत्वग्यक्ृदन्धाणि शरूणीह यथोत्तरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रघु वातकरं मांस खगानां धान्यचारिणाम्‌ । 
मत्स्याशिनां पित्तकरं वातघ्नं गुर्‌ कीक्तितम्‌॥९६॥ 
पलाशिनां शष्मकरं रघु रुक्षषुदीरितम्‌ । 
वरदण गुर्‌ वातघ्नं तेषामेव पल्मशिनाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तुर्यजातिष्वल्पदेहा महादेदेषु प्रजिताः। ` 
` अल्पदेदेषु शस्यते तथेव स्थूरदेहिनः ॥ ९८ ॥ 
` पक्षियेमिं पुरुषजातिके पक्षिया मांस यर पजं छीजातिके यञ्चजजका 
मांस उत्तम है, पुरुपोफे ऊपर भागका मांस हल्का है जौर शिवो के बैकि 
गक मास उत्तम ह्‌ । सम्पूण पवाणवक्‌ मच्छ. भग्र मासं आर्धक 
मारी होता है ! ओर पक्षियके पंख गिरजनेसे देहका मध्यभाग इरक। रोता 
हे । सम्पूणे जातके पक्षियाका अण्डा यर गरदन भारी होता हेतथा ऊर्वी 
कधा, उदर, कोख, पौव, हाथ, कमर. पीठ, चा ( चमडा ), करेजा "ओर 
अतय पूव पूवेसं पाट पा भरा हतः । बान्य ( गृह्‌ उव्‌र्‌वाजर्‌ः 
आदि ) खनेवारे पक्षियका मांस दरक सर वातकारक दहै ! मची 


खानवा पक्षिर्योका मांस-पित्तकारक, चातनायक ओरं सा है ¦ फर खरे 


(३८८ ) मावभकदहिघण्टुः भा. टी. । 


वाठ पक्चियोका मांस कफकारक, हल्का सौर सक्ष दै । मासि खानेवार 
पक्षियोका मांस-पुष्टिकारक, भारी जौर वातनायक द | जिनका देह ठंडा 
जर मोदा होता है उनके सद्य जातक म्राणिर्योमिं जो छोरे देहवाे 

है उनका,मांस उत्तम ओर जिनका देह छोटा है उनके सदशन जाततः 
फ्रमियेमे जिनका देह वडा होता है उनका मांस उत्तम ठ ॥ ९२९८ | 


अथ मत्स्याः । 


न्ब 2 न दवम 
रहितः ( राहू ) । 


शकोदरो रक्तो रक्ताक्षो रतपक्षतिः। 

कृरणषुच्छो सपः श्रेष्ठो रोहितः कथितौ धेः ॥९९ 

रोरितः सवमत्स्यानां ता वृष्योऽर्दितात्तिजित्‌ । 

क्षायातुरसः स्वादुबात्नो नातिपित्तकृत्‌ । 

उर्ष्वजद्गतात्रीगान्हन्यादोहितघुण्डक्‌म्‌ ॥ ३००॥ 

जिन मखखियोके पेट, सुखः नेत्र ओर पंख ये लार होति तथा पूष काटी. 
होती दै उनको विद्भानेनि उत्तम रो मछरी का दै । रोदित ८ रोह )मच्टी, 
सवं मचख्टिरयोमे शष्ट द्य, अरितवात ( रका ) नाशक, करीरी. स्वादु, 


वातनाक ओर अत्यन्त पित्तकारक नदीं दै । रोद्रका मस्तक-दसीपे ऊपरके 
रोग ड ८ 
को नष्ट करता है ॥ ९९ ॥ १००॥ 


भ अथ शिर्लीधः (सिन्ध ) 
शिटीध्रः डष्मरो बस्यो विपकरे मधुरो गरः । 
वात्पित्तदरो, हय आमवातकरस् स्‌ः ॥ १०३ ॥ 


_ सिढन्ध मछरी -कमुकारी, बरूदायक, पाकम मधुर, भारी, वात तथाः. 
पित्तचासशकः हदयको प्रिय ओर आमवातकारक ह ॥ १०१ ॥ 


ट्र्तक्यादिनिषण्टुः भा. री. । (३८९ } 
अथ भङ्करः ( भाङ्कर )। 


भ्करो मधुरः शीतो वृष्यः रेष्मके शरः । 
विष्टम्भजनकश्चापि रक्तपित्तहरः स्मृतः ॥ 9०२. ॥ 
भार मछटी-मधुर, सीत, वृष्य) कफकारक; भारी, विष्टम्यजनक 
अर रक्तपित्तनारक टै ॥ १०२ ॥ 
अथ मोचिका ( मोर )। 
मोचिका वातदद्रल्या वृंहणी मधुरा गुरः । 
पित्तहत्कफकृट्रच्या वृष्या दीप्ता्ये हिता ॥१०६६। 


मोचिका ( मोद ) मछलछा-वातनादक, वरदायकः, पुशिकारक, मधुरः भाराः 
पित्तनाशक, कृफकारक, रुचि उतपच्च करनेवारी, वृष्य आर जिनका अ 
¶पन है उन्करे चयि हितकारी है ॥ १०३॥ 


अथ पाठीनः ( इरी, बोयाल ) । 


पाठीनः श्टेष्मलो बल्यो निद्रालुः पिरिताशनः । 
दूषयेद्रधिरं पित्त्ुष्टरोग करोति च ॥ १०४ ॥ 
पाठीन ( पठिना ) मच्छी-कफकारक, वरदाय, .निद्राजनक, मांसको 
तोडनेवारी, रुधिरको दूषित करनेवाढी ओर्‌ पित्त तथा कोढरोग- 
कारक है ॥.१०९ ॥ . 
| अथ श्रृगी ( समी )। 
गपुगी तु वातशमनी किग्धा शष्मप्रकोपनी । | 
रसे तिक्ता कषाया च रष्वी रुच्या स्म्रता बुषेः३०५ 


~ श्गां (सगां ) मछख-वातनारक, स्नग्ध, पित्तकं कुपेत करनेवाला, 
रसम कडवी, करीरी). हल्की ओर्‌ रुचिकारक टै ॥ १०५५1 


(३९०) भावभरकाद्नचण्डुः भा. टी. । 


अथ उद्ीसः ( इत्खा ) ) 


इष्टीसो अधरः स्निग्धो रोचनी वह्िवद्धन 
पित्तहत्ककट्त्किञ्चिष्टुधरष्योऽनिखापहः ॥१०९। 


इल्सा सखटी-मधुर, स्निध; रुचिकारक, अभिवद्धक, पित्तनाशक; कफ" 
करक, किचित्‌ दलका, वृष्य ओर वातनाराकं ई ॥ १०६ ॥ 
अथ शष्टुला (सारः) । 
शष्ठुली ग्राहिणी हया मधुरा ठवया स्ता ॥३०७ 
सोरी मछडी-्राही, हृदयको परिय, मधुर यर कैरी है 1 १०७ ॥ 
अथ गगर ( गगरा ) । 
 अभरः पिक किविद्रातजित्कफकोपनः ॥१०८॥ 
गर्मरा मछरी-पित्तकारक, किचित्‌ वातनाशक जर कफको कुपित करने- 
वाकी दै] १०८ ॥ 
अथं कविकः ( कवं ) । 
किक सधुरा स्निग्षा कफर रचिकारिणी । 
किचित्पित्तकरी वातनाशिनी वहिवद्धिनी ॥१०९। 
कावेका ( कव्ई्‌ ) नछली-मधुर, स्निग्ध, कफकारक, रुचिकारक; विचित्‌ 
पितकत्ता, वायुको नष्ट करनेवारी जर अथिवद्धंक दै 1 १०९] 
अथ वाममत्स्यः( वमी ) | 
वासमत्स्यो इरद्रातं पित्तं रुचिकर घुः॥११०॥ 
वा मछख-वातनार्चकः 'पत्तहारकः रुचिकारक आर दर्कां ट १ १०॥ 
अथ दुडमत्स्याः ( इंडारी ) 
टण्डमस्स्यो रसे तिक्तः पित्तरक्तं कफं इरेत्‌ । 


वातसाधारणः प्रोक्तः शुक्रो बलवद्धनः॥ १११॥ 
स मछल-रसम कडवो, रक्तप्त्ि तथा कषनादयक, वातके च्ि 
सनर्ण लर्‌ चोयको तथा द्वो वटनेवाठी हे 1 १११) 


दर्यतक्यादिनिघण्टुः भा. टी. । (३९१) 
अथ एरङ्ख ( अरमी )। 


एरगी मधुरः स्निग्धो विष्ठभी शीतलो रघुः ११२ 
एरी मली-मधुर, स्निग्ध, विष्टम्भी, शीतर ओर दल्की है॥ ११२॥ 
अथ महाकफरी ( पता )। 


महाशफरसंज्ञस्त॒ तिक्तः पित्तकफापहः! . 
शिथिरे मधुरो रुच्यो वातसाधारणः स्मृतः११३॥ 


महश्चफर ८ पपता ) मछटी-कडवीं, पित्त तथा कफनादयक; शीतर, मधुर, 
न 


सचकरारक आरं वायुकं चयं साधारणदहे।॥ ११३२॥ 
अथ गरघ्ा ( गरईं )) 


गरघ्नी मधुरा तिक्ता तुवरा वातपित्तहत्‌। 
कृफ़ष्नी रुचिछरृषटष्वी दीपनी बृखवीयक्रत्‌ ॥११४।४ 


गरध्नी ( गरट्‌ ) मछ्ख- मधुर, कडवा, कसला, वात तथा पित्तनारकः 
कृफृटारक, रुचिकारक, दरको,अयिप्रदापक ओर्‌ वरु तथा वायवद्धक ६११४ 


अथ महुरः ( मंगरी ) । 
दृगुरो वातहद्रल्यो वृष्यः कफकरो छु: ॥११५॥ 
सदशुर ( मगुरां ) मखुख-वातनाद्यकः) वल्दायकृ, वृष्य, कफ़कारक आर्‌ 
दल्का दे ॥ ११५ ॥ | 
- अथ सपादमत्स्यः ( टेगसा ) । 
सपादमत्स्यो मेधाङृन्मेदश्षयकस्य सः । 
वातपित्तकरश्थापि रचिङ्रत्परमो मतः ॥ ११६ ॥ 
सपाद ( टेंगरा ) म्ली-बुद्िवधैकः मेदका क्षय करनेवारी, चातवित्त 
तथा ₹चिकारक है ॥ ११६ ॥ 


(३९९) अआदभरकाश्निचण्टुः भ्म. टी. 1 
अथ बरोटी शफरी ( पुटी ) , 
, श्रोष्ठी तिक्ता कटः स्वादुः श्चु्ष्नी कफवातजित्‌ । 
शिग्यास्यकण्ट्येगष्नी रोचनी च टुः स्मृता १७ 
प्रोष्ठी ( क्ञफरी ) मछढी-क्डवी, चरपरी, स्वादु, वीयेनासचक कफ़ तरा 
वातकरो जीतनेवारी, स्िग्ध, सुखकी विरसता तथा कण्ठरोगनाद्यकः सचिकारीं 
जीर दख्की है ।॥ ११७ ॥ 
| अथ श्चद्रमत्स्याः। 
हवा मत्स्याः स्वादुरसा दोपनयविनाशनाः । 
खयुपाका शचिका बर्द्‌ास्ते हिता मताः ॥१३८॥ 


छोरी मली-स्वादु, तरिदोषनाशक, पाकम दक, सुचिकारी, वख्दायक 
^, भ 


ओर दितकीरी है ॥ ११८ ॥ 
अथ अतिक्षुद्रमत्स्याः । 
अतिसृ्ष्माः वृस्त्वहरा शच्याः कासानिलापहाः११९ 


बहुत छोटी मछढी-पुरुषतानारक, रचिकारी, खाँसी ओर वात- 
नारके हं ॥ ११९ ॥ 


उवथ्‌ भत्छ्याण्डः | 
सत्स्यगर्भो भृशं द्ृव्यः स्निग्धः पुष्टिकरो लघुः ! 
कफमेद्‌ प्रदो बल्यो ग्लानिङकन्येहनाशनंः ॥ ३२०॥ 


„ मछराकरा जडा -अव्यंत वृष्य, स्निग्ध, पुष्टिकारक, ह्काःकफ़ तथा मेद्‌- 
-वद्धक, बरुदायक, गछानिकरारक अर्‌ प्रमेहनाशक है ॥ १२० ॥ 


अथ श्युप्कमत्स्याः ( सूखी मछली ) । 
शप्कमत्स्या नवा बह्या दुजेश विड्विबन्धिनः । 


सूस 9 मढा [9 वख्वद्ध म 
पता इडं मख्ली-वल्वद्धेकः दुर्जर ओर मररोधक ३ ॥ १२१ ॥ 


टरीतक्याशनिघण्टः भा. टी. । (२९३ ) 
अथ दुग्ध-( भूजं इए ) मत्स्याः । 


द्म्धमत्स्यो यणः श्रः पुष्िकद्वखकवदनः ॥१२२॥ 


भना हद्‌ मछृल--उत्तम, पृण्िकारक आर वल्वद्धक टै !! १ 
अथ कूपजादिमत्स्यशुणाः। 


कोपमस्स्याः शुक्रमू्ुष्श्चष्मविवद्धनाः । 
सरोजा मधुशः स्निग्धा दल्या बातविनाशनाः३२द्‌ 
नादेय वृहणा मत्स्या यरवोऽनिलनाशनाः। 
रक्तपिच्तकरा प्ृष्याः स्निग्धोष्णाः स्वल्पक्च॑सः ॥ 
चोन्जाः पित्तकराः स्निग्धा मधुरा रववो हिमाः । 
ताडागा खो वृष्याः शीतला मलदाः । 
वाडागवल्कषिप्नजाता बरग्रुमतिहक्कराः ॥ १२५ ॥ 
करप ८ कएकी ) मछकी-वीरय) सूत्र; कोढ ओर कपफव्धक दै । सरोज 
८ छोटे तावकी ) म्ली मधुर) स्निग्ध, वरूदायक ओर वातविनारक 
हे । नदीकी मच्छी-पुष्टिकारक, भारी, वातना्क, रक्तपित्तकारकः, मेधुन- 
चक्तिवद्क, गरम ओर अल्पविष्ठा रनेवाटी है ! चञ्च (दौजकी ) मछली 
पित्तकारक, स्निग्ध; मधुर, ईदककी ओर शीतर है । तडागकी मछरी-मारी, 
वर्य, शीतक अर मछ तथा मूत्रननक है । ्ञरनेकी मछटी-तडागकरे सद्य 
चल, जायु, बुद्धि थौर दृष्टिकारक ह ॥ १२३-१२५ ॥ 


अथ ऋतकिशेषे मट्स्यविशशोषाः। 


हेमन्ते कृूपजा मत्स्याः शिशिरे सारसा हिताः । 
वसन्ते त तु नादेया भीष्मे चौज्जसमुद्ववाः १२६॥ 


(३९९) भावमकाश्निषण्टुः भा. टी. । 


तडानृजाता वषास तास्वपथ्या नदीमवाः। 
नेशः शरदि श्रष्ठा विशेषोऽयसुदाहतः ॥ १२७ ॥ 


इति श्रीमाव्प्रकाशनिषण्यौ भांसवगेः । 
देमन्तऋतुमे क्ंकी मछली, शिशिरच्छतम ताखावकी मछली, वसन्तच्छ- 
ठम नदीकी मछरी, गरीष्म्ऋतुम हौज ८ चोए )की मछरी, वषो्तुभं तडा- 
गकी मछली ओर शरदऋतमे अरनेकी मटी रेष्ठ दै, वषौछतुमे नदीकीः 
सकरी अपथ्य है 1} १२६ 1} १२७॥ 
इति रशरप्रैयरलरामप्रसादासज-वियालङ्काररिवम्भेवेचरासिकत- 


सवप्रकाशकामषिारकाया हरातक्यादार्चवण्टया मातस्तवयः समाप्तः । 





खय्‌ कइताक्वम 


~~~ 


तच अन्नानां साधनभरकाराः सिद्धानां गणाश्च \ 
तच परिथावा- 


समवायिनि हतो ये जुनिभिगणिता गुणाः । 
का्यंऽपि तेऽखिला ज्ञेयाः परिमिति मापिताः १ 
कचित्सस्कारभेदेन गुणभदो भवेद्यतः । 

भक्त घु पुराणस्य शारेस्तचिपिटो गुरूः ॥ २॥ 
कचिदोगुप्रभविण गुणान्तरमेक्ष्यते । 

कद्न्न गुर्‌ सर्पिश्च ट्रक सुहितं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


मुनाश्वरानं जिन पदाथाम जो गुण कटे हैः उन पदाथौके बनाये हुए 


अन्नम भाव सम्पूण गुण हाते ह, यह्‌ सामान्यतासे कहा ह ! किसी अन्नम 


सं्कारभेदसे अभ्यगुण होनाते दै, जैसे कि-पुराने चावजका भात हट्का 


दोता दै परन्तु वदी शाखीचावलखोका वना इया भात ओर चिरा भारी 


ह्रीतक्यादिनिधण्टः भा. टी. (३९५) 


भ, अ भ 


हाता ¦ कदा सयागक प्रभावस भा युणाम अन्तर्‌ हा जाता इ,जस (क्‌ 
द्द अन्न माय ह्‌ अारघामा मारा ह्‌षरन्ठ वह्‌ दष अनर याघृत वदं आष 
धान्तर्‌कं सयग चना दय ता हख्का सर्‌ हतकारा हाता टं ॥ १-२॥ 
अथ भक्तस्य ( भातके ) नामानि 
| साधनं गृणाडईच । 
भक्तमघ्न तथान्धश्च क्वचिक्कूरं च कीतितम्‌ । 
आओद्नोऽची च्या भिस्सा दीदिविः पसि मापितः 
सुथोतास्तण्डुलान्‌ स्फीतांस्तोये पंचयुणे पचेत्‌ । 
तद्धक्तं प्रखतं चोष्ण विशदं शुणघन्मतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भक्तं वहिकर पथ्य तपण रोचन लघु । 
अधौतमश्रतं शीतं गवरुच्य कफमदम्‌ ॥ & ॥ 
भक्त, अन्न) अध, मदन, भिस्सा ओर दीदिवि ये भातके संसत नाम 
दे) कदी कूर भी भातका नाम है। | 
मलेप्रकार उत्तमरीतिसे धोये हुए चावरोको पांच गुने जलम पकावेःजव पकरनारयं 
तव वह्‌ जल(मांड)निकाल देवे तो वह्‌ उष्णभात निर्म ओर गुणकारी होता दै। 
मात-अधिकारक, पथ्य, तुपिदायक, रुचिकारक अर दख्का हं । पवना 
धोये इए चावलौका, विना मोड निकाला इभा, मात ओर शीतल इञा भात 
भारी, असूषिकारक जर कफवरक दै ॥। ४ ॥ ५ ६ ॥ 
अथ दाली (दाल) | 
द्छितन्तु शमीधान्ये दाटिदरी श्ियाभुभे । 
दारी तु सदिले सिद्धा ख्वणाद्रेकटिङ्गुमिः ॥७॥ 
सेयुक्ता सुपनाम्नी स्यात्कथ्यन्ते तद्गुणा अथ । 
सुपो विष्टमकफो रक्षः शीतस्त॒ स विशेषतः 
निस्तुषो भष्ठसंसिद्धो खाववं सुतरां बजेत्‌ ॥.` ८ ॥ 


करके ८ मूग, चना, अरहर, उरद आदि 9 धन्याक दल्नसं दार्डां 


८३९६ ) ` सावग्रकाशानिघण्डुः भा. टी. 


जाती हे ! दालि ओर दाकी ये दाकके नाम दै । जरम दारुकर दाठकतो पक्वे 
अब्‌ उसादिज जाय तय उसम्‌ नमकञदरख जरर हग ययायाभ्य्‌ उरे तव्‌ वह्‌ 
सूप ( दारु ) तयार होती हं ! सूप ८ दार ) विष्टम्भकार्‌ा, रुक्त जर्‌ पवद 
कर्‌ रीत है । भुबीहरं छिख्के रदित दाट-अल्यन्त हख्कां ६ ॥ ७ ।} <॥ 
अथ कशाय (खचर ) 1 

तण्ड्ुर! शलिसंमिश्नरा ख्वणादर्फद्युभिः । 

संयुक्ता सिरे सिद्धा कृशंश कथिता बुधः ९ ॥ 

कशा श्चुकला बल्या शुरः पित्तकफमदा 

दज बुद्धिविषटम्भमटभूघ्रकरी स्मृता ॥ १०॥ 


दा आर चाव (मखाकर उनम नमक, अदरक जरद्‌ इउलकर ज्म 


सिद्ध करे उसको विद्धानाने कृशरा ( खिचरीं ) कटा द । विचरां -वोयवद्धकः 
वल्दायक्‌, भारी, कफ तथा पित्तको उदयन करनेवारी, दुजर, बुद्धिः चिष्टम्म; 
मरु तथा मूत्रकारक दै) र} १०॥ 


अथ तापहरी ( तहरी )। 


पृते इरिद्रासंयुे माणज मजयेद्रदीम्‌ । 
तण्डलन्षापि निर्धौतान्सहैवं परिभजेयेत्‌ ॥ ११॥ 
सिद्धयोग्य जटं तच प्रक्षिप्य कुशलः पचत्‌ । 
ख्वणा्किगूनि माया त्र निष्िपित्‌ ॥ २ ॥ 
एषा सिद्धिष्ठमानक्ञैः म्रोक्छ तापहरी वधेः । 
भवेत्तापदरी बल्या प्ृष्या हेष्माणमाचरेत्‌ । 

घृणी तपणी रुच्या गुर्वीं पित्तदरा स्मता ॥ १३॥ 


वाम इदल्द्‌। डाटकृर्‌ उस्म उडदको वडीं ओर्‌ धुरे हए स्वच्छ चावरे 
र पथात्‌ जतन नलम्‌ पक जाय उतना जल वडाकर्‌ कुचर पुष पकरावि 


दरीतक्यादिनिषण्टुः-मा. टी. 1 ( ३९७ ) 


जर यथायोग्य नमक अदर ओर हग उदे, जव मङीमांति पक जाय तव 
तापहारी ( तारी ) कदाती है । ताहरी-तृक्तिदायक, रुचिकारक, बर्दायक, 
{५ [ए 


वृष्य; कृफकारकः, पुदायक; भारा ओर पित्तनाश्चक रह | १ १-१२॥ 
अथ परमान्नम्‌ ( खीर )। 


पायसं परमाच स्यातक्षीरिकापि तदच्यते । 
गु्धऽदधपके दग्ध तु ष्रताक्तास्तण्डुलान्‌ पचेत्‌ १४ 
ते सिद्धाः क्षीरिका ख्याता ससिताज्ययुतोत्तमा 
क्षीरिका दजरा प्रोक्ता ब्रहणी बल्वद्धिनी ॥ १५ ॥ 


पायस, परमान्न जार प्षारका यं खरकं संस्कृत नाम ह | 
दिन्दा-खार्‌ । गु<-दूधपाक । 


अधर्‌ स्वच्छ दघम कस सने हए चावल उड जव चविङ्‌ पकं जाय 
क 


तव उसमे खच्छ वृरा ओर धी डरे यह्‌ उत्तम खीर वनं जाती है खीर दुर्जर 
पुष्टिकारक ओर वखवद्धेक ६ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


अथ नालटिकेरश्चार ( नारियलकीं खीर )1 


नारिकेरं तनूकृत्य चित्रं पयसि गोः क्षिपेत्‌ । 
सितागव्याज्यसंयुक्ते तत्पचेन्मरदुनाऽथिना ॥ १६ ॥ 
नालिकिरोद्धवा क्षीरी सिग्धा शीतातिपुषिदा 1 

गुर्वी सुमधुरा वृष्या रक्तपित्तानिखाऽपदा ॥ १७ ॥ 


नासिर ( गोरे) के छोटे २ डुकंडे गायके 'दूधमं डले जर उसमे 
स्वच्छ खांड ओर गायका वधी उदे, इसप्रकार कर धीमी अभित पकावे तो 
नारियरकी खीर. बनजावी है ! ,, 

यद्‌ खीर-क्िगध, शीतर, बहुत पुष्टिकारक, भारी) मधुर, वीयवद्रैक भीर 
र्कपिच तथा वातनादाक है \ १६ ॥ १७ ॥ 


८३९८ ) भावभक्ारनिषण्डुः मा. टी. । 


अथ सेबिका ( समर ) । 
समिता बतिकं कृत्वा सुक्ष्म त॒ यवसन्निभाम्‌ । 
शुष्का क्षीरेण ससाध्या भोज्या धरतसितान्विता८ 
सेवि तपमी ष्या गुवीं पित्तानिखपहा 
क्िणी सन्धिकृदरुच्या तां खादेश्रातिम्रया १९ 
भेदाकी बहुत बारीक जके सदश वर्च वनाकर सुखावे, किर दृधम्‌ पकराये 
जीर धी तथा खांड डालकर सेवन करे । 
यह सेमदै-तृक्िकारक, वर्बद्धकः! भारी, पित्त तथा वातनाशक, मादी 
८ मरको रोकनेवारी ), सन्धानकारक ओर रुचिको उ्यन्न करनेदा दै, 
इसको बहुत नदीं खवे ॥ १८ ॥ १९॥. - 
अथ मण्डकः ( भग्डा ) | 
गोधूमा धवल धौताः. कुष्टिताः शोपितास्ततः। 
प्रोक्षिता यन्बनिष्पिष्टाश्वाटिताः समिता स्पृतार० 
मारिणा कोसखं छृत्वा समितां साधु मदेयेत्‌ । 
इस्तखलनया तस्या लोप्ीं  सम्थक्पसास्येत्‌२१॥ 
अपोष्चखवटस्येतद्विस्तृतं प्रश्ििद्रहिः ।. 
मृदुना वह्निना साध्यः सिद्धो मण्डक उच्यतेर२ ॥ 
` लोप्त्र ( छो ) इति रोके । ` 
दुग्धेन साज्यखण्डन मण्डकं भक्षयेन्नरः । 
अथवा सिद्धमांसेन सतकवटकेन वा ॥ २३॥ 
मण्डको बंदणो वृष्यो बल्यो रुचिकरो भरशम्‌ । 
प्केऽपि मधुरो भादी ख्घ्दोष्यापदः ॥ २४ ॥ 


सफेद ग धोकर ओखभि कटके फिर युखाकर पिसववि सौर हल्के कष- 


ठ्रीतक्यादिनिचण्टुः भा. टी. ¦ (३९९ ) 


उकी ( चख्नीं ) मै छने उसको भेदा कहते दै । मेदाको पानी माडश्र 
मटीभांति कुचे, पश्चात्‌ हासे रो बनाकर रोरीके सदश्च करल, फिर 
चृर्हेपर उर्टे वडेकी तकीपर उाटकर्‌ मन्दाथिसे पकावे इसको मण्डक कहते 
ह । खांड ओर धृतयुक्त दधके साथ अथवा'पकाये हृषु मांसके साथ तथा 
दुहा पकाडक साथ भक्षण कर्‌ { सण्डक~पुष्टकारक) वृष्य, बंखवद्रक) 
अत्यन्त सचिकारक, पाकम मधुर, ग्राही, हल्का ओर तीनों दोषोको नष्ट 
करता है ॥ २०-२४ | | . 
अथ पूरी ( दुनार ) । 


कुयीत्समितयाऽतीव तन्वीं परिकरं ततः। 
स्वेदयततप्तके तां ठ पोटिकां जगदुडधाः | 
तां खादेृप्सिकायु्छां तस्या मण्डकवद्शुणाः २९५ 


मेदाकी अथवा चृनक्री पटिका ( पपडी ) अर्थात्‌ पती रोरीके सदश 
पूरी वेले, पात्‌ तवमे सेकठे उसका पोलिक्रा ( एक प्रकारकी पूरी ) कहते 
ह । उसको रुष्य ( दए ) के साथ भक्षण करे, इसके गुण मण्डकके, सदश्च 
व 
द ॥ ९५ ॥। । क + 


अथ छभ्सका ( लप्सी ) । - 


समितां सपिषा भ्रष्टां शकंरां पयसि क्षिपत 
तस्मिन्वनीकृते न्यस्य्वंग मरिचादिकम्‌ ॥ २६॥ 
सिद्धेषा खम्सिका ख्याता गुणास्तस्य वदाम्यहम्‌ ¦ 
ठम्सिका ब्ृहणी वृष्या वस्या पित्तानिलापद्‌ 
सिग्धा शेष्मकरी गर्वी रोचनी तपेणी परम्‌ ॥२७) 


मेदाको वीमे भूनकर शकरा (वूरा ) युक्त पामि डाक, जव पएकेत २ 
गाढा हो जाय तेव उस्म रोग मिरच जदि उङे,-सिद्ध दोनेपर्‌ र्तिका 
हाती है ! र्तिका ( द्या )-पशिदायुकः व्रष्य वरुकारकभवात तश एि्‌- 


(४००) अवल्का्ानिचण्डुः भा- टा । 
ह वि 
नाशक,स्निरध,कफकारकःभारी रुचिकारी जर अल्यन्त तृ्तिकरारक ६२६॥२० 
अथ रोष्टा ( रोटी ) 


सुष्कगोधूमच्णैन किचित्पुष्टा्च पोटिकाम्‌ । 
तप्तके स्वेदयत्ृत्वा भूधगारेश्‌ तां पचत्‌ ॥ २८ ॥ 
सिषा रोटिका पोत्धा गुण तस्याः प्रचक्ष्महे । 
रोटिका बलकृ्रच्या बरंहणी घातुवदनी। 

वातघ्नी कफकृद्‌ गुर्वीं दीप्राधीनां प्रपूजिता ॥२९॥ 


भ भ, ५५० वी 


सूले गकि तून पामी डालकर माण्ड ठे ओर्‌ वेरकर तवेपर संकेकर 
किर नीचे अंगारौपर सेके, जव भरी ्मोति सिक जाय तव रोटिका (रोरी ) 
कृहाती है । 

रोरिका ८ रोरी )-वरकारक, सुचिकारी, पुष्टिकारक, धातुवद्धंक, वात 
नाशक, कफकारी, भारी जर जिनकी अमि प्रदीप्त है उनको हिवकारी 
दे ॥ २८॥ २९ ॥ 


अथ अगार्कदटी (वारी, 


शुष्कगोधूमचरणेन्तु साख गाटं विमर्दयेत्‌ । 

विधाय वृटकाकारं निधूमेऽग्ौ शनैः पचेत्‌. ॥३०॥ 

अङ्घारककटी द्येषा वृंहणी शुक्ल रघुः ।.. 

दीपनी कफङृद्रल्या पीनसश्वासकासजित्‌ ॥२१॥ 
4 महष उत्तम गक चूनको मांडकर दधसे, गोर गोर रोई बदा ङे 
जीर धूमरित मन्द मन्द जभनिसे पकावे, जव ॒भरीर्भोति सिद्ध दो नाय, तो 
उसका अगारककटी ( वारी )-कहते डे 1 वादी पुष्टिकारक, वीयैवर्दैक , ओर 
५नस, इवास तथा खसिकरो नष्ट करती ह ॥ ३० ॥ ३.१ 4.., 


हरीतक्यादिनिघण्डः भा. टी. (४०१) 


अथ यवसोटिका । 
यवजः रोरिका रुच्या मधुरय विशदा टुः 
मलशुकानिटकरी बल्या दवि कफामयाद्‌ ॥ ३२ 
जिग रद-लछवकारा मधुर, वदद, दरक) मद, वयि तथा वात्तकार) 
वर्क्रार्‌। आर्‌ कृफुसम्बन्थां रागक नष्ट करता ह ॥ ३२॥ 
| अथ माष-८ उरदकी ) रोटिका । 
माषाणां दाख्यस्तोय स्थापितास्त्यक्तकंषकाः। , 
आतपे शोषिता रे पिशास्त भूपसी स्प्रता ५३३ 
धूमसी रचिता चैव्‌ प्रोष छद्धरिका बुधैः ! 
दञ्यरी कफपित्तष्नी फिंचिद्धातकरी स्मरता ॥ २४ ॥ 
उडदक्ग दाख्का पचाम [मज कर्‌ छटर्क निकार द्वं पश्चत्‌ धूमम युखा- ध 
कर्‌ चक्ा्मं पंस्चवावे, उस च॒नक्म.चूमसा करटत 2 बृमर्सकरा वचाद्र हद 
रोरीको सतम श्रै कहते ई, यह रोटी कफः पित्तनाचक जौर॒रिंचित्‌ 


वातक्रारक ह ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
अथ चणक-( चनंका ) रयाटेका 


चणक्या रोटिका हक्षा ॐष्मपित्तात्तवद्ररः ¦ 
विष्भिनी न चक्षुष्या तद्रणा चापि शष्कुली ३५ 
न्वन॒क्ा रारा-रूखारवष्टम्मकारकभारा, नत्राका ह्तकारा नदय जर्‌ क्फ 
पित्त तथा रक्तविकारनाश्कर दै । इसको पूरामं मी-यही गुण हे ॥ २५॥ 
| अथ ॥पिषटिका। र 


दालिः संस्थापिता .तोये ततोऽपहतकंचुका 1 
सिलायां साधु सपिष्ठ पिष्टिका कथिता बुधः द्द 
दख्का पानाम्‌ मिगों दु भाजर्यषर्‌ दटक चक्राङ- डर) पश्चाच्‌ ररपं 
ग्र पीस इसको पिष्टिका (पिद ) कहत द ॥ २६ ॥ 
गद्‌ 


८७५०२) भावभरकाद्चाजिषण्टुः भा. टी. । 


अथ वेढमिका ( बेटद्धे ) 1 
माषपिष्टिकया प्रणगमां गेधूसचूणतः । 
रचिता रोटिका सेव प्रा वेटमिका घुषेः ॥२७ ॥ 
त वृष्या रुच्याऽनिलपहा । 
उष्णा सन्तपेणी गुवीं बृहणी शुक्रखा परम्‌ ॥२८॥ 
मिश्सूमला स्तन्यमेदःपित्तकफमरदा । 
` शुद्कीलार्दितश्वासपक्ििरुखनि नाशयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गहुके मडेहृए आटेमे उडदकी पिदी भरके रोदी बनावे उसको प्रकी 
रोटी ( बेढट ) कहते दै । 
यह्‌ रोटी-बरुदायक, वृष्य, रुचिकारक) वातनाशक, गरम, तृसिदायकः 
भारी, पुष्टिकारक, अत्यन्त वीयेवद्धक, मरमेदकः सूत्र कनेवारी, दूध तथा 
मेदवधैक, पित्त तथा कफकारक जर गुदकील ८ गुदाके मस्से ), अर्दितवात, 
-दवास ओर प॑क्तिशूलनारक दै ॥ ३७-२९ ॥ 
उथ पटाः ( पएापड ) । 


धूमसारविता ईिणहरिदाख्वणेवताः | 
जीरकस्वनिकाभ्याचचं तनरकत्य च वेष्धिताः# £०॥ ` 
पपुरास्ते सदांगारभृष्ठाः परमरोचकाः । 

दीपनाः पाचना रूक्षा गुरवः किंचिदीरिताः ॥७१॥ 
मद्रा तदयुणाः प्रोक्ता षिशेषाववो हिताः ¦ 
चणकस्य शृणेधु्ताः पपेटाश्चणकोद्भवाः । 
सदभृष्टास्तु ते सवं भेवेयुमध्यमा शेणेः ॥ ४२ ॥ 
३ उडदकी दार्को पानीमे भिजोकर छिलके निकार कर धूपमे सुखा 
, स्क उत्का पिसवाकर बारीक आटा करठे, उसे हग, इकदी,नमकः 


हरीतक्यादिनिधण्टुः भा. टी.। ( ४०३) 


जीरा ओर सजी डारुकर पानीसे मांडे ओर बहत पतला पतला वेख्े 
उसको धष॑ट ( पापड ) कहते है । पापड अरारेपर्‌ मूनकर खयि तो अत्यन्त 
सचकारा, जाप्रदापक्‌ः पाचक रतं आर्‌ 'काचत्‌ भर ह, इता प्रकार 
पूगका दाद्क पापम भा यहा युण ह परन्यु वराष हरक आर हितकारक 
ह । चनेके पापडामं चनेके सदश गुण हैँ । जो पापड स्नेदमे मून जार्यै तो 
म्यम गुणद्ायकर हे ॥ ४ ०-४२ ॥ 
अथ पूरिका ( कचोरी )। 

माषाणां पिष्टिकां परयारल्वणाप्रैकर्टियुभिः। 

तया पिष्टिकया पणा समिताङृतपोलिका ॥ ४३॥ 

ततस्तेेन पक्वा सा परारिका कथिता वुधैः । 

स्च्या स्वाद्री गुरू सिग्धा बल्या पित्ता्दूपिका‰ 

चक्षुस्तेजोहरी चोष्णा पाके वातविनाशिनीं ! 

तथेव घतपववापि चक्षुष्या रक्पित्तहत्‌ ॥ ४५ 


उडर्दोकी पिम नमक अदरक तथा ईीग उाख्कर मेदाकी लोमे अर्‌ 
खेवे, पश्चात्‌ बेलकर इसको तेरमे सेक च्व, उसको पूरिका ८ कचोरी ) 
कते दे । कचोरी-स्वादिष्ठ, भारी, स्निग्ध, चलकारी प्ति तथा रक्तविकार 
दूषित करनेवाटी, नेत्रेका तेज दरनेवाढी, पाकम गरम ओर ,वातविनाक 
हे । यदि यह धामे वनाईं हह दोय तो ने््रोको दितकाै ओर रक्तपित्तना- 
शक हे ॥ ४२३-४५५ ॥ 
अथ वटकाः ८ वया )। 


माषाणां पिष्टिकां युक्तं खवणादरेकर्दियभिः। 
कृत्वा विदध्याद्रटकांस्तास्तेटेषु पचच्छनेः ॥.४& 
वि्चंष्का वर्का वंल्या बृहणां वीयवंदंनाः । 
वातामयहयां रूच्या विशेषादर्दितापदहाः-॥ ४७ .॥ 


(४०९ ) भावप्रकाशनिषण्डुः मा. टी-। 


. विवन्धभेदिवः हष्मकारिणोऽत्यथिपूजिताः । 
सण निक्षिपत्तकरे यृष्टजीरकरदिणमिः ॥ ४८ ॥ 
लवणं तञ वटकृन्घकरनपि मनयत्‌ । 
सुकरस्तघ्रं बटो बलकृद्रचनो गुरुः ॥ ४९ ॥ 
विबन्धहद्विदादी च डष्मलः पर्वनापरः ¦ 
सञ्यक्तपातिनो वान्यान्पाचनांस्तांस्तु भक्षयेत्‌५.° 


. रल्यच्छा ( राइता > इति रोके ॥ 


उटदौकी पिद्धिमे चोन, अदरक ओर हग मिलाकर रे २तेख्मे वड 
कवे अथवा पिद्धिकी वरी यनाकर तेसं पकावे । 

वडे-वरदायक, पुष्टिकारक, वीयेवद्धक, वायुरोगनादाक, रुचिकारक जर 
विरेषकरके अदितवात ८ रुकवा को दूर करता, मर्बन्धभेदक( दस्तावर ), 
कष्कारी जर प्रदीप्तअभिवारोफे व्यि उत्तम हैँ । तथा दिगजीरेका चे 
शूलकर मड ( छार ) मं उङे पश्चात्‌ नमक डाखकर उनम बडी छोड देवे । 

यह बडी-वीयेवद्धक; रुचिकारक, भारी, मलमेदक; विदाही, कफकारक 
ओर्‌ वातनाशक दे । अथवा रायतेमे मिखाकर वा ओर अन्य पावन वस्तुक 
साथ खवे ॥ ९६-५० ॥ 


` अथ काञ्चिकवटकः ( काभीवय )} 


मन्थुनी ूतना धाया कटुतैलेन लेपित । 

निमलेनाम्बुनापूये तस्यां चूर्णे विनिक्षिपेत्‌ ॥ ९१॥ 

राजिकाजीरल्वणहिगुजष्टीनिशाक्रतम्‌\ 

निक्षिपदरटकस्तत्र भंडस्यास्यृञच सुदरयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
` “ ततो दिनतरपादृध्वेमम्टाः स्युवैटका धुवम्‌ \ 


ह्रीतक्यारिनिवण्डुःभा. टी. (४०५) 


काञ्चिकवरको रुच्यो वातघ्नः ह्ेष्मकरांरकः शीतः । 
दाहं शल्मजीणं क्षिप हसते हगामयष्पहितः ॥५२ 


एक नवीन मद्टीका पात्र लेकर्‌ उसमे सरसांका तेर चुपड, पश्चाद्‌ कंडय्‌ 
तेकको चुपकर निमे जक भरके उसमे राद, ' जीरा, नमक, हग; सोठ अर 
ह्दी इनका चरणं डालकर डे डाखदे जौर पात्रको सुख वन्द करे तीन 
दिनतक रक्खे रहने देवे बे वडे खद दो जर्यैगे. उनको कांनिकवर क(कांजीके 
चडे ) कहते हं । | 
ये वडे-रुचिकारी, वातयिनायकः, कफकारक, सीतल ओर दाहः शूट च्या 
अजीणिनाशक दै, नेत्ररोगियोको सदितकारी दै ॥ ५१-५३ ॥ 
अथ अम्लि ऋ्रावटकाः ( इमलीके कंडे ) 
अम्लिका # येः ¢ ५ 
अम्बिकां स्वेदपित्वा तु जेन सह मदयेत्‌ । 
र नीरे ~ + १ न्मनं क यत्पुन ध 
तन्नीरे कृतसंस्कारे वरकान्मनयेतपुनः ॥ ५४ ॥ 
५ 
अग्लिकावटकास्ते तु रुच्या वह्धप्रदीपनाः । 
वटकस्य गुणेः पवरेषोऽपि च समन्वितः ॥ «< ॥ 


व्व इमरखका कदर कर अरम जाट व जर्‌ नस्क साथद्ध मरु) पच्च 
उस वनाय हए पानीमे बडे छोढदे ओर नमक मसाटा आदि ड्द तो छम- 
छीके वड़े वनजाते है । 

यह बडे-रुचिकारी, अथिदीपक हे, इनमे पूर्वोक्त डाके भी सव जुष 
है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


अथ सुद्धवटकाः '(-मूगवरा) 


मुद्रानां वटकास्तके मजित खचववो हिमाः 
संस्कारजप्रमविण भिदोषशमना हिताः ॥ 


- गक बडे छाम भिगेोदे, उनको सेवन करे तो दर्के ओर शीतर है ! 
अर सकारे प्रभावस्ते जिदोषनारक तथा हितकारी दते है ॥ ५६ ॥ 


(४०६) घावप्रकारनिवण्टुः भा. टी. 1 


अथ माषवटिकाः ( उरदकीे बरी ५ । 
` अषाणां पिष्टिका हिगख्वणाद्रकसस्छरता । 
तया विरचिता क्छ वटिकाः साधुशोषिताः ॥५७॥ 
मनितास्त्ततेरेप्ा अथवाम्बुप्रयोगतः । 
वटकस्य गुणेधुक्ता ज्ञातव्या रुचिदा भृशम्‌ ॥५८॥ 
उडद्वी षीम हग, छोन तथा अदरक मिलाकर कपडयर बडी तोडकृरं 
नुखास्वे । यह बडी तेरमे डालकर अथवा पानीमे डालकर पकवे । यह बडी 
वडोौके सदृ गुणवारी है ओरं अत्यन्त रुचिकारक है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
अथ कूष्मांडकवटी ( पेठेकी बरी ) 
कूष्मांडकवदी ज्ञेया पूर्वक्तवरिकागुणा । 
विशेषात्पित्तरक्तष्नी रष्व च कथिता बुधेः॥५९॥ 
पठेव बडी भी पृवोक्त बङके सदश गुणवाटी टै, विरेष करके रक्तपित्त 
नाशक जर हल्की है ॥ ५९ ॥ 
, _ अथ खुद्ववटी ( सूगकी बरी › । 
बुहरानां वटिका तद्वदचिता साधिता तथा । 
पथ्या रच्यां तथा ठष्वी युद्रसुपग्णा स्मरता॥६०॥ 


उप रक्त [9 मू ^ [9 ^ [३ १, ^ 
उपरक्त प्रकरारदा मूगका वडा वनय । यह्‌ बडा-सचक्रर्‌), हख्कां ओर 
मूकी दालक समान शुणवारी है !} ६० ॥ 


अलीकमत्स्य । 
मापपिषठिकया किप्तं नागवीदलं महत्‌ । 
तत सस्वदयचुक्त्या स्थाल्यामास्वारकोपरि । 


ततो निष्कास्य तत्खण्डं ततस्तेटेन जयेत्‌६१। 
खण्डचं खंडन योज्यमिति यावत्‌ ¦ 


दरीतक्यादिनिवण्डुः भा. दी. 1 (४०७) 


अलीकमत्स्य उक्तोऽय प्रकारः पाकर्पंडितेः । 
त वृन्ताकमरि्ेण वास्त्केन च मक्षयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
बडे नागरवेरकरे पान उडदकी पिमे दपेटकर युक्तित कटारम पकवे; 
फिर छोटे छोर कतरके तेखमे भून ल्व तो अठीकमस्स्य तैयार होते दै, 
इनको वैँगनके भरतेके साथ अथवा बुएके सागसे या रायतेसे भक्षण 
करे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
अथ क्राधेता ८ कटी )। 


स्थाल्यां ते वा तेरे वा इिद्रार्िय भजेयेत्‌ । 
अवलेहनसंयुकतं तुक तत्रव निक्षिधेत्‌ । 
एषा सिद्धा समरिचा कथिता कथिता बुधेः ॥&२॥ 
क्वथिता पाचनी रुच्या रष्वी बहप्रदीपिनी । 
कफानिलविषन्धष्नी िंचिप्िित्तपरकोपिणी ॥६९॥ 
अरीकमत्स्याः श॒ष्का वा किं वा क्वथितया एनः 
वृहणा रोचना वृष्या बल्या वातगदापहाः ॥६८॥ 
कोष्टद्धिकराः छक्त्या किचिच्िततप्रकोपणाः ॥ 
अर्दिते सदयुस्तमे विशेषेम हिताः स्मृताः ॥६६॥ 
कढाईम धी' अथवा तेर डाठकर उस्म हर्दी जर दीगकेो भूने, पश्चात्‌ 
उसमे धुखा हया वेसन ओर मड डके, फिर नंन, मिरच, मसाला आदि 
डारुकर पक्रावे, पकनेपर क्वथिता ( कढी ) तयार होती दै । कदी-पाचकः 
रुचिकारक, दर्की, अथिप्रदीपक, विच्धित्‌ पित्तप्रफोपक ओर कफः वात तथा 
मलक अवरोधको नष्ट करती है । उपर कदी हई अलीकमत्स्य सी खव 
या कदीके साथ खावे। कीक साथ खाई हइदं-पुषटिकारक, रचिकारी; 
रष्व, वङकारक ओर वातसम्बन्धी रोगोको नष्ट करी है । यह (जरी- 


(४०८) शाद्रका्ानिघण्टुः भा. दी. । 


क 


कमलस्य › सूसी खाय तो केटेको अद्र करनेवारी, किचित्‌ पित्तपरकोपकः 
आर्‌ जरत वातस तथां हनुस्तस्य्‌ रममम शेप फरक हितकारी ६ ६॥ 
| अथ सुद्वाद्रखदट्काः ( अदरकबडा ) । 
शृट्पिषिदिरचितान्व्ंस्तेखेन पाचितान्‌ । 
हस्तेन चणयेस्छस्यक्वरिसश्ूणे विनिक्षिपेत्‌ 2७ ॥ 
भूष हिम्बद्वैक सष्ष्प यरीच जीरकं तथा । 
निष्रूरसं यवानीं च युता सव विमिश्रयेत्‌ । 
शुद्र पएचत्सथ्यक्स्थास्यामास्तारकोपारे । 
तस्यास्तु गोलकं ङु्यात्न्पध्य पूरणं क्षिपेत्‌ ॥६९॥ 
तेरे तान्गोटकान्पक्त्वा कथितायां निमनयेत्‌ । 
गोखकाः पाचकाः परोकतास्ते त्वा्रैकवटा अपि ॥७० 
सुद्रादरकवरा श्च्या लघवो बर्कारकाः । 
दीपनास्तर्यणाः वथ्याञ्चिषु देप पूजिताः ॥७१ ॥ 
मूक पका बडा वनाकरर्‌ तर्य पक्वं, पश्चाद्‌ हाथ मलकर्‌ च्ण 
कर्‌ ठ) उसम भुनी इं हग, छोटे छोटे अदरकके इकडे, मुना हमा जीरा, 
4 नबूक्रा रस अर जजवायच्‌, य सव युक्तस मखाक्र पिर कृटार्‌म्‌ 
पकाय, पश्चात्‌ इसके गोठे वनाकर्‌ उसके मतर मसाखा भरकर फिर उन 
"गारक तरुम्‌ पकाव, पकनपर्‌ कडट।म डार देवे ये वड-रुचिकारकृःपाचक, 


इख्के, यरूदायक, असिप्रदीपक, तृिकारक, पथ्य जीर जिदोषनासक 
ह ॥ ६७-७१ ॥ 


अथ पच्तौर ( कलत > 


दाल्यश्चणकानां तु निस्दुषा यन््पेषिताः। 
तच्चरणं बसन प्रोक्तं पाकशाख्चविशरदैः ॥ ७२ ॥ 


दरीतक्यादिनिघण्टुःभा. दी.! (४०९) 


वटिका वेसनस्यापि क्वथितायां निमिता । 
रुच्या विष्टम्भजननी बल्या पृषठिकरी स्पृता 


९ 


चनेकी दाठ्के दिलके छुटाकर चक्की पिसवावे, उस दाल्के. चर्णको 
पाकराख जाननवारु वसन कटते है, इस वसनकी वरियाको कटीम डरे 
उसको पकीडी कहते हं । ये वडी रुचिकारक, विटम्मजनक, वरुदायक यर्‌ 
पुष्टकारकफ़ हं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


अथ माषस्य प्रकायः। 


---<->>-- 
ततर दद्धमासम्‌ | 
पाकयनरे धतं दद्यततेटं च तदभावतः । 
तच हग इदां च मजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
छागादेरस्थिरदहितं मासं तत्वण्डितं धुवम्‌ । 
घत नियालितं तसिमन्घरते तद्धजयेच्छनेः ॥७५ ॥ 
सिद्धयोग्यं जलं दत्वा ख्वणन्तु पचत्तत 
सिद्धं जलेन सपिष्य वेशवार परिक्षिपेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
केशावारः ( पिप्ता हुञा मसाला )। 
द्रव्याणि वेशवारस्य नागवहीदलानि च । 
तडलाश्च छवेगानि मरीचानि समासतः ॥ ७७॥ 
अनेन विधिना सिद्धं श्ुद्धमांसमिति स्पृतम्‌ । 
सद्मा परं वृष्यं वस्य रुच्यं च वंहणम्‌ । 
बिदोपशमकं श्रेष्टं दीपनं धातुवद्धितम्‌ ॥ ७८ । 


पक्रानेक वरसनमे धी ओरधींचम्किता ते उट, तदनन्तर हन त्‌ 





(४१०) अवभक्छाश्चनिचण्डुः भा. दी. । 


टृख्दीकौ डालकर उसम सूने पश्चात्‌ बकरी आदिका दड्ीरहित मांस ठव उस- 
के कड करक धोवे, पश्चात्‌ तेम अथवा धाम धीरे २ पकाने, इसमे नान 
सर जक ओ हठे, जव पकजाय तव उसमे गरममसाया डाङ देवे । नागर 
बरेख्के पान, चावल, छग ओर भिरच, ये मसाक्तके पदाथ संक्षेपसे जानने । 
दसपरकारसे पकाये हृए भांसको शद्ध मांस कहते है ¦ गुद्ध मांस अत्यन्त वृष्यः 
वख्दायक, स्चिकारक, पुष्टिकारी, वत्रिदोषनाराक, श्रेष्ठ, अथिकी दीपन 
करनेवाखा मौर धातुवद्धक है ।। ७४-७८ !। ॥ 
^ अथ सुदद्रकम्‌ ( खट्‌ ।ख ) ) 
छगदेसोष्भूवदिः इहटिवं खंडितं पुनः । 
शुद्मांसकिथानेन पचेदेतत्सहदकम्‌ । 
[। रत्‌ च ॥ [। 
संहदरकं युणेभन्थे शुद्धमांसयुणं स्मृतम्‌ ॥७९॥ 
वकरेका मांस ओर्‌ मूवां आदिकके टुकडे कर कूट छे जर उपरोक्त शद्ध 
मांसी रीतिसे पकावे, पकनेपर इसको सदद्रक कहते दै,सदद्रवः मांसम शद्ध 
मांसके सद गुण है, ये गुण अन्य ्रन्थोमे कंडे ह ।॥ ७९ ॥ 
अथं तक्रमां घम्‌ ( जखनी ) 
क्‌ (ण २ हा € _ ¢ हि ९५ येत्‌ 
पाकपृतर धृतं दत्वा दादरा स्ख मजयत्‌ | 
गृ पि खण्डान्थपि च मर्जे यत्‌ 
छागः सकरस्यापि खण्डन्यपिं च मजयेत्‌ ८० 
सिद्धयोग्ये जलं द्वा पचेन्मृदुतरं तथा । 
जीरकादियुते तक्रे मांसखण्डानि तारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तक्परसिन्तु वात्न टश्च ङ्च्य बयम्रदम्‌ । 
> पितरे [^ (9 
कफष्नं पितरं किञ्चित्छवाहारस्य पाचनस्‌ ॥८२॥ 


पक्पात्र (कटाई, ेगची )मे धी डालकर उसमे हरदी तथा हग मूनङे 
स्न्‌ ९ (न ( [> निक [+ 
[र वकरोआदिक मांसके ठुकेड ओ उसमे मून, फिर यथायोग्य जङ्‌ डाककर्‌ 
~ ख 1० [9 = ५ र ड 
मन्ड २ अभ्रम पावे, प्चात्‌ जीरा जादि मसाला पड हुए मदेम उन मांसके 
टकर दै डे >, न, ॐ ४ ७५ 3 
ङ्क्डक्ि डे, तयार होनेपर इसको तक्रमांस ( जखमी ) कहते डे, तत्रमांस 


टरीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी.॥ (४११) 
( अखनी }-वात तथा कफनाश्चक, इका, रुचिकारक, बर्दायक, किचित्‌ 
पित्तकारक ओर सम्पूर्णं प्रकारके आहार पचानेवारा दै ॥ ८०-८२ ॥ - 
अथ हरीसा (आस )। 
पाकृपव् तु बृहति मांसखण्डानि निक्षिपेत्‌ 
पानीयं पचर सर्पिः मभूतं दिग जीरकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
हरिद्रामद्धकं शुण्ठीं ख्वणं मरिचानि च । 
तण्डुलंचापि गोधूमा्म्बीराणां रसान्दहूत्‌ ८४॥ 
तथा सवीणि वस्तूनि सुपकरानि भवन्ति दि। 
तथा परचेत्त॒ निपुणो बहुमांसं क्षितियथा ॥ <« ॥ 
एषा हरीसा बल्रद्रातपित्तापहा गुरुः ! 
शीतोष्णा शुदा स्निग्धा सया सन्धानकारिणी ८8 
पाकपात्रमे बड २ मांसके डुकरड ाठकर उसमे पानी, धीऽहौगजीरा,दर्दी 
यदरक, सोढ, नमकःमिरचभ्चावल गेह तथा जम्भीरी सीवूका रस बहुत डाख्के 
पकाय जव सव वस्तुं मक र्भति पक जार्यै तव उतारलेवे इसको हरीसा कहत । 
ट्रीसा ८ आस्त )-वख्दायक्, वात तथा पित्तनाश्चकः भारा, शीतकःगरम, 
ी्वरधैकःलिग्धदस्तावर जौर टूटी हृड़ी आदिको जेडनेवाठा दै ॥८३-८६ 
अथ तलितमांखम्‌ ( तला इुआ मांस ) । 
शुद्धमांसविधानेन मसं सम्यक्परसाधितम्‌ । 
पुनस्तदाज्य्‌ सम्भृष्ट तङिति ग्रोच्यते बुधेः ॥८७ 
तिति बलमेधागिमांसीजःडकर्बदधकृत्‌ । 
तर्णं रघु सुरस्निग्ध रोचन दटताकरम्‌ ॥ <८ ॥ 


द्ध मांसकी री तिके अनुसार मांसको पकाकर पाटे उसको वीमे तरु लवे? 
उखको तिति मास॒ क्ते है । 


(४१२) सावणद्स्रनिषण्टुः भा. टी. । 
तित मांस-वृ्तिकारक, हल्का, बहुत किध, सचिकारी, सारीरको टट 
कनिवाखा दौर वर, बुद्धि, अक्षिमांस, जज तथा वीयेवद्धैक दे।।८७।८८॥ 
अथ शाल्यवलष्‌ ( कवाव ; । 
कारूखण्डादियांसानि अथितानि शलाकया । 
। [. धूमे हिति 
धृते सरूवणं दत्तवा निधूमे दहने पचेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
शह यथिह म्रोकं ६ म 
वत्तु शूल्यमिदं प्रोक्तं पाककमविचक्षभः । 
शल्य पटं सुधातु रुच्य वहविकरं लघ । 
कफवातहरं बल्यं किञचितिपत्त्ेरं हि तत्‌ ॥ ९० # 
, कृलेजेके मांसको कुचख्करं धी ओर नीन भिलखाकर रोहेकी सखद्रमं 
रपेटकर्‌ धुर्रहित अथिपर पकावे, पाककर्ममं कुदार पुरुष इसको शरूज्यमांस 
( कवाव ) कदते दै ! यह मांस-अमग्रततुस्य, संचिका, अथिक्रो दीपन 


करनेवाला, इर्का, कफ तथा वातनाशक, वर्दायक ओर किञ्चित्‌ पित्त- 
कारक है 1} ८९ ॥ ९० ॥ 


अथ मांसश्वगाटकम्‌ ( माषका 
सिगाडा ) 


शदरमासि तचरृत्थ्‌ केतितं स्वेदितं जले । 

खवगर्हिजुखवणसमरिचादकसंयुतम्‌ ॥ ९१ ॥ 

एलाजीरकषान्याकनिम्बूरससमन्वितम्‌ । 

छते सुगन्धे तदभष्ट सांसनगाटकं स्मृतम्‌ ॥९२॥ 

ससिश्ुंगाटकं रुच्यं बहणे बलकृद्‌ शुर । 

वातपित्तहरं वषय कफघ्नं वीयवर्धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
„ णद्ध मासिके खोटे २ इकडे करके पानीमे पकावे पश्चात्‌ उस्म लग; 
ष्यः जारा, नान) मिर्‌च, अद्रक, इलायची, जरि, धनिर्यो तथा नीवूका 
स्स उर्कर धीम मूनठे, उसको मांसष्ुगाटक कहते है । मासश्चंगरक- 


द्रीतक्मादिनिघण्टुः भा. छी. 1. (४१३) 


रुचिकारी, पुष्टिकारकः, वख्दायक) भारौ, वात तथा पित्तनायकृ, वृष्य, कफ़- 
नाश्चक ओर्‌ वीयव टै ॥ ९१-९३ ॥ 
अथ मांसरसः ( खरवा) 
सिद्धमांसरसो रुच्यः श्रमश्वासक्षयापहः। 
प्रीणनो वातपित्तघ्नः क्षीणानामल्परेत्ताम्‌ ॥९४४ 
विदिषटमृसन्धीनां शुद्धानां श॒दधिकांक्षिणम्‌ । 
स्मृत्योजोबटहीनानां ज्वरक्षीणक्षतोरसाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
. शस्यते स्वरहीनानां दषयंयुःश्रवणाथनाम्‌ । 
प्रकाराः कथिताः सन्ति बहवो मांससुम्भवाः। 
अन्थविस्तारभीतस्तें मया नाच प्रकौतिताः ॥९६॥ 
पकाये इए मासका रस~रुचिकारकः तृ्िदायक, वात तथा पित्तनाश्चक 
जोर परिघ्रम, शवासन तथा, क्षयनाङक है । क्षीण ( दुबे ) तथा अल्पथीय- 
वारको पुषिकत्ता, विखरी ह ओर गदी संधियोको जोडनेवाढा, शरी- 
रकी शद्ध चाहनेवारको) स्मरति, आन तथा वरुदीनोंको, ञ्वरसे क्षीण हृष 
आर क्वतरागवाखक, स्वरहानाका; दष्टे आयु आर श्रवण चात वटानवा- 
छको तथा स्वस्थ शसरीरवारोकों ओ मासका रस परम दितकारी दै । मांस 
वनानेके मेद्‌ अनेक प्रकारके है । परन्तु यह अन्थका विस्तार होनेके भयसें 
नही कदे हैँ ॥ ९४-९६ ॥ 


अथ ्ाकपाकविधिः। 
दिग॒जीरथुते 1 क्िपच्छकं सुखण्डितम्‌ । 
ख्वणं चाम्लच्रणादि सिद ईहिगूदकं क्षिपेत्‌ । 
इत्येवं सर्वशाकानां साधनोऽमिहितो विधिः ॥९७॥ 


` तेने हग तथा जरि मून पश्यात्‌, सुधारा हमा शाक कतरकर उसमे 


(४९१४) पटमका्लनिधण्टुः भा. टा. । 


छक थे, जव गठजाय तव नोन खद्धा चण आदि तथा दींगका पानी उ 
यही सम्पूण ज्ञाक बनानेकी रीति द ॥ ९७ ॥ 
अथ महक ( मठस )) 

समितां यदयदन्यजरेनापि च सघयेत्‌ । 

तस्यास्तु वरिका शृत्वा पचसापिषि नीरस ॥९८ 

हलछाटदगक्रमरबाद्यरटलक्रत । _ 

मनयित्वा सितापाके ततस्त च समुद्धरेत्‌ । 

अय प्रकारः संसिद्धौ मठ इत्यभिषीयते ॥ ९९ ॥ 

सन्नयेत्‌ मद्रथेत्‌ । 

टस्तु बृंहणो ष्य बल्यः सुमधुये युर्ः । 

पित्तानिरुये सूच्यो दीप्राग्रीनां सुपरजितः ॥१००॥ 

समिता शकरासपिनिभिता अपरेऽपि ये ¦ 

प्रकरा अघुना तुस्यास्तेऽपि चत्तद्रणाः स्मृताः१०१ 

मेदाकोा धी तथा जल्प खव मरुकर्‌ उसमे इलायची, लग, कपूर ओर 
सरव .जादकं उर आर्‌ चपट वड बना स्व्‌, फर धाम सक्कृर खडकर 
चासनम पाग लवे, फिर चासमीसे निकार लवे । इस प्रकारे बनाई हई 
वस्तुको मर ( मठरी ) कहते है । 

मट-पुष्टकारक वृष्य, बट्दायक) मधुर, भारा, वात तथा पित्तनाक्कः 
रशचकार्‌! जर्‌ ब्रदाप् जाञ्वालखक दय्‌ उत्तस ह्‌ । इसा प्रकार अर्‌ भा मदा 
खांड तथा धके वन पदाथ ( वार्साई जादि ) जानने, उनम भी वही गुण 
ह ॥ ९८-१०१ ॥ ॥ि 

अथ उखथावः ( गुजिया ) 1 


पप्रयः सान्यसमिता निर्मिता पृतम्िताः। 
ङडिताश्चाकिताः ज्ुद्धशकैरामिषिमर्दिताः ॥१०२॥ 


 दरीतक्यादिनिधण्टुःमा.यी.। (४५८) 


तच चर्णक्षिपेदेखाल्वगमस्विनि चः। 

नालिकिरं सकपुरं चारषीजान्यनेकधा ॥ ३०३॥ 
घृताक्तसमिता पृष्टयेटिका रचिता ततः। 
तस्यान्तपूरण तस्य इुय्यान्युद्रां ददा सुधीः १०४ 
सर्पिषि प्रचुरे तान्तु सुपच्िपुणो जनः। 


ई (0 


म्रकारज्ेः परकारोऽय सयाव इति कीतितः ॥ १०९५॥ 


भ क 


भेदा जर धौ मिलाय रोटी बनाकर धीम सेक खेवे,सिकनेपर कूट ठे ओर 
छान केपश्यात्‌ स्वच्छ वरा मिरुवे, फर इलायची, खग, कारी मिरचःनारि- 
यलकी मीग जर कमपूरःचिरजी उक । फिर मोचन पडी हई मेदाकी सर्ीसी 
वेल खेत्रे, पश्चात्‌ उस चणेको उसके भीतर सरे ओर मजनृत सुख बद करदेवे, 
चतुर पुरुप इसको धीम भटी भांति सैकल्वे,सिकनेपर इसको सयावघगुजिया); 
दते रै ! इस संयावके गुण मदक सद्य दी जानने ॥ १०२-१०५ ॥ 
|ॐ अथ कपूरनालिका। 
घृताव्बया समित्य रम्ब कृत्वा पुटं ततः । 
[ ह अ पू [न्‌ 
ख्वंगोखणकपरुतया सितय्‌ऽन्वितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
क व = पूः 
पचेदाज्येन सिद्धेषा ज्ञेया कधूरनालिका । 
1 श अ वकि ९ पुः 
संयावसदशी ज्ञेया गुणः कपूरनाखिका ॥ १०७॥ 
मोवन पडी हर मेदाकी लोईको वेुकर खम्बा खपुर बनावे,.. फिर छग, 
निर्व पूर्‌ ओर खांड मिलकर उसके भीतर मरं ओर मुख वंद करक शततम 
सक सेवे,दसफो कपूरनास्कि कहते रेदसम सेवायके सट गुण दै १०६।१०७ 
। अथः फेनिका (फेनी) 1. 


समिताया घरृतादयाया, वर्ति दी समाचरेत्‌ । 
` तास्तु सन्निहिता दीघोः पाटस्योपरि धारयेत्‌१०८ 


(४१६) सावनव्छद्रनिचण्टुः भा. द. ४ 


वष्येदिस्टनेनैता यथेक्ा पपी भवद्‌ 

तदश तान्तु सटधायव कृत्तथत्‌ ३०९ । | 

ततस्ठ वेल्छ्यद्यः सद्कनं च कर्प्यत्‌ 

शार्िदूणं चवं कोयं विश्चिवं सहकं ददेत्‌ ॥ १३० 

ततः सुप्य ०४ विदधीत प्रथ्‌ पृथ 

युनस्तां बेर्ख्येस्लोष्वं यथास्यान्भडरूछूतिः१११ 

दतस्वा इपचदान्य्‌ सुख स्युटा स्फुट 

युगन्वया शक्रया तषलननारत्‌ द, 1 

दिवा पदिका कास्नी कडकेन समा उण 

ततः किञ्विल्लुरि्यं विशषऽयद्ुदाहतः ॥ ११२॥ 

वेष्टयेत्‌ भद्ारयेत्‌ । वेष्छन ध्ेद्धुम ` इति छोके । 
पपला ( राटा ) लोप्या ' लोडईं ' इति लोके। 

मोवनयुक्त मेदाको मरकर उसमे धी डाङ्कर टम्बी रम्बी वकी वनावे, 
फिर सवको र्पेरकर ठम्परी २ वत्ती करे, पश्चात्‌ बेखनसे बेलकर रोटी बनावे 
तदनन्तर चद्रूत कृतरकर सवकम मला क, फर्‌ कतरकृर्‌ बेरे जर सटककरा 
रेप वरे, चावरुका चरणे घृत ओर जर इन सवको मिला रवे, इसको स्क 
कते हे, इस सदकको स्पेरकर बेरु लेवे.फिर्‌ मिलाकर गोकुर्‌बना छे,तव्य ~ 
श्रत्‌ घाम सक्र ठव, अव सक जायगा तब तार तार मर्ग हाजायर, 1पर्‌ 
स्गन्पत्त खण्डक चासनाम पागखर्वे, तयार हान पर्‌ पानक (फनी) कृटाता 
हैपनोम सैडकके सदृ गुण है विरेष करके किचित्‌ हल्की है १०८- ११६. 

अथ रशाण्डुलां ( खस्तापूरय) 1 

सुमिताया घरताक्ताया रोप्वीं कृत्वा च वेर्ख्यत्‌। 

आज्ये तां मजयत्सिद्धां शष्छुरीं फेनिकागुणाम्‌ ३११९ 


मध्वनयुक्तं मदाका मख्कर खोदे करे, फिर पतठी वेखकर धीमे छोड देवे 


द्रोतक्यादनिषण्टुः भा.टी.! (४१७) 
जव सिकजाय्‌ तव निकार ठे इसको रष्छुलटी ( खस्तापूरी ) कते हैँ इसमे 
फनीकं सदश्च गुण दै 1 ११४॥ 

अथ सविकामोद्कः ( सेवके ड्ड्‌ )। 
घताटयया समितया त्वा सू्राणि तानि ठु । 
निपुणो मजयेदाञ्ये खण्डपाकेन योजयत्‌ । 
युक्तन्‌ मादकन्डस्यात्त गुणभमंडका यथा ॥ ३१९ 
घ्रतयुक मेदाक सेव वनाकर धीम सेकलेवे यर खडरकी चसनीमं डाठ्के. 
वनावरुः इन ख्ड्ङयाम्‌ भा संडकके सरद गुण ईह ॥ ११५॥ 
अथ सुच्छामाद्क्यः ( बृदीके कड्ड्‌ ) । 
सुद्रानां धूमसी सम्थग्योल्य्िमखञम्डुना । ` 
कृटाहुस्थघ्रतङ्ष्व ञ्चदधर्‌ स्यापयृततः ॥ 3१ £ ॥ 
धूममीन्तु दवीशतां परकिपेज्छञ्चयेपरि । 
पतन्ति विदवस्तस्मात्तान्छपछान्ससुद्धरेत्‌ । 
सितापाकेन स्योज्य कुयादधस्तेन मोदकान्‌॥११७॥ 
लघुग्राही भिदोषध्नः स्वादुः शीतो रुचिप्रदः । 
चक्चुष्यो ज्वरहद्रल्यस्तर्पणो युदरमोदकः ॥ ११८ ॥ 
सूजी धूमसीको जसम घोखकर धीकी भरी हृदं कडदमं बडे बडे छद्‌- 


वाटी दद्यरम उस सनीहदं मूगकी धूमसीको आढ्देवे तो उसकी छटी छोरी 

वृद कटाने पडेमी उनको सिकनेपर निकारुटे आर चासनीमं डालकर हाथसे ` 

खड वनावे । वृंदीके रुड्ड्‌-दलक, भादी, तिदाषनाद्चकः, स्वादिष्ट, शीतक, 

रुचिकारक, नेत्रौको हितकारी, ज्वरनाथक, वर्दायक ओर्‌ तृत्तिकारक 

दं ॥ ११६-११८ ॥ + 
अथ बेसनमादकः ( मात्पीचुरकं छड्डू ) 1 


एवमेव प्रकारेण काय्य बेसनमीोदकाः । 
>२७ । 


[किर 


यादन्रकःाश शदण्टः ज 
८५१८ ) गक्मश्ाकषिवण्टुः भ्य. टी. । 


ते बल्या छषषः शीताः किविद्रातकरास्तथ । 
विषन्थितो ज्वर्नाश््‌ पित्रक्षकफापषाः ॥११९५ 
उप्रघ्क ठडइडूक सरह वसनक उड वनाव उनका माताचरष्छ अ) 
ट्त ह । मातानूरक ठइद-वख्कारक, ह्खकः; शातर, ) कचित्‌ वातक्रमरकः ४2. 
विष्टम्भी, ज्वरनारक ओर पित्तरक्तं तथा कषनाशक है ॥ ११९ ॥ 
दुग्धङ्पक् । 
तण्डलनचू्णविभिभितसष्टक्षीरेण सन्द्रपिष्टेन । 
हटक्पिषां विदध्याताश पंचत्एपिषा सम्यक्‌ ३२० 
अथ्‌तां कोरिवसष्या दलपयसा एणगसोञख । 
सहकश्ुदवितवदनां सपति इपक्दवदनाञ्‌ ॥ १२१॥ 
अथ पाण्डुखण्डपकि क्पयत्कपरवासति इशलः । 
अथ दुग्धक्ूषिका सा ५ पित्तानिखपहा च्‌ 
वृष्यां शीता दुर्वी शुककरी बृहणी रच्या॥ ३२२ ॥ 
विदधाति कायषु इरि इशषसारिणीं उुकिरम्‌ । 
चावरकं चणम सावा ( खोहा ) मिखाकर्‌ मजबूत कुप्पौ बनावे, उसको 
धम छोडकर सङ्‌ पकर्नप्र्‌ नकङक्र्‌ बच छदकृर्‌ गदा मिश्रा. 
यक्त दृध भरदेवे ओर सकस सुख खूब वद्‌ करके फिर मिं सेके जवः 
उसका सुख सिकेजाय तव चतुर मनुष्य कपूरसे सुवासित खडकी चासनीमे 
पागल्वे, उसको दुग्धकूपिका कहते है । 
दुग्धद्रूापका-वरूकारक, पित्त तथा कृफनारक्‌, वृष्य; सतर, मारा 
वायचद्क, पुटकार्‌ा, सलचकारकः, दारारकां षष्ट करनवार, अर दणि 
दुरदशेक करनेषाखी है ॥ १२०-१२२ ॥ 
अथ कुण्डलिनी ( जलेवीं ) । 
चतन षटमानीयं तस्यान्तः कुशो जनः । 


द्रीतक्याष्ूनिवण्टुः भा. दटी.। (४१९) 


प्रस्थाद्धपरिमाणन दध्रारम्छेन प्रटेपयत्‌ ॥ ३२३ 
द्विमस्थः समितां तच दध्यम्ट प्रस्थसभ्मितस्‌ । 
वृतमद्धशरावञ्र घोलयित्वा प्रतं क्षिपेत्‌ ॥ १२९४ ॥ 
आतपे स्थापयत्तावद्यावद्याति तदम्टताम्‌ । 
ततस्तत्यक्षिपेत्पाे सच्छ्दरि माजने तु तत्‌ ॥१२८५ 
परििम्यपरिधिम्य तत्सन्तप्रे घते शिपेद्‌ 

पुनः पुनस्तदाव्ृच्या विदध्यान्मण्डलाक्तिप्‌ १२६ 
तां सुपक्वां घृतात्नीत्वा सितापके तने 
कपूरादिषुगन्धञ्च स्थापयित्वोद्धसेततः ॥ १२७ ॥ 
एषा कुंडलिनी नाम्ना पृषिकान्तिबिटप्रदा 
धृतुदृद्धिफरी वृष्या रुच्या च क्षिप्रतपणी ॥ १२८) 


नवीन सृततिकके डमं जाधसेर खट दीका छे कर देवे प्ाव्‌ दोसर भेदा 
उसमं डे भौर एकसैर दही तथा आधर चृत घोर कर जवतक ख्य न हों 
तयतक्‌ धृपमे रक्खा रहने ढे पश्चात्‌ जिस वास्नमे सचि ठेद हो उस्र पात्रं 
करके वीचि चृत मरी हुई कडा गोर २ करके छोडता जाय्‌, जव वह सिक 
, जाय तवर धैमेसे निकालकर कपूर आदिते सुगंधित हदं खांडकी चासनीमं डाट 
देवे जर ष्यात्‌ निचेडकर निकार उसको कुंडलिनी (जरेव ) कहते दै 
यद्‌ जकेवी-पुष्टिकारकः, कांतिकारक, वलदायक, धातुवदधेक, वृष्य, सचिकारक 
यर्‌ तुरन्त व्ृक्तिकारक दै ॥ १२२-१२८ ॥ 


अथ पश्चत्‌ पखिष्याणि । 


रसाला (सशर ) 


आदौ मादिषृमम्टमेबुरहितं दध्यां शकं . . 
शरं प्रस्थयुगोन्मितां शुचिष किचि विरये 


{४२० ) मावम्रकादलतिवण्टः भा. टी. । 


दुश्येनादैषटेन सृन्पयनवस्यात्यं च्टं सवय 
देलाबीजर्वेगचन्दरसरिवेर्योनयेश्च तयोजयेत्‌ १२९ 
शीयेद भरियसोजमेन रचिता नास्ना रसाला स्वय 
शरी्ष्णनं पुरा पुन्पुमरिय प्रीत्या सपास्वादिता 
शषा येन वसन्तवितदिने सरसेम्यतं नित्यश- 
स्तस्य स्यादतिवीस्थवृद्धिरनिशं स्देन्ियाणां 
ब्रूष ॥ १३० \ 

्रीष्षे तथा शरदिं ये रविशोपितांगा 

ये च प्रमत्तवतितारुरतातिखिघ्नाः । 

य्‌ चापि मागेपरिसपणशीण्माया- 

स्तेपामियं वएुपि पोषणमाञ्च कुर्यात्‌ ॥१२३१। 
रखलख श्ल षस्या रोचनी बातपित्तजित्‌। 
दीपनी शृहणी किया सश्र शिशिरा सरा । 
रक्तपित्ततषां दाह प्रतिश्याये विनाशयेत्‌ ॥ १३२ 


प्रथम खद तथा जूर्‌ हत दासा छप्पन २५६ तोर भर्‌ भेसका दरी सेवे 
जीर्‌ उसका स्वच्छक्पडम रखकर एकसाय्ईस १२<तोखा भर सफेद व॒रा डाल 
कर्‌ नीचेको स्वच्छ नवीन मिद्यके पातम दही छानता जाय, पश्चात्‌ इसमे पचस 
वारह्‌ ५१२ तोस भर दृध डरे जर इलायची, लोग, कपूर, मिर्च, यथा- 
योऽव डरे । प्रिय भोजनक वनानेवाङे मै मसेनने स्वयं यह रसाला बनाई थी 
ओर्‌ श्रछ्ष्णने परम प्रततिसे वारंवार खाद ककर खाहं थी} जो मनुष्य ` 
वसन्तन्छतुको स्यागकर निस्य रसाखा भोजन करते है उनको निरन्तर वीभकी 
अच्यन्त वद्धि होती हे ओरं सवै इन्द्रियोमे वर वटता ह ! जिनका शरीर 
` श्रीप्म तथा श॒रदुचऋछलुमे सूयेके तापसे सूख गया है, जो मदोन्मत किये 


द्ीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी. । (४२१) 


सेमोगसे सतिखि्र हो गया टे जर्‌ जितका शारीर मार्गम चख्नेतै रिथिक 

हा गया द उन पुरुक चरीरंको तत्काट पुष्टि करती है । यह रसा 

८ श्रीखण्ड ) वीयेवद्धंक, वल्दायकर; रुचिकर, वात तथा पिनाक, 

अथिको दीपन करनेवारी, पुषिकारक, स्निग्ध, मधुर, सीतल, दस्तावर सर्‌ 

रक्तपित्त, तृषा, दाह तथा प्रति्चाय ( जुखाम ) नारक टै 1 १२९-१३२॥ 
अथ रकरीदकम्‌ ( सरबत ) । 


जलेन शीतलेनैव घोलिता खभ्रशकंसा । 

एलाट्वङ्कवूरमार्चेश्च समन्विता ॥ ३३३ ॥ 

शकरोदकछनाम्ना तत्पिं विहा युखेः। 

शकरोदकमास्यातं शफरं शिशिरं सरम्‌ ॥ १२४४ 

बल्यं सुच्यं कषु स्वादु वातपित्तेपरणाशनम्‌ । 

मूच्छाकर्दितरषादाहिन्वरशान्तिकरं परम्‌ ॥ १२५ ॥ 

रीत ज्म सफ खांड धोलकर्‌ उसमे हखायची, कोग+कपूर तथा मिर्च 
डाठ देवे उसको विद्धान्‌ शचकरोदक ( सरथत ) कते दै । 

सरवत-वीयेवधेक) शीतल), दस्तावर, वलर्दायक, रुचिकारी) स्वादिष्ठ, 
दख्का ओर वात) पित्त, मृच्छ, वमन, वरषा, दाह्‌ तथा ज्वरको संत करता 
टै ॥ १३२-१३५ ॥ 

अथ भरपानकानि ( सरवतः )। 
तत्र आग्रफलप्रपानकम्‌ | 


आम्रमामं जले स्वि मातं हटपाणिना । 
पिताशीतांवुसयुक्तं कपूरमरिचान्वितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ग्रपानकमिदं ष्ट भीमसेनेन निर्भतम्‌ । 

सयो रुचिकरं षल्य शीघरमिन्द्रियतपणम्‌ ॥१२७॥ 


की अमिर्योको ज्म ओटाकर्‌ ठढतसे मक ठेवे, पात्‌ सफेद वरा, 
शीतल जख, कपूर यौर मिरच उठे इसको प्रपानक ( आमक्रा पच्ला ) कदत 


(ण्य्‌ ) मादभक्छाकश चण्डः खा. टी. | 


! यह्‌ रष प्रपानक भीमसेनने निमोण करिया ह । यह्‌ प्रपानक-तत्कार 
चिका, वख्दायक ओर वरन्त इद्धियाको वप्त करनेवाला द| १२३६१३७ 
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यथ अश्लकारूरपालक्छस्‌ । 

अभ्लकायाः फरं पक्वं मर्दित वारिणा घटम्‌ । 
शकशासरिवेिशर खवगेनदुञकासितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अम्लिकाफलपभ्भूतं पानकं वातनाशनम्‌ । 
पि्तशष्यकरं किञ्चित्सुशच्यं वहिवोधनम्‌॥१३९॥ 


स्कं इमलीको जलम भिगोकृर सव॒ मरु, उस्म सफद वरा, मेर च, 
रष यर्‌ कपूर आदि उाङ्कर युवासित करर, इसका अम्छकाप्रपानक्‌ 
( इसका पचः ) कदत है, यह्‌ इमखीका पन्ला-वाताबेनाक्ञक, पित्त, तथा 
ककफकारी, रुचिकारक ओर अथिवद्धक हे ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 


निम्बकप्टलपानकम्‌ । 


सागेकं निष्वुजं तोये षड्यामे शकंरोदकं 
ल्वगरिचामशरं पानं पाककट्ुत्तमप्‌ ॥ १४० ॥ 
निष्बूष़लमवं पानमस्यम्छं वातनाशनय्‌ । 
वह्दीक्षिकर श्च्य समस्ताहारपाचकम्‌ ॥ १४१ ॥ 


एक भाय नवक रसम छः माय खाडका पाना ( स्रवत ) डर यैर उसमें 
व्येण तथा भिर्‌च उठे, इसको सीवृप्रपानक (वीवृक्ता पन्ना ) कहते है । धवृका 
पचा-उत्तम्‌,) आक्र दापन करनेवाख, रुचिकारक ओर्‌ सम्पण आहारकों 
पचानवासखादह्‌ ॥ १४० ॥ १५४१ ॥ 


घटस्याकपानकम्‌ ) 
शिखायां साधु सुप्पिष्ठं धान्याकं वश्चगाल्तिम्‌ । 


ट्रातस्यादिनिचण्ष्टः या. टी. । ४२३). 


शकरोदकसंयुततं कषशदिधुस्छृतय्‌ । 

नूतने मृन्मये पातर स्थितं पिष्ठहरं परम्‌ ॥ १४२ ॥ 

धृसयाक्रा शडपर्‌ मखा माव षासकर्‌ वलम छान ठव उसम वराका 
पाना उठ अर्‌ कषृराट्स दुमाथत कर अगर उसका नवाच्‌ मदक पात्रम्‌ 
रक वह्‌ पचा अत्यन्तं पत्तनाद्क इ ।॥ १५२ ॥ 
। अथ दाञ्जी। 

( कांजी विधिवटकयक्षस्रे लिद्धितः ) ) 

कजीकं रोचनं र्व्यं पाम वह्दीपनम्‌ । 

सुखाजीणंिवन्धष्नं कोषज्ुद्धकरं परम्‌ । 

न. यवेत्काजिकं यत्र व जाहलिःप्रदीयते ॥१४२॥ 


कांजी बनानेकी विधि वड वनानेके विषयमे छि आये है, काजीका प्रपा- 
नकृ-रचिचयक्त, रुचिकारक, पाचक, अधिको दीपन करनेवाला ओर शर, 
अजीर्णं तथा मट्वन्धना्क है यर कोरटेको अघ्यन्त शुद्र करनेवाला है ¶ 


^, भ 


कांजी जहां न मिले वह्यं नीच ख्ख हृं जाखां देवे ॥ १४३ ॥ 
अथ जारः । 


आममाभ्रफर पिष्टं राजकाल्वणान्वितम्‌ । 

ग्रष्टर्िुगुतं प्रतं बोखित जाटिश्च्यते ॥ १४९ ॥ 

जाखिहरति जिहायाः कुण्टत्वं कण्डशौधनी । 

मन्दं मन्दन्तु पीता सा रोचनी वहिगोधनीं १४९ 

कच्ची समियोको पीसकर उसमे रासंधानेन जर अनी इदं दग डार- 
कृर उसे पायीमे घोर स्वे, उसको जारी कहते है । जारी-जीमकी जडताको 
नष्ट करती है तथा कण्ठको शद्ध करती है) यह जारी धीरे २ पीवे तो अलय 
न्त रुचिकारी जर अथिवद्धैक टै ॥ १४९ ॥ १४५ ॥ 


८४६९) अआवथस्पशलनिचण्डुः या. टीः । 


अथ तक्रम्‌ (छक, 
दर्यीशेन जलेन संथुतसतिश्थूटं सदस्छं दधि 
नराय साहिवयपष्डुकेग विष्डेशद्वाजने गाख्येत्‌ 
यष्ट हु च जीरक ख्वणं रजीञ किञिन्मितां 
पिष्टतमविसिषश्यद्रवति तत्तकं र कस्यपियस्‌ १४ 
तक विकर वाहुदीपन एाचनं परस्‌ । 
उद्रे य गतास्तेषां नाशन ततिष्छरकष्‌ ॥ १४७ ॥ 
अत्यन्त गाढे ओर खद भेस्के द्हीको लेकर उसमं चौथा माग जल डे 
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पश्चात्‌ सक्तिकाके पात्रमे वस्स छनलेवे फिर उसमे यनी हीगजीरा+नमक तथा 
किवित्‌ राद इनको धीसकर मिखा दवे तो तक्र ( महा; छक) तयार 
हो जाता हे, यह्‌ छाछ किसको परिय नदी है? तक्र-रुचिकरारी,) अधिको 
दोपन करनेवारा, अत्यन्त पाचन, पेटके सम्पृणे रोगोको नष्ट करने. 
वाला अर्‌ तृपिकास्कदह्‌ ॥ १४६ ॥ १४७} 


उथ दुग्धद्‌ ( दघ ) ¦ 
विदादीन्थ्वपानानि यानि शक्ते हि सानव्‌ः। 
तद्विदाहशान्त्यथं भोजबान्ते पयः पिवित्‌॥१४८॥ 
रवस्य अप्र शण र दव इुग्य्वग्‌ । 

ज मनुष्य वाह करनेवारे अन्रपानका उपयोग करते टै उन क दाईइकी 
९ । रनक ख्य माजन अन्तम दृष पान्‌ चय, दयमज जर्‌ सुण 
वं दुग्धवृमेमं कदे दह्‌ ॥ १४८] 

अथ खक्तवः ५ खन्त्‌ ) 
चान्यानि घरष्रपृष्टानि यन्घपिष्टानि सक्तवः ३४९ 


वलट जां जाद्‌ धन्यको माडम यनाकर पिसवा र उसक्रा खतू 
कटूतह्‌ ॥ १४९ 1 


६8 


^५* ~थ 


द्रीतक्यादिनिषण्टुः भा. टी.। (४२५) 


तत्र यदखकवः। 

यवजाः संकवः शीता दीपना खवः खशः । 

कफपित्तहा क्षा रेखनाश प्रकीर्ताः ॥ १५०॥ 

ते पीता ब्दा वृष्या दृंहणा मेद्नास्तथा । 

तषणा मधुरा रुच्याः परिणामे बटपहाः ॥३५५१॥ 

कृफपित्तश्रमश्ुतड्विधिनेवामयापहाः । 

प्रशस्ता घमदाडादयव्याया्रातशरीरिणाभ्‌ १९२ 

जाक सत्त-सातर, अ््दापक, हरक दस्तावर, कष तथा पत्तन 
खक्ष आर्‌ ठ्न ह । सत्तयाक्रा पाना-वरद्‌ा यके, वृष्य, पुण्िकारकफ) मठकभटक्‌ः 
ताप्त करनवारखा, मधुर, इ चकार, अन्तम वलनाराक्‌ 2 | सार कृषः; [पत्त 
परश्रम्‌, चख प्यास, जण्डनद्ध अर्‌ नन्ररगका चष्ट केरताह€, जा पर्षान 
दाह तथा ग्यायाम ( कृ्षरत ) कृरनेसे व्यक्रुर दै, उन मनुष्यकं यह्‌ हित- 
कारी है ॥ १८५०-१५२ ॥ 

अथ चणद्यवसक््वः। 
निस्तषेषणकेभृष्टस्तुयाशेश् यवैः कृताः । 
सक्तवः शकरासपिथु् शरीष्पेऽतिपएूजिताः ३५२ ॥ 


दछिलकराटत युनहए चनक्र अ चार्थ माग युन हूए जाक सत्तु वनाकर्‌ 
उसमे वृरा आर घा मिखकर खवे ये भाष्मऋतुम अस्यन्त हदितकाई{ ६ ९५२ 


रालः । 
सक्तवः शालिसम्भूता वहिदा र्ववो हिमाः । 
मधुरा मारिणो रुच्याः पथ्या बलद्युकदाः १५४॥ 


नाटी चावलके सतु-जथिग्रदीपक्र) दल्के, शीतल, मधुर, माही, खत 
कारी, पथ्य सौर वल तथा वी्वद्धक है ॥ १५४ ॥ 


) 


(४२६ ) भावगकाद्रायिचण्डटः भा. ६.) 


५ 


८ 


सण्‌ सापात्यपारशाषा। 

य॒ धुका मरदेश्छित्वा न दिशायां न गा बहून्‌ 

न जलखन्वशितानदिः शत्य केकखाय्‌ ५१५५ 

पृथृधाने पुनहुवसापिरं पया निशि 

दंतच्छेदतयुष्ण चं सघ शष्ठ वजयत ॥ ३५६ ॥ 

सन्त यजन कृरनक अनन्तर न खाय, दातारं दुचदख्कर्‌ न खाच) रात्रम्‌ 
न खाय, आधकन खाय, दा वार पाना इउारुकफर न खय, जर्‌ केवेठ सच्च 
न्‌ खाय | सर्ग पाना, एकवार जसनं खाय हा उसका दुसरा बवारनदटनचा 
मासक साथ आर द्धक साथ, रात्रम+दातास कुन्वटकर्‌ आर्‌ गरम करक इस 


(अ = अ 


पकार सन्त नहा खाना चाहुयं, एस वजत हं ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 
अथ धानः ( बहरा ) । 
यवास्तु निस्तुषा र्टाः स्मरता धाना इति लियाम्‌ 
चानाः स्थु्दूनसं सद्ास्त्टप्रदा शरव ताः । 
तथा महकफच्छदिनाशिन्यः समकौतिताः॥१५७॥ 


भूसीरहित यवोको मुनवा लवे, उसको धाना (बहरी ) कहते दँ । वहुरी- 


दुजरी ( कठिनतासे पच ), भारी, रूक्ष, तषा ख्गनेवाटी सौर रमेट्‌, कफ 
तथा चमनच्‌ाशरक इ । १५७ | 


अथ लाजाः ( खील )। 
यषां स्युस्तण्डुलास्वानि धान्यानि सदषाणि च 
भृष्टानि स्फुरितान्याहुखाज इति मनीषिणः १५८॥ 
जाः स्थुभधुराः शीता छवो दीपनप्य्‌ ते 
 स्वह्पश््मखा श्क्षा वत्याः पित्तकफच्छिदः । 
ख्थतीसारदाश्समेदहमेदस्तषापह्यः ॥ १५९ ॥ 


जसम चाव र्नक्रर्तं ह उन छि सहेत धन्याको माडम्‌ मुना द्वे 


[न 


ह्रीतक्यादिनिषण्डुः मा. टी. (४२७) 
उसको राजा ( खीर ) कहते है । खीे-मधुर, सीतल, हल्की, अथिग्रदी- 
पृक, मल तथा मूत्रक्रो अस्प करनेवारी, रुक्ष) वर्दायक सौर ¦ प्ति, कफः, 
वमन, अतीसारदाहःरक्तविकारः परमेहमेद तथा तृषानारक हे ॥१५८।१५९ 

क ( 
अथ ।चेपिटाः( चिउड़ा ) । 


शाट्यः सतुषा आद्रा भृष्ठा अस्मुरिताश त्‌ । 

कुटिटताधिपिराः ग्रोक्तास्तेस्मृताः पृथुकायपि९&° 

पृथुका गुरवो वातनाशनाः शष्पं अपि । 

सक्षीरा व्रंहणा वृष्या बल्या मिक्नमलाश् तै।॥ १६३) 

भूसी सहित गीरे सािधान्योको मूनकर विना चिक दीःतक्ताट क्ट 
ठेवे वे दरुटकर चिपटे होजति है तो उनको चिपिट जीर पृथुक कत हे । पृथुक 
( चिडडा ) मारी, वातनाशक, कफकारक, खारीपुषटिकारक वृष्य, वरदायक 
ओर मर्भदक( दस्त कानेवारे › ह ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 


अथ होला । 


अर्पक्वैवशमीधान्येस्त्णमष्थ रोख्कः। 

ौलकोऽत्पानिरो मेदःकृएदोष्यार्हुः । 

भवेद्यो दौलको यस्य सं चतततद्रणो भवेत्‌॥१६२॥ 

अधपके शमी धान्योको तोडकर भून उसको होक कहते है 1 देख 
अल्प वातकारक ओर मद तथा त्रिदोषनाश्यक है । निस धन्यके दौरे दर्ये 
उसके गुण भी उन होरोमें ग्हते है ॥ १६२ ॥ 

अथ ऊची( उवी )1 
मरी त्वर्दपक्वा या यवगोधूमयोभेवेत्‌। 
तृणानलेन्‌ सभृष्ठा इधेरू्वीति सा स्पृता ॥ ३६२ ॥ 


(८४३८ ) आबघकाश्षनिचण्डुः भा. टी. । 


उवी कफप्रदा ष्ट्या खष्वीं पित्तानिरापर॥१९३४॥ 
जो यथवा गेदहैकी सधपकी संजरी ( वाङ ) केकर तृणाक अगम चन्‌ 
छ्वे, उसको ऊची कते दे उची ( ऊवी )-कफकारक, बर्दायक; ईरच्‌ 
ओर पित्त तथा वातनाक है ॥ १६२ ॥ १६४ ॥ 
उथ छत्याकाः ( छुदसां , । 
अधस्व्छास्तु ोधूया अन्थ्‌ऽपि चणकादयः । 
कुरमाषा दति फथ्यन्ते शब्डशास्षु पंडितैः । 
कुल्या युरवो हश्च दततला भिन्नवचसः ॥१६५॥ 
गेह अथवा चने जदिको अध सीजा कर ठेव उसको रब्दलाखविशारद्‌ 
कुरमाष ८ धुर ) कते है । कुससाष ( धुषु )-माशै, रूखी, वातकारक 
जर मल्मेदक हे ॥ १६५ ॥ 
अथ तिलकस्‌ (तिलङकट्‌ )1 
पलटन्तु समाख्यातं सक्षवे विरूपिष्ठकम्‌ । 
पृरूर सलक्रद्‌ वृष्य वात्न कृफएपित्त्त्‌ । 
वृहण २ गुर्‌ शिग्ध भूवाधिकष्यनिवत्तकम्‌ ॥९६६। 
तिखक्रा चूटकर्‌ उसम गुड आदि मिंखवे उसको पर्छ ८ क्कु ) 
कटहूते है । तिर्कुट-मरुकारक, व्रष्य, वातनाशक, कफः तथा पित्तकतो, पुष्टि- 
दायक, स।रा, चिकना, अर्‌ मूत्रकं आधेकताका नष्ट करतार । १६६ ॥ 
अथ तिर्खलिः { खल, चीना ) । 
तिलट्टन्तु पिण्याकं तथा तिख्खलिः स्मता । 
पिण्याको टेखनो हश विष्ठम्भी दष्ठिदूषणः१&७॥ 


तिरुद्ट, पिण्याक जार तिर्खलि ये खरक सस्त नाम हे । 
हिद्‌ा-खलट । गु°~ खोर । 


तिलका खल-र्खानिकारक) रुक्च, विषमा जर दष्टेको दू एत कररता 
24 ]] ५५ || 


रीतक्यादिनिषण्टुःभा. टी. । (४२९) 


अथ तदुलः ( चावल ) 


तडलो मेदजन्तुश्रः स नवस्त्वतिदुर्जरः ॥ १६८ ॥ 
{त श्रामवम्रकाद्यानधषण्ट कृतात्वम्‌ः। 
चावल-पमेह तथा कृमिरोगको नष्ट करते हैँ ¡ जो चाव नवीन होय वे 
अत्यन्त दुजैर हँ ॥ १६८ ॥ 
दति श्रीमावप्रकाशचे दरीतक्यादिनिषण्टौ सापाटीकायां 
कृतान्नवर्गः समाप्तः | 
प्रवसुं नव चन्दरेष्दे मध्याह गृरवासरे 
ज्ये्ठश्ुछ्कस्य सत्तम्यां पूरितक्टावश्छस्मणा ॥ 
दो ०-सवतज्रय वसु नव चारि,(१९८२) मध्य दिवस युरुवार । 
उगेष्ठु शुद्क तिथि सप्तमी) लिखकर भले भकार ॥ १ ॥ 
हिन्दी भाषायुत कियो, अधिकारिनके हैत । 
टिकी शिवपरकाशिका, दैक छब्द समेतत ॥ २१ 
मभु प्राना । 
जगके वन उपबनके मालिक त॒म्हें पूजने आयारहू। 
तेरे आरवेदिक वनका पुष्प भेटमं लाया ॥ ३॥ 
प्रत्य गृणाका केखरसं षट्रग पुष्प यह्‌ राभत ड! 
जमके हित अनाहित कममेसि श्लीत उष्णदोक्षोभितहं॥ ४॥ 
इसका कुछ २ ज्ञान गुरुचरण भापित कर ईश्वर । 
शिवश्मां वर मागत है चित तव चरणेभिं धर इश्वर ॥ ५॥ 
दौ०-म्रथम्‌ मेट लाया भभो, लीजे भक्ति पड्ान । 
नित्य पष्प लाया करू) दीजे रेखा ज्ञान ॥ ६॥ 
शिव राम्माकी प्राथना, विनय सहित महाराज । 
निस दिनि आुकरेदको, माने मज समाज ॥ ७॥ 
समाप्तश्चायं अन्थः। - 








८४३० ) भावप्रकानिचण्डुः स्य. री. 


अनकाथवभः \ 


क ॥ 
~~ नद~~ 
4 


दौ अथ॑वाले चन्द्‌ । 
( १) अद्मंदद्छ-अम्लरोणिका ( खद्ध नोनिवा ); काविढार ( कचनार ) 
( २) दुल -परोक ८ परवर ), बुषीटं ( कुचा ). 
८३ ) छोश्ालकी-महाकेोशातकी (वरद ),राजको्ातकी (गल्कातोरद) 
(४ ) छक्रिक-जम्लिका ( इसटी )चज्ेशे ( अम्छछोनिया ) 
, (५ ) दीप्यद्छ-यवाची ( अजवाहन ), जजमादा ( जजमोद ). 
( ६ ) सरूबक्-फणिललक ८ मरुआ ), पिण्डीतक ( मेनफक ). 
(७ ) इष्वक-सोवयचैर ( कालानमक ), वीजपूरक ( विजोरा सिच्‌ ) 
(८ › खोणिक्ा-रोणीरक (नोनिया सक), चागेरी शाक ( चूका). 
( ९ ) वाहीक-ङम करार ) हिगु ( दग ). 
{ १० ) स्वादुकण्टक-गेक्षुर ( गोखरू ), विकेकरित ( कटां ). 
८ ११ ) अथिश्युखी-महातकी ( भिकावा ), ठुखम्म ( कुघुम्भा >). 
( १२) उ्लश्रमी-सेषश्रंगी ( मेढास्तिगी ), कर्करश्रगी ( काकडासिगी ). 
( १२३ ) भिगेश्-एख्नी ( गोदी ), कंयू ( कंगनी ). 
( १४ ) श्टद्ध-ृगराज ( शांगरा ), खक्‌ ( तज ). 
( १५ ) खममा-मच्िष्ठो ( मजोठ ), उज्नाट ( क्जाटु ). 
( १६ ) अमोच्ा-विडंग ( वायविडग ), पारला ( पाकर ). 
( १७ › मोचा-कदली ( केखा ), शाल्मलि ८ सेमर ). 
( १८ ) कमटी-धनिका ( धनिय ), मनश्चेखा ८ भेनशिख). 
( १९ ) छुटत्रट-स्योनक ( २द्‌ ), कैवारिमुस्तक ( केवरीमोधा . 
(२० ) धघोटा-पूग ( खुपारी ), वदरी ( वेर ). 
(२१ ) दुन्तश्चशा-जग्ठिका (-दमटी ), चगिरी ( चकरा ). 
( २२ ) धिपुटा-रिवत्‌ ८ तिसोत ), सूक्मैल ( छोटी हृखायची >. 


ट्रातक्याद नेष्टः भा. 2. । (४२१) 


८ २२ ) खटी-कनरूर ( कचूर ), गन्धपला्ची ( गन्धपङाशची ) 
(२४ >) दन्तरट-जम्भीर ( जम्भीरी सम्ब ), कप्रित्थ ( कत्था ) 
{ २५. ) अरूणा-मजिष्ठा ( मजी ), सतिविषा ( अती) 
( २६ ) कणा-पिपढी ( पीतर ), जीरक ( जीरा ). 
{ २७ > तालप्णीः-युवटी ( मुसठी ), मरा ( पुरा › 
( २८ ) पीटपणी-ूवा ( मूव ). विम्ब ( कन्दूरी ) 
( २९ ) बाद्रो-मामी ( भारग ) स्णक्का ( असवगं ) 
( ३० ) अपरानिता-विष्णुकरान्ता ( कोधल ) चाख्पर्णीं ) 
( ३९) आस्फता-अपरानिता ( कोयल ), सरिव ( सरथन ) 
( ३ > पारावतपदी-उ्योतिष्मती ( माखकंगनी ), काक्रजवा 
८२३) शारदीि-शारिवा ( ससििन ), जकपिपपटी ( जल्पीपट }). 
( ३४ > उभ्रगन्था-वचा (वच ), यवानी ( जजवायनं ) 
( ३५ > पा(रव्याध-कर्णिकार ( कनेर ), जख्वेतस ( जख्वेत ) 
८ २६ ) अश्नन-सोतजन ( काठकसुरमा ) सेषिर ( सफेदसुरमा , 
( ३७ ›) अभ्रे-चित्रक ( चीता ) भह्ातक ८ भिखावे ) 
(३८ ) करमिघ्र-विडग ( वायविडंग ), दरिद्रा ( दब्दां ) 
( ३९ ) तेजन-शर ( सरपता ), वेणु ८ वास ) 
(४० ›) तेजनी-तेजस्वती ( माखर्कगनी ). मुषौ 
(४१ ) रोचचना-मोरोचना ( मोलोचन ), रक्तो ८ लाल्कमल ) 
( ४२ >) जादन-क्षीरेका ( खिरनी ), प्रियाङ ( चिरोजी ) 
५२ ) ङ्ुलादनी-~कटका, ८ कुरकं ), जरूपिपपङ। ( जरफापट ). 
८ ४४ ) भोलोमी-रतदूवौ ( सफेद दू ), वचा ( क्च 9. 
(४५ ) पट्मा-पर्दमचारिणी ( सरोजनी ) म्गौ ( मारगीं ). 
८ ४६ ) इयामा-सारिक ८ सायिन ) भि्वपु. 
( ४५७ >) उत्तम-त्रिफला, सवेतोसद्रा ८ गम्मारे वृक्ष ). 
८ ४८ > धान्य-धान्यक ( धनिर्यो ), शल्यादि ( चा चावल }). ` 
( ४९ ) सदख्रवीयां-नीलदूधो ( नटीदू ) महायतावरी ( बडी सताकर 
( ५० ) सेव्य-उकीर- ८ खस ), कामज्कः, 


ध 


(४३२ ) मावघ्रकाद्निचण्टुः भा. ट. । 


(५१ ) उदुंबश-जन्दुषएढ ( मूखर्‌ ), ताम्र ( ताम्बा ). 
( ५२ ) रेन्द्री-इन्द्रवारूणी(इन्द्रायण) टन्द्राणी (सम्द्ठत्रक्ष. वड इकयची) 
( ५३ ) कटैभंरी-क्ट्का ( कुटकी ) श्योनाक ( यरट. +. 

( ५४ ) क्षार्-यवक्षार ( जौखार ), स्वर्का ( सजीखार ). 

( ५५५ › माल्ार-दुराख्मा ८ धमासा ), गन्धपदयदी. 

( ५६ ) वि्रा-इन्द्रवारणी ( इन्द्रायन ) ब्रहदन्ती ( वदी दन्ती » 
८५७ ) ठुण्डकेङ्ी-कीदी ( कपास ), विम्बा ( कुन्दर ). 

(५८ ) घारा-ुदूकी ( गिकोच ) क्षीरकाकोारी- 

( ५९ ) बालपञ्च-खदिर ( खेर ). यवास ( जवासा ). 

(६० ) बाशि--वाटक ( नेत्रवाखा ), उदक ( जर ). 

( ६९ ) अगारवदह्ी-मागी ( सारी), गुजा ( रत्तक ). 

( ६२ ) अघ्रुणाल-उदीर ( खस ), ऊामञ्जक. 

( ६३ >) दुःण्डली-गुड्ूची ( भिकोय ), कोविदार ( कृचनार ). 

( ६४ ) गस्थली-गरियेगु, चम्पककलिका ८ चम्बेकीं काश्या ). 

( ६५ >) दीचसू-ववा ( जवासा ) शाक्िपिर्णी, 

( ६६ ) पुप्पदधल-कप्त्थि ( कैथ ), करष्माण्ड ( पेठा ). 

( ६७ ) योटगल-नर ( नरसख ), कास ( कांस ) 

( ६८ ) यदफल- कुटज ( इन्द्रजौ ), वंच ( वांस ). 

( ६९ ) विन्धा-छरी ( सों ), अतिविषा ( जपीस ). 

( ७० ) श्रीतष्धिव-सेन्धव ( सैन्धानमक ), मिश्रेया ( सौ ) 

(७१ ) ककच्च-का्पिल्य ( कवीखा ), कासमर्द ( कन्दी ) 
(७२ ) चम॑कषा-यीतला ( सीतरा >, मांससेदणी, 

( ७३ ) नन्दिबक्ष-जश्वत्थभेद्‌ ( वेकिया पीपर ), गोयुखपत्रशाख (तुन) 
( ७४ ) पय-क्षीर ( दूध ) उदक ओर ८ पानी ) 

( ७५ ) स्पुद्ा-दूवो ( दूब ) मासरोहणी । 

(७६ ) सिंही -दृदती ( क्टेरी ), वासरा ८ जडूसा ) 

(७७) कतक्ू-विड़लवण ( बिड्नमक ), निमैरीफरु, 


॥;/ 


हरीतकयादिनिषण्टुः भा. टी. (४३३) 


६ ७८ ) कटकाल्य-कुन्जक ८ कुजावृक्ष ), शाल्मके ( सेमर ). 
( ७९ >) यक्षधूप- सरखनिर्यास ( सररका गोन्द ), रार. 
( ८० ) द्राविडी -शटी ८ कूर ), सृक्ष्ैखा ८ छोरी इखायची ). 
(८१) दद्धावेलासनो-दरिद्रा ( हर्दी ), नखी 
( ८२ ) तिलपणे-रक्तचन्दन ८ लार्चन्दन ), मन्धिपर्णं ८ गटिवन ). 
( ८३ ) मधुर-जीवक, जीवनीयगण ( जीवक आदि दश्च ओषधिये.) 
( ८४) लोहद्राबणी-गण्डदूवा( सफेददूव ), अम्ख्वेतस( सम्ल्वेत,).. 
( ८५ ) मागिनी-ताम्वृटधी ( पान >), नागपुष्पी ( नागदोन ) 
( ८६ ) मृदुरेचनी-तरदेत्‌ ( निसोथ >), मार्कण्डिका ( भू्खखतता >, 
( ८७ ) नट-र्योनाक ( टेष्र ), अशोक ( योकवृक्ष ) 
(८८ ) वनस्पति-वट ( वरौरा ), नन्दिवक्ष 
( ८९ ) मन्दार-र्वेताकं ( सफद आक), महानिम्ब. 
({ ९.० ) अम्बज-कमर ( उत्पल ), इञ्जर( समुद्रफल ) 
(९१ ) ऊुमारी-एृतङ्कुमारिका ( वीड्कवार ), शतपत्री ( गुढाव ) 
(८९२ > वरातिक्तख-पाठा ( रताविशेष ), पपर ८ पित्तपापडा ) 
( ९३ ) व्िचक-पाठा ( ख्ताविशेष ); अनल्नामा ( चीता ), 
(९४) या्िय-खदिर.( खेर ) पठञ्च ( ठक }. | 
८ ९९ ) रक्तबीज-अरिषटक ( रीड ) न्द्री ( एरविरेष ). 
(८९६ ) श्लारशरेष्ठ-पठार ( ढाक ), मोक्षक ( मोखा -बक्ष ). ' 
८ ९७ ) शेतपुष्प-धेतक ( सफेद जाक इन्द्रवारुणी ( इन्द्रायण्‌ ) 
( ९८ ) तुवरी- सौरा ( गीपीचन्दन ) ` माढकां (-अडहर ).. ` ध 
( ९९ ) कुभिका-पूगफला' ( दुपारी )४वारिपणी( जल्ङ्ुम्भी ) 
८ १००) राजयपुधिका~यणुक्रा'( रंणुका ), जता 4 चमेखा ) ` \ - 
( १०१ ) रक्तपष्य-र्ताके ( खार आक ), क्न्दूरी 
( १०२ ) सप्तल्ला- लात ८ सतिला ), वासन्ती ( नृहीं > ` ~ ' 
८ १०३ ) विषञुष्टिक--महानिम्ः विषतिन्टुक ( कचर्का वृक्ष ), . } 
^ 


वः 1 
~ ~^ ~~ 


= क 


(४३४.) भावश्रकाद्निघण्टुः भा. टी. । 


८ १०४ ) श्फएल्ा-स्वणवह्टी ( ठताविरेष ), वच. 
८ १०५ ) चलद्रहाखा-गड्ूची ८ गिलोय ), रक्षणा. 
| उथभेकःकभंः 
( १ » छऋष्ुक-पूग( सुपारी) तूद ( शहतूत)पद्धिकारेघ्रप(पटाणी खोद) 
-€ २) शुश्क-कोकिलाक्ष ( तालमखाना ) गोक्षुर (गोखरू ) तिक्कपुष्प 
( ३) ्विथक्छ-म्रिथगु, कर्दब ( कदम ), असन ( वीजेसार } 
( % ) पृथ्वीका-क्राराजासी ( कर्लौजी ), बृहदेका ( बडी इखयचीं ) 
दिशुपत्री, 
( ५ ) शुम-भृङ्गराज ( सागरा ), ख्‌ ( तज ), अमर ( भौरा ). 
८ ६ › खी्भशिक-हार ( कार कम ), कचृण; गन्धक. 
८७ ) खरिष्ट-निव ८ सीम ), रसोन ८ रुन ), मच, 
(८ >) भद्छैटी-कपिकच्छु ( कौ च ), जपामागे( चि्िटा),करज्ी कर) 
( ९ ) अम्बष्ठा-पाठा ( पाद ), चांगेरी ८ चूका ). मोचिका (माद्या) 
( १५ )द्ष्णा-पिप्परी, करुजी ( कौज ), नौरी '( मीर ) 
( १९ ) करि णी-द्ग्धिका ( दूध ), कषीरकाकोरी, शवतसारिवा. 
८ १२ ) भधुपर्णी-गुद्धयी ( गिकोय ), गमारी, तखा ( मीर ) 
( १३ ) म्डूकय्णै-स्योनाक ( जलै ), मक्चिष्ठा( मजीठ ) ब्रहममण्टकी - 
( १४ › श्रीपर्णी-गेमारी, गणिकरिका ( गनियारी ), करुफक 
( १५ ) अष्टरुता-गुद्धची ( गिरय ), हरीतकी ( हरड ), धात्री (जामरे) 
८.१६ ) अनन्ता-दुरालमा ( धमासा ), मीखदूवौ ( मीरीदू ), छांगरी 
। (कल्िारी ) 
( १७ ) ऋष्यभोक्ता-जतिवरा, महादातावरी ( बडी सताथर ), कयि- 
कचु ( कच ) 
( १८ ) भूतीक-मूनिव ( चिरायता 9 कत्तृण, भूस्तरण. 
( १९) कप्णन्रेता-पाटी ( पाद्रु ), उभारी माषपर्णी ( मसीचन ). 


हरीतक्यादिनिवण्टुः भा. दी.। „८ ४३५) 


(२० ) जीवंती-गुद्धची ८ गिोयु ), यक्रयिरेष, वंदा ( वादा > 

^ २१) ठता-सरिवा ( सरन पिव, ज्योतिष्मती ( माख्द॑युनीं ,) 

(२२ >खखद्राता- ८ दस्मा धमासा ) कपासी ( कपास ), सदुका 

(२२) दैमवती-दरतिक्री ( दरड ) श्रेतवच ( सपफेदवच ), 'पीतुरथ 
सड ( पाङ दूधके। करारी )` ˆ 

( २४ ) अबव्यथा-दरीतक ( हरड 9, महाश्राचणी ( युक ), प्मचारिी 


( कमलनी ) 
( २५) षडटम्रन्था-वचा (वच ), गंधपला ( मधपलासी ); शीकरजी 
( क्रञ्च ) 
(२६) ताश्रपुष्पो-धातकी ( धयेके. फर )' पाटला ( पारक ), इथाम्‌ 
| ्रिव्रृत्‌ ( निसोत ) ` | 
(२७) वरदा-छवचला ( हृ ), अश्वगंधा ६ असगेष ), वादी 
( वाराहीकंद ) 
{ २८ ) इक्ुगन्धा-कच् (कासं } कोकेखक्ष ८ तार्मखाना.> गोक्षर 
( गोखरू ) 3 
( २९ > काटस्कध-तमार तिदुक ( तदु ) कार्खदिर ( कालसर्‌ >). 
(३० ) महौषध-रसोन ( ख्घुन्न ) छदी ( सा), विष = 
८३९ ) मशु-ोद्र ( रहत ) प्ष्परस्‌, मच -( मदिरा) । 
(३२ ) कपीतन-अम्रातक ( अव्राडा.), दिरौष ( सिरिस ), गदेमाण्ड 
८३३.) मदन-पिण्डीतक ( मनर) धत्त॒र ( धतरा ), सिक्थक ( माम्‌ ) 
( ३४ ) श्तपवां-वड (वास ), दवा ( दू ) बचा ( वच ) 
( ३५ >) सहस्रवेधी-अम्र्वेतस ( अम्क्वेत ~. म्रगमद <वस्तुरी `) 


यु (दग) 
(३६ >) खदापुष्प-धताकं ( सफेद आकर >, रक्तक < कछकभाक र ˆ - 
कुन्द ( कन्द 9 ५५२. ^^ 


( ३७ >) सुरभि--द्की ( साई ), मुर» एल्वांकं ( एेरवा ) 
( २८ ) लक्ष्मी-कद्धिः ब्रद्धे ओर शमी ( छकरा 9. "} 


( ४३६.) सावमकादछनिधण्टुः भा. टी. । 


(३९ ) कालालस्ा्ै-कालीयक ( पीला चन्दन ), तगरम्यैलेय ( ष्दी ) 

{ ४० )- चपिय-चैपक ( चपा ), नागकेसर, पद्करेशचर ( -कमल्कयर्‌ ) 

(४१) ब्रादुखी-गणकारिका ( गनियारी ) जय्जंबु ( नटजामन्‌ » 
जलत्रेतस्च ( जरवेत ) 

( ४३ ) पा्य-विड ८ विडनोन ) सोवच॑र सोवचर्नोन्‌ ( यवक्षार ), 
( जीखार ) 

(४३ ) तिषल्था-खंगलीं ( कियारी ) गुङ्खची ( गिलेव ) मधुदन्ती 
( शेरोदन्ती } 


(४४ ) इं्र्र-ढढेम ( कोह ), देवदार ( देवदार ), टन ( कुंडा ) 

( ४५ ) द्यादषोर-कंक्म ८ केसर ) पुष्करमूर ( पाहकरमूरु ) गमारी. 

(-४६ ) गुद्र-पटेरकः, युजः शर ( सरपता ) 

{७ ) शं द्ा-प्रियमु, फलिनी, मद्रसुस्तक ८ सद्रमोभा ) 

{४८ ›) चुक्र-शक्तक, भम्ल्येतस ८ अम्ख्वेतस ), ब्रृक्षाल्म 

( ४९ ) कारिथद्भ-निंव ( यीम ), पारिजात ( फरहद )देवदार 

(५०) पतिदाङ-दरिद्रा ( दल्दी ), देवदार सरर 

( ५१) वीर-ङदुम { केह ), चीरण ( वीरणत्रृण ), काकोारी 

( ५२ ) वारतरू-ङुदुम { कोद ), वीरण ( वीरणतृण ), शर. (र्ता ), 

(५३ ) `मथूर्‌-अपामागं ( चिरचिटा ), अनमेदापतुख ( सीटाधोथा ) 

( ५४ )रक्तसाररक्तचन्दन { कार्चन्दन );पतेग ( पतग ),खदिर (खैर) 

( ५५ » बंद्रा-ुवचेखा ( इ्ट ), अश्वगन्धा ( असगन्धं ), वाराही 
( वाराहीकन्दे ) 

( ५६ ) विरराम ( छार चिरचिटा ) गजपिपङी, ससुद्ररख्वण 
( ससुद्रनोन ) 


(^ ५७ ) सौवीर-अजनमेद ( सफेददुरमा ), बदर (वेर 9 संधानमेद 
(का्जाका भेद ) 


ह्रीतक्यादिनिषण्टः भा. दीः (४३) 


{ ५८ ) कंज्ुल-जयोक, वेतस ( असख्वेत ), . तिनिश ८ तिनिस ) 
(५९ ) रशिला-मनःशिर ८ मनचिक ), रिकज ( चिङजीत ), 
. गरक ( गद ) 
{ ६० > सोमवह्टी-वाक्रुची ८ वाव्यी ) गुद्भचीं ( गिलोय ) बरही; 
(६१) अक्चषीव-सोमांजन ८ सर्दिजना ), महार्जिव. ( वकायन )\ 
` ससुद्रलवण, । 

८ ६२ ) ` धामा्मव-स्कापामा्म ८ काख्चिरात्रैय ), राजकोशातकी 
( गलका तुरं ),महाकोयातकीं ८ बडी तुरई ) । 

{ ६३ ) दुःस्पका-यवास ( जवासा ), कपिकच्छु (कोच ), कैटकारी 

( कटेरी ) - 

( ६४ ) पठाशा-किदक ( ढक), भधपखसः पत्र ( प्रज); . 

(८ ६५ ) कार्मेषी- मंजिष्ठ ( मजीट ); वाकुची ८ वावची ), दयामग्िषत 
( काठ निसोत ) 

( ६६ ) पटकरा-गग्गुर, गे्षर ८ गोखरू ), काक्षा (रख), ८  ) 

( ‰ ) मधुरसा-दरक्षा ( दाख ), मूवो, गंमारी, , , 

2८ ) रसा--रसना, यास्यक्ं ( छ्रक्ष ) प्राढा, 

( ६९ >) श्रेयसी-दरीतकी ( हरड ) रासा, गजपिप्पली) 

(७० ) लोह्‌-खय ( लोहा ), कास्य ( कांसी ))अगङ् ( जगर्‌ ), 

(७१ )सादहा-पद्धपणी ( वनमूग ),वरामेद ( कंघी )+खतपत्री ( गुाव ) 

(७२ ) खुवहा-राला ( रायसन ) नकुखी ( नाङटीकंद ) सिदुवार 


( सभाट्‌. ). 
( ७३.) काठिरूखक-कारयेक (करे ) रक्तपुननवाः(लठविसखपरा > 
कृष्णवर्वेरी ( काटी वुक्सी)) ˆ - ९: ' 


(७ ) मधूलिका-मूवौ, यष्टि ( मच ) मवूक -(.मंहंया }, 

(७५ ) - वितुन्नक-धान्यक ( धनिया )-वुप्य ( नखथोथा ); गोनद 
८ (कवरी मोथा ) 

{ <६ ) देव्री-स्पका ( असवे ), मूषो, करकोटी ( ककरोडा ), 


(४३८) सआावघक्ाछनिषण्डुः भद. टी. । 


८ ७७ >) वसक-शिमबही (बडी मौरसरी ), खेताकं ( सफेद आक्‌ ) 

, ; सभक ( पांद्चटवण ), म 

{ ७८ >» शंड्यीर-याकविशेष, संजिष्ठा ( सजीट)गण्डमूवा (सफेद दूव ) 

( ७९.) सिल्यी-कलिहारीं ( खंगरीकन्द ), गजपिप्यली, नारिकेल 

( नायर ), 
( <° ) दिचिद्त्वा-दिरिपा ( सीराम ), शारमरीं ( सिवर ); मतव 
.( ( सौनापांडा ); । 
( ८१ ) अह्ाश्चहा--माषपर्णी." ( वनमाष ), यजम्ातक ( वाणपृष्प } 
दुन्जक. (कू ), । 
( ८२ ) खंद्ि्ा-मथी, चन्दरद्ूर ( दाख )रवेतकण्टकारी( सफेदक्टरी) 
ˆ बार अर्थोवाले शब्द्‌ । 

( १ ) इषेवपुष्पा--इल्द्रवारूणी ( इद्रायन ), सिदुवार ( संभाट. )\ेताक 
( सफेद आक ), सेरेयक ( कटसंरेया ) + 

(२) कारधी-ष्थ्वीका (जीरा) रतपुष्पा ( सौफ ), कालजाजी 

( कठेजी ) अजमोदा ८ मजमोद्‌ ) ^ 

( २ ) अंबछ्-पाठा ( सोनापाठा ) "चांगेरी ( खटमीी ) माचिका (मार) 

यू[थक। ( जूही ) 

वहत अथाबाल ख््‌ं 

( १) अक्ष~सोवचड ( संचर चमक ); विभीतक( बेडा ), कर्मं ( एक 

तोरा ), पदमाक्ष (पदमाख), रुद्राक्ष, रक (गाडी ), इद्धियः 

ओर पाराक (.फांसी ) # 

५२ ) काक-काकमाची ( मको ), काकोरी, काकणंतिका( लार्टरत्तक )# 


काकजेधा, काकनासा, काकीदुम्बारेका ( क्टूमर ); ओर 
काकं ( कव्वा } 


1 क 
4 


16 


[४ की क ह (9) © 
दरातक्याद्‌नघण्टुः भा, टी. 1 ( ४३९) 


(८२) नाग-सपं ( सांप) द्विरद ( हाथी ),मेष (मिटा) सीसक(सीसा)' 
नागकेसर, नागवही ( नामरवेक ) जर नागदन्ती. 

6 ४ ) रस-मांसः, द्रव इघठरस ( ईखका रस ), पारद ( पररा ), मधुरादि 

( मधुर आदि छः रस ), वारुरोग ( वका एकं रोग ) विष. 


५, 


ओंर नीर८ जट ). | 


दति ्ीबैयरलनपण्डितरामम्रसादालनविवाटंकार-रिवरम्मवेवष्टत शिव 
भ्रकारिकाभाषायां हरीतक््यादिनिवण्टौ अनेकार्थवर्मः समाप; 





परिशिषएनामानि । 





अनजगंधा | छोरीजेवेन 
अजम्‌ । थृदर्रद्ध 
आर्कम्‌ । आड्‌ 
आहय । धनि 
आयखुपाषाणस्‌ संखिया 
इ्त्टा । सूक्ष्म पत्रिका . दीधे लोहित 
यचिका धान्यविरेष वा 
। ओकण्ड । 
दृश्वरम्‌ । पित्तिङ 
ईषद्रोरम्‌ । ईसवगो 
उपादृका । पुद्दीना 
उरगः सीसा 
उत्कटः । 'उठकटारा 


, ~ल 
संसृत दूत मणा | ह ~ मपा | संत ` 

अच्कम्‌ । “ जद बुखार उण्णपत्रिका 
अप्फङम्‌ 1 - वांहफर | ऋषिका । 
अव्रोहकः | असयंध एरामूरम्‌ | 
अगमेदनम्‌ । कुर्ता | कणेपूरः | 
उद्रेचन्द्िका ! कालीनिसोथ | नीखोतलम्‌ । 
अचिः। कर्हारी अजमोद | कृपोत्वंका । 
सअहिपुष्पम्‌ । नागकेसर कंदपालिका । 
अमतफर्स्‌ । नासपाता | कटेमरा | 
अवाक्पुष्पी । = मीदी सौफ | कुकी । 
जश्वकणेः | ईसवगोक 


क्ुद्रमेचकम्‌ । 
कांतपाषाणः । 
की । 
कार्पर्णी । 
कीकाण्डीला । 
कारुमारिषः ¦ 
कालावकृरकः ¦ 
करटः 
कुङिजरम्‌ । 
कुचीं । 
कुङिल्चम्‌ । 
कुरंगनी । 
कभी । 


मष 


वाट्‌ 
करसं 
सरम 
सिरसययोक 
नीख्कमरख 
हुखहुख 
यकृद्‌ सूरण 
सद्राणिका 
क्ीरिक्ष 
गोरक्षचाकुस्या 
सौराष्टिका 
काटीनिसोत 


(सेम ) कोटशिषि 


कारीसीर 
कारावाडा 
स्कीं रस 
चिरपोरी 
कुःचाईं बीज 
काउज ब 
मुद्धपणी 
यवासवाका फट 








परोशेष्टनामानि । . (४४१) 
सस्कृत भाषा संस्कृत , भाषा 
कदरः । खोरी सस्तकीं [ चक्राकः | , शख्गम 
ऊदसः । तीक्ष्णगंध | चडाछिनी । लुन, उछ 
कूटरवाहिनी । -सफेदत्रिवी | चंडी । महिषी, मैस 
कृप्णवीजम्‌ । काटादाना | चडाढी । उमा (योपधिभेद 
चछरमिश्वी। तमार | चन्द्ररेखा । वाकुची 
कोटिवच्कलम्‌ । गुदत्यक्‌ | चावरी । समाङ् बा त्री 
खमः। : सोनामाक्खी | चाषा । च्रकृखमूर 
खेडितकर्णम्‌ । खारकोरु कनफोडा | चेलकम्‌ । गुवृाकत्वकू 
ररुत्मान्‌ । सोनामखी | जतुका । तरामचिरेया 
मजचिभ॑टम्‌ । कचरीचिल्मड | जख्जा । मधुयष्टी 
अधपर्णी ! भडंगी | जामत । सूर्य्यावर्त 
गंगापुत्रः गेगाराईख वं ० } जीवंती + दौडीति गुर्जरदेये 
राशरः । रामटश्ञाक | जगा | ` वृद्दारक 
गेगावती । वटगेधारी | जूणः । उ्वारधान्य 
गार्डी । गरुडच्रूडामणि | ज्वाखामरी चम्‌ । लारमि्चं 
यांगेयीः। मुस्ता, मधुरा | जोगकम्‌ । , अगुर 
गिखोडयम्‌ ।  गल्टाट |ट्गाः | राजजाम्र 
अआप्मयुदरम्‌ । गामाश्चाक | डिदिणिका ,, -डटेन 
गुण्टः। तृण | तस्णम्‌ | _ . , षुरड 
गुप्तस्ेहः। अकोक [तरङ्गः ` भनिनफल 
गोधावती । नोदाश्ा | ताभ्रवही । , चित्रकूट 
खोणालम्‌ , शौणार | ताम्रं । . तमार 
चतुरंगुकम्‌ !. अमलतासकी जड तिक्तं । ` चिरायता 
चर्मचरा । ` अनजिनपत्रा | तिक्ता । । कड 
१ गरड मेक्षिकायक्षी , वृदं | तिक्तक । ; दिगोर 

दण्डोतरमू । सवेततवला 


स्म्रता इति नाम मजरीकारः 








ष्‌ (९ (9 
(४९२ ) स्य्लद्छ ( इरोतस्याद ) नेघण्डुः- 
सु्छत माषा | संस्छृत सवा 
दारयृण । दारूमूसी वा | प्रत्यकूपुष्पीं । अपामामे 
अदीस अपुटकण्डा 

नन्तः ¦ मेहदी | पच्चृणम्‌। कुशा, कास, सारि 
दीधनूल्य । शामकता ररः ईक्ष 
लयप्रियी । रांगकी | प्रब्रः शोगाठफर 
दूरमलम्‌ । युवाह | पाषानि । ४ 
क , नि | पाताठतृपतिः \ सीसा 
८.१ | निच १८८ = [९ 
यी! री | र +~ 
= (~ ^ ए भ, पाक्षी | वरणा 
तदा पयातार 

वदासी | । धीयातेरी 0 पेढरी 
1, जागर भ सरत | पुलहः 1 सुरदासङ्ग 
धच | दवेतापराजिता ३ । वतत 

> क „14 

धन्वन्तरौयीजम्‌ । ढांगद्रहेखा रः भ गसग 
घाधमी चाकुस्या | २. म 

| | गण | बसुकम्‌ । अमरूढ 
“-[मृद्त्म्‌ न्धृतण | ~^ ^, 
५ 1९ | प्रोधिका। मच्छी 
स्कः ट्ट वरान श थ: 

1 खनं | फुणी| सफेद चन्दन 
तानक | | तमाष्र | फणिज्जकः | पन्दास 
मठजिच्‌ | सधानमक | वपत्र । पाषाणभेद 
नसरतकः | महदी | बहुपुत्रा । ( जवांह ) यवासा 

नवनीनम्‌ | टाडयागन्धक्‌ वे | चाल्पत्रम्‌ । परठानीखोध 
नान्तम्‌ । करर वर्ज | वाख्रेः । ञ्याणा 
नमी । नामदन्नी | वृदसत्रम्‌ । दस्तिकंद 
नना । दधी | दवम्‌ ! सफेड इटसिरः 
नेना। नल्मीकरशृतिक् | (१) सौरा पवैती मृत्स्ना तथा 
< भद्रदन्ता | कावा पपदीति यान्दग्रकाद्यः । 

(न । द्रसनीरणा | (२) योमांजन्‌ च सोवीरं नांतिकर 


यगन सनम 
१08) { 
ॐ 


स्वीरकािली 
रक. 





पुष्करं तथा | 


सस्छृत 





५. । 


योरा | 
वरमू । 
भद्रः | 


भव्यम्‌ | 
भद्री्तरा | 
मारवहििनी ।. 
मृचणक्ता | 
-मूनागः | 
भूषणम्‌ | 
भूरता । ' 
मयुर्‌जधा । 
महाव्क्षम्‌ । 
महारा । 


महापुर्षदेवता | 


मायाफटम्‌ । 
मारिषा । 
माट्कापत्रम्‌ |, 
माद्रीं | 
मूरुवीरम्‌ ।. 
मोरटः । 
यज्ञ॒नेता । 
यमचिचा । 
रक्तवीजा । 
रात्रिहासकः। 
रानावतेः। 
राजा । 


वीडणावूरी 
लम्बुषा 
फुरुसत्व 
देवदार 
जीवन्ती कर्मरङ्ग 
मादावितकृ 


( वसमा ) नीरिनी 


मूगफटी 
गण्डा 
दडतार 
चचक 
असह 
थाक 
मरहटीं 
यतावर 


माजुू 
माटा 


अररमन्तक्र 


अतस 
पोहकरमूख 
अकोट 
सोमलता 
कचचीडमरी 
मूगफली 
हारसिंगार 
गोविन्दमणि 
रानपरंड़ 






राक्षसी । , 


रुद्रजरा । 
रुधिरम्‌ । 
रेणुका 1 
रोहिणी । 
रक्ष्मी । 
वसुः । 
वराहकाता । 
वल्ट्रम्‌ । 
वण्डांगतानः । 
वसिवः | 
वराहः 1 
वदुकः 1 
वजवही 


वज्नकणेम्‌ 1 


वर्जकिंद! 
वष्पिका । 


वेत्राग्म्‌ । 
कारिः ¦ 


रानेकद्‌ः । ˆ 
रातयुता 1 ' 


"साकम्‌ । 
< | श्ाटिचः। 





परिदिष्टनामानि । ( ४४३ ) 
भाषा संस्कत भाषा 


रार सुरः 
लटपारं 
गेरी तांबा 
' नेगथीजः 
बडी अरणीं 
रोदा 
घन्धक 

, टलजाटु 
ग्वामांस 
ध साता 
श्वत 
मथुरा 
सांभरनमक 
दाडज)ड 


राकरकंदी 


दिगुपत्री चोला 
वं्चसदश्चाम ' 
. कचनार 
चमकपाकेद्‌ 
रातावर 
 पटोख 
रामटश्चाक 





(१) रक्तरीवस्तु म्टेच्छास्यमितिविश्व 
(२) दोडाधरगेधपाषाणः पामारिगघकय 


वसुरिति ॥ 


( ४४९ ) 


` संत 
श्खष्टा । 
यामा । 
ओवरकदः । 
रयामरम्‌ । 
शिखिनी । 
दीतपाकीं । 
प्राहुः । 
शक्तिः 
श्रीवासः ! 
शुकमाता । 
सरकम्‌ । 
सूरा । 
श्रगारविच्रा । 
ररी. । ` 
मईगः । 
सषला \ 
सनकः 


सर्मनरपतिः । , 


सीताफलम्‌ । 
सुदयैना । 


सषा 


'अम्ह्वेत । 
अथिञ्चाड ¦ 


सावभक्ार ( दततक, ) निघण्टुः 


साषा 
करजीं 
, बीटनी 
^ ` छसुन 
` -रोदिष 
जह रतिया 
अतिवरा 
सररक्ाव 
च्निनाजि 
। देवदार 
` .. मंम 
। सूीमूटी 
क्ीरकाकोरी 
कोष्टविचा 
वृद्धदारक 


{ 


6 साता 
॥ लोन 
सुांजना 
सर्रीफ 
तानी 





पार शदमलाकानामानि) 


सस्छत .. 


| सकत 


सरगी। 
स्रभिः 1 
रक्‌ । 


सदवक्षम्‌ । 


स्थविरः । 
स्वरसः। 

सोगधिकम्‌, 
हरि 


टसपादी । 


हस्वांगः । 
दिखा + 

हिगुपत्रा । 
हिगुपुत्र | 
व्यषटिका | 


माषा 
खार सुहाजना 
टद 
„ प्रक्का 
` देवमः 
शटेय 
. पन्हास 
, अन्‌न्तमूटः 
* गुग्गुः 
थानद्घुनी 
जीवकः 
गुडकाडायि ईस 
काकादनी 


दिगुवतन्ती वार्वांफटीं 


; रार्‌ 


नायमाणा । बारयालत्न-वा दंवचर 


त्रिकत्रय॒म्‌ । 
त्रिपाद्री । 
बुटिः ` 


त्रिकट तरिफ़ा त्रिमद्‌ 


कटमारका 
छो इखयचीं 





१ दरिगग्गुखैरिरिद्रः । 


सषा 


- --अम्लर्वतसम्‌ अरहड । 


-“ «.. दीधजीर कम्‌. 





१ गरुग | ^ ^ 


असार्दयू । 


सस्छरत 
* आढकी 
` ` चद्रूरम्‌ 


अतारकीदवा । अजरूढदः गोस्तखोरा 


 ' 'परिदिष्टभाषानोमानि 1 ˆ (४४५१ 





~ ~ 















माषा _ स॑त |. माषा सरत _. 
अरडाटी एरंडवीजम्‌ ] करैडी । कंटकारी 
अंाहृटी | यवाकूपुष्यौ | करूर | कंचैरम्‌ 
अगध गणकारिका | करठंकप |, . ˆ कपिकच्छुः 
अरूप | , भिषम्माता | कमैव । . "काकमाची 
सकट । ` दौर्धकालः कृनयच ।. . 9 । -करजम्‌ 
अंजन । निय्यासविरेषः | कहारी 1-' । , संगी 
अंतर | पष्पसत्वम्‌ | कडाकां । , छंघनम्‌ 
अर्‌ | वन्यकरीषस्‌ | करे । कारबहीरुता 
आमी हल्दी 1: . , आं्रगधी हरिद्रा | कपास्या | कपीसीर्बजिम्‌ 
अदे । यारद्रिकां | कवीरपाडा । कुमारी 
आककनपान । अकंपत्रम्‌ मूकम्‌ | कचनं । काचटयणिभ्‌ 
आसी 1 आसधम्‌ | कहुवावक्रु { ` धववस्कलम्‌ 
आमलीकौचिवा । अम्िकावीजम्‌ |-कंस्स । वीरणमूलम्‌ 
आंधीञ्ञाड ] , अफामार्गः | करीदी । कासमर्द॑म्‌ 
ईदराणी ! ` इदवारुणी | केयर । ` -  रक्तसततिका 
उदपर्णी। माषपर्णी कारण । ` ज्योतिष्मती 
उमजिनी । ` ` ज्योतिष्मती { काठायभ्रक । ‡ करष्णाभ्नम्‌ 
ऊद्र्‌ । मूषिकय्‌ | काञ्चीं । (. ¦ (.षै्वक्‌ 
कटजी । उपड | किरमौर । आरग्वधः 
कठव । ‡ कपिलम्‌ | कसय । पक्षिविगेषः 
कृणगूगलीं गुगाख्कणा | (> 0 
कटम्बर येही |  कषितिमज्ञा | (वपर । . ८ 
त "पास्‌ | -. पानु 
५ व वुमेरसपारं । ` - परली 
कपूर चानिया | पककपूरम्‌ त तवनीजय 
१ अतर ! कुचिर ¦ विपर्तिदुकः 





(.४४९ >) लावल्रकाच्च ( दसेतस्थादे ) निघण्टुः 





माषा. सद्छत 

कुन्द्‌र । दन्दः 
कूठ । उष्ट्‌ 
रट । राल्मटी 
दूल्यकी फटी । कपिकच्छुः 
केटी साहिटी । कदलीसार 
केसूछका सून । पलाशपुष्पम्‌ 
कार | विष्णुक्रांता 
कण्डीर्‌ | करवीरम्‌ 
खस ! उशीरम्‌ 
ख्परिया | खपेरम्‌ 
खाप्‌। मसारिणी 
गवार्‌ | कुमारी 
गजपिप्पला । बृहुत्पप्पली 
गडूता | इन्द्रवारुणी 
गिर्वे । नैवोमूता च 
गुह ( गुरु )। जपाकुसुमम्‌ 
गोलकराकडी 1 ल्कम्‌ 
रंगेरणा । 

रीः 6 अलं 
चव | . चन्यम्‌ 
चक्तवड | च॒क्रमदः 
चन्दर । तुरीयः 
चारोी | उपक्ुची 
चिचरीविहना । अपामार्गः 
चेरपोटन । काकमाची 
चेरभरी । गुज 
चलतो । वास्तुकम्‌ 


माषा 
लक । 
छड । 
छीर । 
जलकुम्भ 1 
जेयेपोता । 
जाल । 
जयोपेता | 
्चाञ 
डेरा 


उासरया ( डांसरा ) | 


डम) 
डोडां | 
तस्तुम्बा | 
तार 
तिख्कंश्च | 
तिल्वाणी | 
तिदुकी । 
तुण । 
तवरसीं । 
तरं! 
त्रायामाणा 
सोमख्ता 
बहुका 
दडगला ! 
दघ्युणी \ 
धमासा ! 
धव। | 
घनबहेर्‌ । 


संस्कत 
चांगेरी 
शिरापुष्पस्‌ 


चित्रक, पलाच्म्‌ 


वारिणः 
पत्रजीवः 
पुत्रनीवः 
्ावुकः 
अकोटम्‌ 
तितिटीकम्‌ 
दर्मम्‌ 
खसफखस्‌ 
इन्द्रवारू्णी 
- हरितालम्‌ 
विष्णुक्रान्ता 
सूर्यभक्ता 
तिदुचक्ष 
त॒णि 
त्रिव्रत 
गेसातकी 


देवबल 


द्रोणपुष्पी 
ठघुदन्ती 
धन्वयासकः 
धवः 

, र{जच्रक्षः 


भाषा 


धोढी गूद । 
नरस । 
नरकन्चुर । 
नखल्या | 
नागकेसर । 
नागदीण | 
नादवाण । 
नागरथेल | 
निसोत । 
निभेटी | 
नीटरांच । 
नेगड । 
प्रयराकृ | 
पत्रजे | 
पतंग । 
पचांगरल । 
पठानीखोघ । 
पत्थरफोडी । 
पाडख | 
पटकडी | 
फूठफिरग । 
फरहिद । 
वाधापरो । 
चन्दा | 
वटद्र । 


भ न 
वभगट | 


त 


५, निः 1 


4 


-शै 1, 


„त 
धातर्कीनियौसः 
पोरगङः 

नः, > 

` वैध॑सुख्यः 
| नखः 
नामंपुष्पम्‌ 
नागदमनी 
कपासी 
ताबूरुवही 
निषृत्‌ 
कतकम्‌ 
गरुडः 
निथुडी 
पद्मकाष्ठम्‌ 
तगारपत्रम्‌ 
कुचन्दनम्‌ 
एरडः 
दवेतरोध्रम्‌ 
षाषाणभेदः 
पारा 
स्फटिका 
प्रियगः 
पारिभद्र 
च्रृद्धदार्कम्‌ 
नषु 
. च्कुचः 
भारङ्गी 
अवल्गुजः 
वध्याकर्कोरी 


[न क 


| भाषा 


विजयासार्‌ । 
विसखपरा 
बिजोरा ८ उुरज ) 1 


चेद । 


चोर । 
वौढी | 
गौरसिरै ! 
भरहडा 
ससूर्‌ । 
महली । 
मटर ,, 
महीं । 
ममरेखा 
मट्भा | 
मद्र । 
मारुकगुमौ । 
सनक्का 
माज । 
मुवा । 
मुदासेग | 
मुचक्न्द । 
मवड | 
मेडल । 
मोरचत ! ` , 
माठ | 
मोचरस । 
मोरसिखां । 


सस्छृत 
:वीलक 
रक्तपुननेवा 
अम्छ्येतसम्‌ 
` वेतसम्‌ 
` गन्धरमम्‌ . 
' वंभूः 
वक्रुलः 
कंटकाशे 
मसुश्का 
मधुयष्टी 
¡ कलायः 
जखरनकम्‌ 


निशी 
म्दनफलम्‌ 
तुत्थकम्‌ 
मकुष्टकम्‌ 
सास्मरीनियायः 
मयूरशिखा 


( ४४८ ) दमक (इरः , 
परक 1. | ५ र ५ 
सस्त | भर्पि्र 





भापा ति. 
राला । पएरपर्णी 
राट | शारनि्यासः 
रग| , तरु 
रुदन्ती । रुद्रवन्ती 
रेवद चीनी । पीतकराण्टम्‌ 
रार्हीस मगेधतरणम्‌ 
रजरा । अपामार्गः 
लजेरी। लज्जालुः 
ङ्ख । तित्तिरः 
वरी | शतावरी 
सपंक्षी । नाकुरी 
सदेह । महाबला 
सतोन्यु | सप्तपणा 
सरकंडा । मुखः 
सरपुखा | प्टदिरघरः 
सरिषे । रारपर्णी 
सचिन । साषपर्णी 
संखाहुरी । शेखपष्पी 
सामर्‌ा | साकेभरीयम्‌ 
सामरा | न्यकुः सृगः 
सास) दक्षः 
सास्र । साखोटम्‌ 
सिरस । शिरेषम्‌ 
(सखरणी । दधिर्करा 


णै 


सिघाडा । 
सरीफा । 
सिण । 

संगी मोहरा ! 
साधा । 

सस्या ¦ 
सफददोव । 
द्वेतसज । 
सुफेदवायनीं 
सुफेदक्तटी । 
सुद खरसार । 


इति परिशिषटभाषानामानि समाप्तानि ! 


ह „ पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
लमराज श्राङ्कष्णदासः 
1 धरीनक्रटेश्वर' 'स्यम्‌-परेस 


वम्बई. 


¶ष््श्ू{र 


ससटं 


जाफलम्‌ 
सौनाफदम 
धरणः 
शरक्म्‌ 
सधवमं 


सदः 
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न ६६। = क 18सार्‌ 
यद्रखाद.र्सार्‌ः 


सोमर । आद्ुपापाणः 
संभारः. । निशेण्डी 
सादी | पुननंया 
सो चरद्ल । सोवचैलन्‌ 
ह्रफारवडी खवर 
दारश्गार । रात्रिदासकः 
हुखटुक ! सुवचला सय्पेभक्तः 
हिंगोरा । दगु 
हिगुरु । ्दिगुद 
हिंमीर । इंगुदी 
निउजे । निकाचकरम्‌ 
सारद । सरदाफकम्‌ 
गगर । गांगेरुकीपफलम्‌ 
मङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदासः 


““लक्ष्मविकटेश्वरस्टीम्‌-प्ेस. 
करयाण-बम्बहु. 


